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देषिये इससंसारमे केसे २ दृष्टान्त रत्र भरे ह जिनके अगे 
 रताधीश जौहरी आदि न्यून गिनेजते हे ्योकि वे रत तो 
अल्पमूल्य वा बहुमूल्य ह ओर ये अमूल्य जिनका मोल न 
होसके एसे ओर सलभ ह पर पे रत्र जदा कदी थे इससे उन 
स्वो को एकत्र करके उनकी आदिमे प्रायः एक २ श्लोक भी 
लगादिया है इस दितीयभाग मेँ वेतालपवविंशतिसंग्रह भी 
हे पटले रोने की अपेशा से इतना विरोषहै कि भाषा रसीली 
यमकादि मधुरतायुङ्ग योर सवके आदि में श्लोक ओर इस 
म तथा सर्वत्र समस्त रन्त शिक्षागर्भित है ॥ 


आपका शभचिन्तक शुङ्कोपाध्याय परिडत (देवीसदाय) 
शमाश्ुङ्कजी भ्रीगंगासहायजी तथा देवीसदायमहेसरी भदाल 
कानपूरं राव का सुदृक्ञा नारनबल ॥ 
उक्र पते से पुस्तकादि निर्णय करना दो कीनिये ? 
। इति \ 


` ~~~ 


टृष्ठन्तप्रदीपिनी सदीक हितीयभाग का 
छरचीपत्र ५ 
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परि्डित का दृष्टान्त २०-२६ 


जहा हरिभक्तममाज वहा सर्ब 
सीश्रं विराजमान रोने फा 
दृ्टन्त २१३० 
नारी मे नर होने का टृ्टन्त २२-२० 
सती को सुदागिन होने का 


रृ्टन्त २२-२१ 
‹ बह पानी मुलतान गया › प्र्‌ 

दृष्टन्तं ~ २४-२२ 
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का दृष्टान्त २९२८ 


किसी वैस्य कोच्पनीस्नीके 


गर्म का धतेदर धरना २०-०' 
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२ दृष्ठन्तप्रदीपिनी सटीक द्वितीयभाग का सूचीपत्र 
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बरिपया प्रदीपा पृष्ठम्‌ | विषया प्रदीपा ' 








पण्डित की द्वी देल क्रिसी । जते घर को देख कुमा 
गेला का सदन करना . ३१-४१, सोदना ४ ४७- 
वनृरे से विशेम मादक कनेक गुम्मट परसे कूटने का दृष्टान्त ४८- 
का दृष्टान्त ३२-४१ 'गयेकाशेचन करना ४६ 
लट घट मे उसी मूर्तिं का धन जनि पर ्माधा-वौँट देना ५०- 
दृटन्त ` „, ३३-४२ ¦ दात्ताकादेनाभण्डरीका पेट 
वर्टतेमित महारूपण का दृष्टान्त ३४--४३ | एूलना ५१- 
म्बाति मेँ वृद पडने पर सीपी । सृत न कपास कोरी से लढा- 

मे मोती का उपजना आदि लठ का दष्टन्त ५२- 
सत्सग का फ़ल २५-४३ , (जोग्मयि इस जहाम) इम 

किसी कपटी ओर सपे सदि ! प्र ट्णन्त ५३- 
जन का गडा ३६-४४ | बादशाह को वीरवल से चर्‌ 
पदेश के नारी नरो को ¦ मनुष्य मागना =. ५४- 
गवार होना ५ ३७-४५ । गुणो से गौरव का होना . ५५- 
एक राजा को परीक्षा के लिये , राजा वीरपरिकरमादिव्य फो अप- 

मै भनुन्यो से कटना ३८-४६ | राथ चार जनों के विथ दण्ड 
ण्ठी ईश्वर कतो सर्वत्र जानना २९-४६ , देना ५६- 
ऊलप्यत को हावी देकर किसी । उपमा से उपमान का प्रधि 
वाद्लाह को लित्‌ होना =, ४०-४८ | होना ५७- 
वहता पानी निमा पे दृष्टान्त % १--४६ ! आपत्ति होने परमौ स्वभायका 
श्यपराधी वेज्यपुत्र का दृष्टान्त ४२-४६ । नह क्टलना ५८ 
इवराहीमच्हमद की सेन का एकको युक्तियों सत बहतो को 

नंन ३-५१ | हरदेना १.६९ 
दत्ता यौर कृपण का दष्टन्त ४४-५.१ | जगाई से ममभये विकटखा 

विदार्य मौर पलकी मचे - | कोराजाके साथ दूसरे राजा 

मौर का दृष्टान्त ~ -४५-५२ | से लडने को जाना ६०- 


मामके व्याम; गुख्ली केदाम ` पने हास्य से दूसरे का शोक 


टृष्टान्तपरदीपिनी सटीक दितीयमाग का सचीप । 





~ विया" 


पत्रशोकम्रस्त जन को किसी 
साधु का समाना 
दढविश्वाक्ती किसी फकीर्‌ 
का राजपुत्री से व्याह करना 
 ग्रन्धेरनगरी चौपरसक्ष का 
द्णन्त 

यक्यचतुर दलार्लो का दान्त 
बादशाह अफयर की ` प्रशमा 
५९न नीचो यवनात्पर्‌."" इस 
प्र दृष्टान्त 

अकवर शह से कहै वीरवल 
का मले से सेव का उतारना 
एवल कौ बुराई कर चतुरा 
को उनकौ जगह पाना 
करियर कालिदामजी का बर 
तान्त 

मदधुली मवि आते कालिदास 
मेराजाका पूना 

फदीमी गुदडी लपेटे कालिदात 
फो राजा को छाग देवलाना 
‹ भास्करो भास्कर साक्षात्‌” 
टेनपर दृएन्ते “ 

गजा क्यमेन व॒ महामन्त्र 
मीगपर का वृत्तान्त 

बूडामरि तत्ता से मुन राजा 
स्प्पत्तन का चन्द्रावती स 
न्याह करना न तोता मेना 
म्सवरिदाना . 


# 1 


प्रदीपा `प्म्‌| पिपा 
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प्रदाप्रा, पृष्ठम्‌ 


अपनी कन्या व्याहते को हरि- 
दासको चर वरो को क्टना ७६-११४ 
धर्मरील राजा यर अन्धक 
नाम मन्त्री का चरति 
चम्पकैश्वर राजा सी कुमारी 
के व्याह का वृत्तान्त 

राजा गुणधिप व राजकुमार 
चिरमदेव का उपाल्यान  ७९-१२३ 
"सव्ये नाकि मय कचित्‌ , 
पर चोर काद्छान्त 
ञनमतायलम्बी राजा गणशेखर 
के राजकुमार धर्मध्वज का 
उपास्यान 

मन्त्री को राव्य सीप वलह्लम 
नरे का अलि पटर माराम 
कग्ना 

देवम्बामी के पुत्र हर्स्वामीफा 
लाप्रएयवती से व्याह करना ८३--१३४ 
तपस्या करते किसी साज्रि को 
प्तियिके लिये लीद देनाव 
मरकर लीद पाना 

चरणीधर नरेखकाचोरकाषः 
येर्‌ गक्षस से डरकर भागना ८५.-' ४० 
सुविचारनाम नरेरकौ सजक्रुः 
मारी चनदरप्रभाका चलि , 
राजक््‌मार जीमूतवाहन को 
उपक्र के लिये तपना जीव 
देना 


१०७७-१ १८ 


७८१२० 


=०-१२५ 


८११२८ 


८२-१३द्‌ 


८६--१४६ 


८७१५. 


£ टदृष्टन्तप्रदीपिनी सटीक दवितीयमाग का सूचीपत्र । 





विषया, प्रदीपा पृष्टम्‌ | विषया, प्रदा" पृष्टम्‌ 


रतदत्त सेठ कौ पुत्रीके वि- नद्वमञरी से कमलाकर जा- 

योग से राजा कामरना ^ ८८१५७ | ह्मण का मिलना , „~ ९२-१७४ 
‹ देवो भूत्वा देव यजेत्‌ ” पर मृतक ज्येषटपुत्र के वियोग से 

(कः वै ८९१६१ | मरते गोिन्दशमी को बिष्णु- 

वनवती नायक गौरीदत्त वैरय व 5 = 

की पुत्री मोहनी का चस्ति. ९०-श६६ | च का उपर पना च उत 
चिनकूटनगराधिष॒रूपदत्त के शय्याचतुर, भोजनचतुर, 

राजा का उपा्यान „.. ९ १-१७१ | छरीचतुर तीनो पुत्रौ का उ- 

सनी नाम वैश्यकी भार्या अ~ पल्यान .. „_ _ <२-१७८ 


ति दृ्टन्तम्रदीपिनीद्वितीयभागस्य सूचीपन्न समा पफाणेति रम्‌ ॥ त 





द्ान्तप्रदीपिनी सरीका॥ 
हितीयभागः\ 


सार्बबिपयिको निबन्धः ॥ 
तत्र प्रथमः प्रदीपः ॥ .. 
ज्ञानतो वच्चनतां गतं स्वकं भक्तं हरिदैशन 
तनोति हि॥ प्रवशचिते साधुषरे प्रपन्थिन्‌।प्रतेऽपि 
यो निजदशंनं ददो ॥१॥ 
किसीसाध से एक ठग.ने कया कि तुमने भगवत्‌ का 
शन भी किया ? वह सुन कुड न कटका तो उग बोला 
राव तुरं मे भर से हरि के दशन करार एेसे कद उसे श्म- 
गान्‌ भे लगया, वां एक महाभयकरं भरेत रहता-था वहां इसे 
माकर कहा कि त्‌ नाय धोय खन्द टो एक धोती गोचा 
त्र धारण कर शख मूदकर वेग रहु दुभसे हरि आआकरमि 
लेगे वरै तो चैसेरी वेठगया रोर उस ठग ने उनकी चीज वस्तु 
पं उई.सोरी वह परेत राया ओर साधु को पकड़के खाने 
तगातो साधने ग्रस सोली सोदी बह.प्रेतरूय.तो भगा 
रोर वराद चु्ैजरूपसे प्रकंटदो दरि ने निज दशन देके 
उस साधु कों कृताथ किया उधर उस प्रेत ने उस ठग को एक 


म दृष्टन्तप्रदीपिनी स° }. 


किलकार से मार के खालिया दरि की मक्षि का यहं प्रताप है॥: 
इति भ्रीशङ्कदेवीसदायक्तदणन्तप्रदीपिन्यां 
मिश्रनिवन्धे प्रथमः प्रदीपः॥ १॥ 


अथ हितीयः प्रदीपः ॥ 
राजा शरोर पणिडित का दृ्टन्त ॥ * , 

स्वकपेविहितं द्रव्य॑ समायात्यप्रदत्तकम्‌ ॥ 
राजा श्रुता कथां सुद्रामात्रतीदाडर्नं महत्‌ ॥१॥ 

निजकर्मविहित अथौत्‌ अपने प्रारब्ध मे लिखा द्रव्य षिना 
दिया भी आपी से अपने पास चला आता दै जेसे एक प 
शिडत्त ने राजा के पास जायके कथा वाचने को कदा तो राजा 
वला महाराज ! आप क्या वेगे वह बोला जो प्रारग्यमे है 
चह आजावेगा तव राजाने विचारा कि हम इस को ¢ रुपया 
ही देगे देख अधिक केसे मिलिगा निदान उसकी कथा परी 
होने पर राजा ने एक स्पयारी चदाया बाह्मण कुच न कृ 
सका शौर वह रुपया लेजाकर मोदी को दिया उसके ५) रुपये 
खराक के उड ये इन्द ने अपना सत्य रहाल कहा तव वनियें 
ने कदा महाराज ! जो आप के पास एकी स्या आयातो 
मेरे पांच वयोकर पुरे हों बाह्मण वोला भाई मेरी पोधी रखते 
तव उसमे दया म आकर का नदीं हम अपना पांच स्पये 
कारुका कंथा पर चदाते, ह ओर चाप कर्ह्‌ याही भोजन 
कृरना उधर राजा ने चदायाःतो एक रपयादी था पर “उस 
बाण क अपमान दने से बहुत दुःख पाया तो परितो से) 
उसका प्रायश््वत्त पखनेःलगा उन्दो ने कहा कि वहत सा धन 

{ ष | 


४ 
है 


दितीयभग ` ३. 


 शषदान करना तो तर्वदी राजा ने सो अश्री एक लोकी 


(घीया ) मे भरवाकर एक भिश्च बाह्यणए को दी वह लेकर 

धर गया तो उसकी सखी ने भलाकर कहा किं कदी से यन्न 
लाव जिते परपद इसे कदं पेसे धेले-की वेचलेना वह येचने 
को चला ओर उधर उस बनिये का नौकर परिडितजी.के लिये 
शाक लेने को निकला तो बाह्मण के हाथमे लोकी देख 


` घोला बेचैगा बह ग हा इसीलिये आया उसने पै भ ब 
ली श्योर भट आय # को दी उन्होने उसेसवारीतो 
` उसम.सो अशफ निकली परिडितने बंधलीं ओर षद भिष्षक 


ब्रह्मणःफिर दृसरे दिन राजा.के महल के नीचे से पुकारता 
निक्त तो राजा ने उसे व्ाय प्व फि लौकी कैसी बनी 
थी उसने लाचार दो हदिया फि है महाराज ! भने तो उसे 


` सरके कटने, पर अन्न के लालच एक पेसेमे उस मोदीके नोः 
करको वेच दी तव राजा उसं दाल को जाना घोरं परिडत 
^ ज्नीको बुलघाकर पृष्ठा उन्टो ने (स्रकमेविदहितं द्रव्यम्‌ ) यद 


) 


श्लोक पदा तो राजाने सन प्रतत दके उनफो सौ अशरण 
रदी 


इति श्रीशङ्कदेवीसेदायञ्रतदछान्तप्रदीपिन्थां , , , 
भिश्चनिबन्धेद्धितीयः प्रदीपः ॥ २॥ 
अथ तृतीयः प्रदीपः ॥ . ‹ 
एकादशी को यन्न न खाना इसपर दृष्टान्त ॥ 
एकदश्या व्‌ पाप ह्‌ चद्माश्रत्य वतिढति॥ 
तस्मल्जनेनं मोक्तव्यं दृान्तोऽत्र न भोजने ॥११ 
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एकादशी के दिन पाप, अन्न मँ ओकर रहता दै इससे 
जनों को उस दिन अनन नदीं खाना चाहिये क्यो न खाना स्या 
कारण इस पर दन्त श्रीविष्णजी से धर्म उत्पन्न भया तिस 
करके सव धर्मात्मा भये धर्मराज को कामनरहा तो विष्णु 
जीसे जाय पुकारे कि हमे काम नदीं तो विष्जीने बड़ा 
शोचफिया उनके शोच करते २ पृष्ठभागसे एक पसीने की वद 
पड़ी उससे ध्म उत्पन्न हु्ा तो उसे विष्छजी ने खलुलोक 
म भेजा तथ बहुत पापीजन भये यमराज को काम.करते २ 
भोजन कामी ्वकाशनरहयातो फिर एकारा कि अवकाश 
नदीं तब पिष्ण़जी ने अधर्मं को खत्युलोक मेँ से हटाया बह 
फिर वहा पर्वा तो विष्णुजी बोले यहां वेकुरठ मेँ तेरा काम 
नदीं ब्रह्मा के पासजा वह्‌ ब्रह्मलोक मेँ गया वहां , बह्माजी ने 
खेदा कि यदां कथावात्ता रोती तेरा काम नदीं फिर वद्‌ कैः 
लासमे मी गया तो शिवजी तिश्ूल लेकर दौड तव तो फिर 
पिष्णुनी ही के पास आकर कर्नेलगा कि आप से उस्त्रं 
हा अव में कहां जाडं तव विष्णुनी ने विचार फरके कहा 
कि तू सव दिन ल्युलोक मँ रह ओर एकादशी के दिन 
मन्न मे रहाकर इससे न्न न खाना चाद्ये ॥ ' 
इति शरीशुङ्कदेवीसदायकृतदणन्तप्रदीपिन्यां 

मिश्रनिवन्धे तृत्तीयः प्रदीपः ॥ ३॥ 

,\ अथ चतुथः प्रदीपः॥ -. 

हजार रुपये के श्लोक का दृ्टन्त ॥ - ` , . - 

मलुष्यमाग्यं पिषितं न जाने स्यात्‌ कदेदितम्‌ ॥ 


नितीयभाग कः | ५ 
लजामज्ञो न कर्तव्यः कर्तव्यं रक्षणं हिंयंः॥ १ ॥. 
शतं विहाय भोक्तव्यमिति स्यांनिश्चिता मतिः ॥ 


 हृतयैरे न विश्वासो नं वस्तव्यं ठ ततर वै ॥ २॥ 


,एकं धेश्य का पुत्र कमाने को गया रामे एक साध मिला 


"~ दोर्नौ चले रात को एकत्ररहे तो वेश्यपूत्र ने कदा महाराज ! 


कोई वात वताओ जिससे मे कमालाऊं उन्टनि कटा वचा हः 
भारे एक श्लोक के हतार २ रुपये लगते है, वह बोला इतने 
हीं देडंगा तव साधने (““मनुष्यभाय्यं पिहितं न जाने स्यात्‌ 
कदोदितम्‌"-मनुष्य का भाग्य ठकाहु्या होता थात्‌ किसी 
को मालूम नहीं होता है न जाने यदह कव उदय होजावे ) यहं 
दो पद वताये ओर पांच सो रुपये उससे लिये फिर उसं 


-साधु ने उसे (“लन्जाभद्नो न कतेग्यः कतव्यं रक्षणं ह्विय 


फिसी की लजो भंग न करनी किंतु उसकी लाज रखनीरी 


५ चाहिये › यह्‌ वताकर पांच सौ रुपये लिये फिर उसने ८८“ शतं 


॥ 


॥। 


॥ 


विहाय भोक्कग्यमितिस्याभ्निथितामतिः-पौ कामदोडकेपदते 
भोजन करना यह्‌ निश्चय मति रखना) बताकर पांचसो लिये 
फिर ८“शरृतवेरे न विश्वासो न वस्तव्यं तु तत्र वै"-जदहां वैर हो 
तां विश्वास ओर निवास नदीं करना) यद बताया, फिर वह 
साधु कीं चला गया चोर वह जाय दूसरे ग्राम मे बडे श्र 


कै निकट रहा षां से उसने निज नौकर को रसोई का सा- 


मान लेने शहर मे भेजा वहां बह पर्हुा रात दोगहे थी फ़ा- 


~ टक वन्द पाय तो वाहरदी पड़रहा अकस्मात्‌ वहां का राजा 


॥ 
॥ 


मरगया अर वहां यह विचार ठहरा कि राजा का स॒स्यदा- 
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यभागी कोई दै नदीं हससे जो कोहं प्रातःकाल प्रथम फाटक ` 
पर आजे उसेदी राजा वनदे. निदान प्रातःकाल लोग 
फाटकपर आये तो उसके नोकर को खडा देखा' कट लेचले. 
वह बोला में तो आय लेने राया हं उन नेका तु्दीसे ' 
हजारे आदमी आय जे उद्रपृणं करेगे यहं कट लेजायके 
भट ग्दीपरजा वेडाया फिर तोवह सहाप्रतापी हा तोनो- ˆ 
करो से बोलला किं फाटक के सामने गांवमें हेमाराएकनेो 
कर है उसे लेश्ाकर वाग्र मे उतारो ओर उसकी प्रीतिसे सेवा 
करो ओर जो कु उसे चािये सोदी सजाने से दिवो ` 
उन्दने उसे उतार तेषीदी सेवा कौ वहं वेचारां पने नोकर 
की चिन्ता म रहा निदानं एक बेरे दोनों का सामनी हृश्चा 
तो वैश्य उसे देख के हसा तव उसने कटा जो किसी से तूने 
कहा तो बुरा हाल होगा तूदी अपने को नोकर वंतानातो ` 
वह वैसेदी र्दा एफ दिन उस राजा की सखी किसी घोडेवाले 

( संहैस ) से क्ुकमे, कररदी थी उसने उनको देखा तो 

( लञ्जामेङ्गो न कतव्यः ) यरं पद यादे आया तां उन्हं.ख्रपने 
दशते से ठंक दिये तव उसी ने विचारा किं यह दमरी 
बुराई करेगा तो भट दुशाले समेत.राजा के पास जोययुकारी 
फि तुम्हारा बह. नौकर जो सुप्त का खाता है उसने मुक सेठाद्‌ 
करके कुकमं करना चाहा यहं उसका दुशाला है मेँ यकर 
राई हं राजाने वह इशाला पहिचान के उसके मारने कापि. 
चार किया तो उसे एक पी देके कदा.कि यह फएलानी ज- 
गद देशाव उधर उनसे कद भेजा फि तुम्हारे पास प॑त्र.लेकंर 
अषि उसे मारदेना वह प लेकर चला तो रसोई तेयार थी । 


हि 


¡ ित्तायमाग। - , ७ 


उसे ट्टी (शतं विहाय , मोक्तव्यं ) पद याद राया तो.मो- 
जन करनेवेठा शोर उसी (सईस) ने षिचारा कि न जनि.दस 
पत्रमे क्या इनाम का काम दे तो उस पत्र को लेकर आप भगा. 
्रागे जातेदी काम आया राजा ने इस वात का व्यौरा मग. 
वाया तो (सहस ) मरा सना तब तो उस मूख राजा ने षि- 
चारा किं यह एसा चतुर है तो.न जाने हमारी क्या २ खरावी 


` करेगा अव से मारी देना अवश्य है उधर उसने वाकी रहे 


!\ 


(कृतवैरे म विश्वासो न वस्तव्यं तु तत्र पै) यह्‌ दो पद याद 
राये तो वहां से बहुत सा माल लेके चल दिया ॥ 


इति श्रीशङ्कदेवीसदहायकृतदणन्तप्रदीपिन्यां 
मिश्ननिवन्पे चतुर्थः प्रदीपः ॥ ४॥ 
' अथ पचमः प्रदीपः.॥ 
. साधका रन्त ॥ . 
प्रघातविचारेण स्वीयघातः प्रजायते ॥ । 


` साधुं मास्यमाएःस्वपुत्रग्रीषा यथाच्विनत्‌ ॥ १॥ 


पराया घात विचारने से अपनाही धुरा दोजाता दै जेसे 
एकं साधु दारकाजीः को जाता थाउसके पास सो अशर्फरी थीं 
तो जहाजवाले ने.उसे पटिचान के मारने का विचार करके 
ऊपर केःरखने पर एकान्त भेज दिया देववश उसके लडकेफो 


, गर्मी लगी वहं उपर जाय सोया उस साधु को नीचे उतार 


दिया अआधीरात को षह दष्ट साधको मारना विचार के 
उपर चदा चोर भटी तलवार से शिर उसका उतार लिया 
अशर्फीन मिलींततो चांदनेसेदेखा तो पुत्रका शिर दै 
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तव तो हाय २ पकार रोता पीतासाध के षरणोर्मेजां 
गिरा ओर उने हल अयने मनोरथ का-कहा साच सुनके 
वड पथिताये शि देखो हमारे शरीर के, देतु इसका पु 
मरा ह्रीच्या ॥ 
इति श्रीशुङ्कदेषीसहायङृतदशन्तप्दीपिन्यां 
मिश्रनिवन्पे परथमः प्रदीपः॥ ५॥ ' 


अथ षष्ठः प्रदीपः ॥ 
~ गुरु का रन्त ॥ { 

प्रदीधितसम्पकादाषो.ऽतो शमाश्चयेत्‌ ॥ 
अदीक्षित यथा पिपर गजयोने यथाऽपतत्‌॥११ 
विना दीपा किये यथात्‌ जिसने गुरु न किया उसके संग 
रहने से भी दोष रोता दै जसे एक ष्णदत्त बाद्यणए था उस 
के धर्‌ श्रीनारदजी आये वह.धर न था उसकी खीं ने उनकी 
यथाविधि सेवाकी तो नारदजी ने प्रसन्न हो कटा धन्य 
रि गुरु को जिसमे एेसा उपदेश दिया तंव तो पद 
घवरा कर योली महाराज ! गुरु तो मेरे नदीं है यदह सनतेरी 
नारद जी. उदास दो भमखा गिरे फिर सचेत दो बोले कि 
तुभः निगुरी ॐ दाथ का अन्न जल.हमने म्रहणक्रियान 
जाने हमारी कौन गति होगी फ़िर तो वह चरणो म गिररोः 
पराथना करने लगी हे महाराज ! मेरा उद्धार करो जस्दी चेली 
कीलय नारदजी ने शीषर उपदेश दिया,फि निगुरेःके संग 
कभी खाना पीना वैटना सोना न चादिये इत्यादि वताकरं 
नारदजी तो चज्ञेगये रौर उसका पति आया तो उसने का 


£ -द्ित्तीयन्नोग ` -ह 


` लग दी रह मे निररे के साथ-निवास कभी न केर्गी 


वराह्मणु"चक्रित हृञा कि यर्‌ क्या नारद घर मं अधुरा वहः 
बोली जय तो जच आ्प.गर्‌ करलेवैगे तभीदृस्री वातं होगी 


, ब्राह्मण, गुरु करने का विचार करतारहा देववश शत्य होगे 


॥ 


> 


तो पट्‌ द्रविड्देशं के राजा की पुत्रदं ओर वह उसी राजा के 


-घर हस्ती जन्मादोनों को ज्ञान पूवेजन्म का वनारदा तो बृह्‌ 


उसे जोकर कटा करती फि देख तूने गुरुदीम्षा नदीं लिया इस 
से हम दुम दोनों को अन्म लेना पड़ा नदीं दोर्नो सत्यलोक को 
चलेजाते.यह सुनतेदी हाथी जी मे वहत ललित हुशखा ओर 
उस पुत्री का स्वयम्बर ठहरा उसके पिता ने देश २कँ राजा 
बुलवाये वह उस व्यवस्था को देख बड़ा दुःख पाया चौर 
चरना पीनां कईं दिन पले से छोडदिया तो उस स्वयम्बरके 
उसा मे राजा को हाथी का वड़ा भारी शोच उत्पन्न हुमा 
कर्योफि वह्‌ हाथी ज्ञानवान्‌ होने से मरुष्य की तरह सममत 
था तव्‌ तो राना'उदास रो बोला किमे दाथीका वडा 
सन्देह देतो पुत्री ने कां कि आप कु सन्देह न कीजिये 
इसकी' चिकित्सा मे करती "दरं यद्‌ कट हाथी के पास जाय 
बोली कि तू धवरा नीं भर तेरेदी गते मे फएूलमाला लूंगी 
साथी यद सुनतेदी .चरनेलगा तो राजा बहुत प्रसन्न इया 
योर वड धमु के सौय पुत्री का खयम्बरोत्साद तैयार किया 
निदान तरी ने. सव राजायं का तिरस्कार करफे अपने 
पू्वजन्मके पति हायीदीके गले मेँ माला डाली यह आश्चर्ययं 
दख सब हाहाकार करनेलगे.कि पत्री भोली.रै किर उसने 


वारी. किया तो.राजा बोला प्रारब्ध इस पमी शी फिर तो 


+ रश्रन्तप्रदीपिनी स०। 


स पुत्रीने निजयुरु श्रीनारदजी का आवांहन किया वे तरन्तं 
ये शरोर यथाविधि से उस रस्ती को मन््रोपदेश कियां ह्‌ 
स्ती का शरीर तज सुन्दर मनुष्य होगया सव लोग अचम्भे 
ं रहगये गुरु प्रताप एेसा रे ॥ । 

,, ‡ इति श्रीशङ्कदेवीसदायक्ृतदण्न्तप्रदीपिन्यां 

| ` मिश्रनिवन्ये पष्ठः प्रदीपः ॥६॥ ˆ ` | 
`: ` ` अथ सप्तमः ग्रदीपः॥ `` : 


४ ` न 
(> ॥ 


इत्याकारा का रष्णन्त ॥ 


परकुर्न्‌ स्वशरीरेण देही वध्यो न सशयः ॥ 
पापमिन्द्रे रोपयित्वा दुःख्यभूत्पाणिकरतैने५१॥ 
जो निज शरीर के किसी भी अवयव. अर्थात्‌ पैर से शिर 
गकर किसी अग से भी पाप दो वदं देहवोय्‌ पुरुषी को दण्ड 
दिया जाता दै जैसे किसी दुष्ट ने गंञहत्या की उसको केडा ¦ 
रिया तो उसने का कि मने यद्‌ हत्या दाथोसे की तो शजो - ` 
का स्वामी इन्द्र है इससे इन्दर को हत्यालगेगी हमे क्या तब 
तो यह दाल समभ सकरौर ने उसके दोनों दाथ कटवा दिये 
द्रोर्‌ कटां कि ये इन्द्रदी के हाथक्टेतेरा्या॥ 
, इति `श्रीश्क्रदेवीसहायकृतदृणन्तप्रदीपिन्यां 
, मिश्रनिवन्धे समः प्रदीपः ॥ ७ ॥ 
। अथ अष्टमः प्रदीपः ॥ 
~ ~ -.रामाधार पणित का-द्ान्त ॥ | 
स्वयमेवाप्ठयात्सिडि विपरीतमपि कतम्‌॥ 
विश्वसेन्‌ हरेरामाधरे सिदियैथामवत्‌ ॥१॥ 


दितीयभाग। - ` द 

जो निज विश्वासयुक्क हरिके आश्रय होकर काम करे वह्‌ 
उलटा भी किया ईश्वरषपा से सि दोजाता हे जसे रमा - 
धार बराह्मण से राजाने प्रशन किया कि हमारे हाथमे क्या 
हे ? तो उस सीपे ब्राह्मएने घवराकर कटा(रामासरे हम जानें 
° फिया हे? सयो राजाने विचारा कि मेने सव राज निज 
हाथ मे रहने ्रथौत्‌ वशम करनेका प्रशन किया है किंसच काम 
काज मेरेहाथ मेँ आजव सोदी परिडितजी ने हाथमे किया 
श्रथौत्‌ काज वताया हे तव तो परिडतजी को वड सन्मान 
ते अपने पासरक्से तो ओर लोग इनसे द्रोह करमेलगे तो 
इन्दं सीेजान बोले कि आज तुम राजा की पगिर्य उछाल 
देओ, तो हमं जनिं कि राजा तुम्दारे वशम है उसने भरी कचः 
हरी मेँ रजिा की पगमे उद्याली तो उसमे एक सपं सचको 
दिखाई दिया संव लाचार हुए 'परिडितजी का .वडा सृन्मान 
हुखा फिर उन्हो ने-कडा आज राजा को कथरी से चादर 
' उठाकर पटेकदे तो हम जानें फिर भी उसने वेसादी किया तो 
रामप्रताप से कचहरी की कड़ी गिरी कह मनुष्यों के चोट 
` लगी तव परिडततजी का रौरं भी.वडादही सन्मान ह्या कि 
पण्डितजी न होते तो राजा-का-मरण होजाता किर तो 
उन्दों ने राजा से कहदिया कि शिकार खेलने मँ परिडतजी 
य॒ड़ चतुरहं शेर की.शिकारं मँ इनको संग लेचना तो राजा 
लेगया योर जव सिंह आया तो राजा र के मगगया चर्‌ 
परिडतजी ओओसानं पाये एक धप्रपर जाचहे वंह सिंह.नीचे 
खड़ा हो ऊपर को सह करेके दड़ाता दैववशभयकरफे उसके 
राध से भाला दूटकर शेर के सहे पडा शेर मरगया उसने 


-श्य टष्न्तपदीपनीं सर {` 
परीक्षा के लिये उसपर एक खाली तोड़ डाली तो भर्रानान 
उतरके शर मे यय रला किया कि हमं शेरके पाप यकेला 
छोड़ ठम सव भम्‌ अये "वहां हमारा राम धिन्‌ रसकं कोन 
या क्ह मरा पड़ा है उसे उटाले्या्ो लोयं जाय लेञ्ाये 
ओर राजा ने उनको अपना ( दीवान ) वनाया।] इति ॥ 
तवेद एक वंद्यराज ने निजगुर चे हर, स्वेरुएका्यमा- 
थक खनी तो उसी का आश्य लेकर वैच वनचला, एक्‌ 
रोगी को देखा उसको हरं वतादं उसके उदरव्यापि थीं 
दस्त होकर आराम टदोगया फिर एक कुम्दार्‌ ने याय-पृखा 
" परिडितजी मेरे गदद्य का पता नर्दी.ता परणिडितनी को हर॑ 
- सिद्ध था कदा कि पांच द्रं धोरकर पीले उस्ने पी तो दिशा 
` कीशकामईगदे मे गया तो व्हा गदहा मिलमया एक्वेर्‌ 
राजा पर शद्चुने चद की तो राजाने परिडतनी की शरण 
ली उन्दने कदा कि पां २ हरं दुम मवजने पीत्तेयो उसने 
सवेना को यजा दी उन ने पी तो-यद व्याराउम शद्रुकी 
सेना में भी -पर्हेचा तो उन्होने बहृतसी-ह्रं पी तो इधर 
वालं को तो एक रदो रही दस्तहणए-्यौर उन सर्वोको दिशा 
जाते छथि न रदी तो राजा ने-वावाकर उन सवो को चीत 
लिया ॥ इति 1 च्छान्त ॥ एक वनियां वनिचानी, गंगा 
न्दाने गये राह मे एक आए मिला ते वनियानी ने उससे 
<प्रालागन ) करी तव वद्‌ वाला यच्छा यान नरेही मलन 
करे वेष्यते कृट्य त यार (याल्ागनक्र ) यव याहि नि- 
-मानो परमो लाचार घर लगये पर घोच मोजनकरावा उमे 
-उटकर फिर पर थोये तो उनका-लडका बो्ता री मा ¦ यह्‌ 


२ <दितीरयभाग। - ` 8३ 
तो शिर पैर धोवने लगा, पह बोली त्रेया अवःसुमे खाघ्रो ॥ 
` इति श्रीशङ्कदेषीसहायङृतद्रन्तमदीषिन्यां, ` 
, मिश्ननिवन्धे ऽष्टमः प्रदीपः॥.= ॥ 
अथनकवमःप्रदीपः॥ “ 
दतीं का दन्त ॥ 


ष्क कुरते काय्यं दूती नात्रद्रतं यथा ॥ 
राज्ञा हतं मयूरं या वेश्यं सम्यग्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥१॥ 
दूती, कठिन भी कार्यको सिद्ध करदेती हैँ स एक वेश्य 
करा मोर'उड़कर राजा कै महलपर जाय वेड उसकी गभेवती 
रानी ने कटा इस मोर के.भप्रण करने मे मेरा दोहद ( ओः 
जना ) है राजा ने उसे शौध्र पकड़वा तैयार करवाकर भोजन 
करवाया उधर उस सहकार ने वड़ा प्रयत्‌ उसके दटुने का 
करिया तो दूती बुलबाई बह सर्वत्र होती राजा के यहां भी प्हुव 
.भोर भक्षण करने के गुण वणेन करनेलगी तो रानी ने उसे 
परास बुलाकर कहा कि मेने मोरभक्षण किये है इसका फल कं 
तव उसने ( भाग्यवान्‌ ) पुत्र होने का.समाधान फिया ओर्‌ 
उससे पूरा रप्रतालेकर वेश्य के पास आई.सव टाल कदय तो 
यद बोला कि सुभ भत्यक्त दिखावे तव म, जानूं तवःदूती ने 
एक टोल मे उसे मद्वाय 'डोमनी. होकर तदा गहं ओर रागं 
गानेलगी कि साखी सुनले टोल वहूका बोल स° यतरामोर्‌ 
भयो.रिरि का कियो ।मोरहिं पकड़ला राजा दियो ॥ सु" ए 
फिर क्या पास्यो पिंजरे -डार.।. नादी खायो ताहि व्रनार्‌ ॥ 
सु° २.काहे निष्फल जीवःनशाय । लग्यो श्रोजना रह्मो न 


१४ दृष्टन्तप्रदीपिनी.स° । 


जाय ॥ सु" भन्नानिनि याको भेद बताय । शङ्काम्बर देह 
इिराय .॥ सुनके टोल बहू का बोल ४-यह सुनतेदीं शध 
ढोल फाडफे वेश्य्‌, बाहर्‌ निकला चौर रानी.को गिरफ्तार 
कर राजा के पास जाय अपने मोर का दावा करियाराजाने 
वहत सा धन देना कहा प्र यह्‌ न माना लाचार हारक्र 
राजा को उसे अपना दीवान बनाना पड़ा ॥ १. 
इति श्रीथ्कदेवीसहायङृतदण्ान्तप्रदीपिन्यां 
„ भिश्रनिवन्पे नवमः प्रदीपः ॥ ६ ॥ 
अथ दशमः प्रदीपः ॥ 
हता चं पतिमवेक्षय युजङ्गदष्टं देशान्तरे विधिं 
वशद्रणिकास्मि जाता ॥ पुत्रे पतिं समधिगम्य 
चितां विहाय शोचामि गोपररहिणी किमिदं च त 
कप्‌ ॥१॥ (तथां चोक्तं विवाहर्धन्दावने) गर्तो कूरा 
. स्वालिराशौ ठ पपा; कुय्युयोगिं ककं कन्यका 
स्मिन्‌ ॥ हत्वा कान्तं कामिनं तं विषा्यवेश्या र्म 
र्रमीति स्वयत्या ॥२.॥...:- . ` 
जिसके लग्न मं कूरह.दों ओर २।.२राशिम्रंभीतो 
यह ८ कारक.) योग होता हे इसमें विवादी अपने पति को 
विषादि देके मारकर आप वेश्यामहं कमं करती है इसदर 
(दृष्टन्तः) कहते र एक खी भाग्यवान्‌ षर मे. सव सख भोगं 
विलास करती थी अकस्मात्‌ उसका एक यवन से दुभसंग हो 
गया वहं उस्रसे एेसी रमी कि अपने पति को भोजन मेँ विष 
देके मारकर पुत्र को तहां खोडा उसे साथ चली किर जीं 
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तहां ,रदते ककम करते दैववश वह यार मरगया उसने ओर 
केया तो वह भी कटौ चलागया तव पह वेश्यां अनेक 
परपरूपो के साथ जारकर्म करनेलगी भावीवश वदी उसका 
पत्र सौदागर करता उस शर म आया ओर उसे खरूपवती 
देखकर उसके मकान मे. याय चदा उसके साथ..सुख भोग 
किया फिर आपस मेँ बहुत प्रम होनेपर उसने.एा कदां से 
तशरीफ़ लाई हे बह बोली न पृचिये मे महाहः्यारी हं पतिको 
मार यार पाया यार मरा ओर किया भर भी निकलगया 
तो वेश्या मई अच यद्‌ दशा दै राप भी चतलादये वह्‌ सव. 
विचार उसे पटिचानके बोला किमे मदादी हत्यारा तेरा पत्र 
्पिवान ले यदह कटतेदी देखते २ उसकी शूची से द्ध की 
धार चली उस॒समय दोनो वेचेत होगये देह मे चेतभया तो 
परितो से प्ूखछा.उन्हो ने ज्ञा माता के सामने चिता जल - 
जाने की दी यह वरहही चित्तालगाय माता के सामने जलः 
शया तब वह्‌ दुःखभरी वियोग से तपी बृद्धमईं फिर म्बालि- 
निं मे ददी वेचनेजाती एक दिन उसके शिरसे गोरस की 
मटकी गिरके.एूटगई तो उसने कुद शोच न्‌ किया तेव उन्ह 
ने काकि तू कैसी धीर है जो दिनभर फी कमाई खोय शोच 
नही करती तब उसने यद श्लोकपटा ओर सव निज व्यथा 
सुनाई षे घन. चकित हो. राम २ कनेलगीं ॥ इति ॥ एक 
(साघु) ने निज शिष्य सेःकटा त्‌ खेत मे से सिरा, फली तोड़ 
लाव शरोर कोर अवेगा तो मे तुभे परभातीराग से समभाता 
जव देखा'कि दो आदमी सामने आते. तो गानेलगा भरः 
भाती '( बडजा साध्‌ दराडे वडजा, ओआयगया संसारी 'च° 


~~ 


१६. दथन्तप्रदीपिनी सू । 


इति ) योर जव देखा चलेगये तो फिर बोला उसी राग'फे 
अन्तरे से जसे ८ निकला साध दराडामसिं उटगया संसारी । 
तोढ्या २ सव लेञ्ाइये हे भोजन की त्यारी । बड़जा साध 
दराडे वडजा इति ) जव कि किसान ने खेत म सरसराहट 
देखा तो लट ले. कर आआखडे हुए तो तिन्ह तीनों कोनो मं 
खंडेदेख समभ्ाता हे उसीराग से जसे (पेध्पलिणियाहै जा 
सांधू'पड़ी जीवपरधारी } पूरव पिम उत्तर रुषिरदि दक्षिण 
दिशा तुमारी † व° इति › सोदी वह तेसेदी दक्षिण की राहसे 
निकल चला किसान देखतेदी रदे एकसमय नारदजी सत्यः 
भामा के घ्र पर्वे उसने इनकी पूजाकी ओर पूद्ा किं हमने 
. पूर्जन्प मे कोड मारी पुण्य किया था जिससे श्रीकृष्ण महा- 
राज-भिजे अव.भी कटै देषा उपाय बतलाद्ये जिससे यदीः 
ुष्णजी मिक तो नारदजी वोज तुम इन्दी कृष्छनी का दान 
करोतो किरि भी इन्दीको पावोगी तव कदा कि याप शीर दान 
कृरवालीजिये तो नारदजी बोले लेषे कोन किसी भडरिया 
(कोत्र) को बुलाकर देदेवो तव हाथ जोड बोली महाराज !, 
मापी लेलीजिये तव तो नारदजी ने कट संकस्प ले कृष्ण 
जी.सेजा कदा महारज ! गोट लगाक्रर हमरे साथ दोदये 
तव तो ष्णः; घवराये ओर सत्यभामा मी बोली .कि महा~ 
राज! अगले जन्ममें पनिके लिये दनकिंया मौर आपञ्चभी 
लियेजतिःहो 1 ईति ॥ मारनेबाले से, जिषनेवाला प्रबल दै 
` नेसे एक व्याध.ने कवूतर के उपर. बाण मारा ओर उस बु 
के.कोटर से स॑ निंफलकर उसी कवूतर को खने.ाता थां 
शरोर छपर से .शिकरा भी उसतीपर मपय तो द्ैवयोगःसे वह्‌ 


द्वितीयभाग । | ७ ` 


वाण सको वेधकर शिकरे के लगा ओर वह सथं $ंभलाकर ` 
व्याधपर गिरा उसे काटखाया एेसे वे. तीनों मरे चर कषूतर 
- जीवता रहा ॥ “ 
इति श्रीशुङ्कदेवीसदायरृतदणन्तमदीपि्यांमिश्र 
` निवन्धे दशमः प्रदीपः॥ १० ॥ 
-. `. :' अथेकादशः प्रदीपः ॥ 
यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोषिकारात्मक 
-माप पञ्चस ॥ रणेषु मायारचितेषु देद्यसो -प्रपय 
मानः सह तेन जायते ॥ 9 ॥ स्वप्ने यथा पश्यति ' 
देहमीदृशं मनोरथेनामिनिविष्चेतनः ॥ टृष्टश्रु 
ताभ्याम्मनसाऽदचिन्वयस्‌ प्रपद्यते तत्किमपि यप 
स्प्रतिः॥२॥ 
यतोयतोधावति, पर तीन ह° परिले “ यं यं यापि स्मरन्‌ 
, भावं” कह कर लिख भाये हं । अवे सभे यथापर कते है किं 
एक भडभूजा, भाड़ भोक रदा धा. उसके यागे से राजा की 
सवारी निकली तो उसने देखकर पश्चात्तापकिया कि देसोमें 
राखम सना वडा ओर राजा इस ठ से जाता है यह कहते २ 
उसकी ्रांख लगग्हं तो दुतेदी स्वम्र म राजादोगया सुन्दर 
रानी के साथ सुख से, रमएकर रदा था इतने मेँ दो भारक 
` आय वोत ररे भड्भूजे भाडभूज तेयार कर वह स्वप के 
' आनन्दे मग्न था कुच सुधिःन महं तो उसकी मड्भूजी ने 
` श्राकर उसके दो लातमारी ओर कटा अरे दईं मारे तोरि 
सुभे नदीं ये दोय राके कंवके खड हँ तव तो धघेवड़ाकर्‌ 


। दष्न्तमरदीपिनी स°। 


(दायरानी २) क्ता उटा तव भडभूजी बोली.निपूते कवे 
ग्रे पड़ी सोक रानी ओर.भाडमे"पडा त्‌ दाने भूजे दाने जिस 
से पेटभरे भडभूजा सुन पलताय २ भूजने लगा ॥ तथा एक 
की सगाईेभईं उसके चात्र र्मे कए के टानिपर सोगया ती 
स्वर मे विवाह भया यर गोना भी होगया वहू आईं योर 
दोनों साथ सोये तो. बहू ने कहा जरा सरकना तो सरकता . 
हं कहकर धम्य से कए मे गिरकर मरगया 1. ` ` `- 
इति श्री्क्तदेवीसदायरृतरणन्तम्रदीपिन्यांमिश्च 
निवन्धे एकादशः प्रदीपः 1! ११॥ 


| . अथ हादशः प्रदीपः ॥ 
( आयुवैल का दन्त ॥ 


.. रायु रक्षति सम्माणि द्यायुरन्नम्प्रयच्छति ॥ 

: सक्षयितापि त॒ विषं राजासील्जीवितो यथा ॥१॥ 

श्मायुवेल इस शरीर की रक्षाकरे योर. भ्ुंही जीवरक्षक 
अन्नपान देताहै जसे यजा विष खाकर भीं जीतारदहा (द्णन्त) 
एकराजा के पास दो परिडत गये राजा ने पूवा भ्राप स्या २ 
पदे ह तो एक वोला में ज्योतिष पदा ह्‌.दूसरे ते कहा मे वेघ- 
राज हं तो राजा ने ज्योतिषी से पला हमारी अवस्था कितनी 
है उसने कहा ७५ चप्‌ की तो राजाने केवल उनकी परीक्षा के 
लिये वेयराज से कदा कि शाप के पास विप हे वह बोला हां 
देतो राजार्ने मांगाःतो उसने दूनी मात्रा दी राजा लेजाके 
खागया तो शरीर मं दाह उदी तव. निकेल चला एकपहाड 
की जडम भरना फरतां था उसके नीचे शिरलगाकर वैगरहा 


- ` “, वितीयेभाग ~ ` १६. 
रेसेदी' तीनपदर बीति तो शौत.ने सताया तो तद्य से चला 
एकमेत जलता था उसक्री अग्नि से तापा फिर 'श्षषा लगी 
तो जल मर से मबली निकाल उसी अग्नि मे भूनकर खाई तो 
रिप उतरगया सावधान हो निजराजगृह मं खाया तो ज्यः 
तिषी बाह्मण को भ्रसन्न होकर बहुत सा धनदिया फिर वेधराज 
ते पूला कि उस्‌; विप का कोई उतार ( इलाज ) भी अपके 
पास लिखा दे उसने कडा दी कदाचित्‌ कोई भरने के नीचे जा 
तीनपहर वेदे-फिर प्रेत के धां से तपे ओर उसी अग्निम 
पकाकर्‌ भत्स्य भोजन करे तो बुरन्त.आरोग्य शोजाता है । 
शजा सुन वहुतदी प्रसन्न ह्या ओर उन दोनों का दरिद्र पूर 
केरदिया अच्छे पुरूप यथाथ विषयपर प्रसन्न'होते दे ॥ इति ॥ 
तथां एक वादशा को ङषटवाधा भई तो उसने प्राणत्याग 
रष सममकर विप.खालिया किर उसकी दाह उठी तो धिन 
ठकाःजल गिलास मे धरा था उसमे सपं गरल डालगया उसे 
, उठाकर वेपि से पीगया तो (विषस्य विपमोपयप्‌› के खदु- 
सार उसका विप उतरगया तो आाराम.हृया तव वेचोसे पचा 
किजो विष.खाकर वचा चादै तो क्याकरे । उन्हों ने किताब 
म लिखा सुनाया कि श्रगरवे सांपकेगरल का पानीपी 
लेवे तो श्राराम होवे राजा कोःवे्यकशाच्च,का वडा.षिः 
श्वास हमा इति † तथा .हमारी गऊ का चचरा .उसीसमय 
जन्मतादी एम गिस तो देववंश उसके यागे के पैर ऊए 
_ के किसी चेदम अटक रह तो वह नीचे फे खुर फडफदाता 
रहा मालूम दोतेदी.धीर्‌ वीर्‌ मिभेय हो (शरीगंगासद्ययजी) 
, पतदीः उस इंए मे उतरे. चोरं उस बदरे को निक्राला तो 
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र्ठ दष्टन्तम्रदीपिनी सना ` । 
ईश्वर की कृपा से उसका एक बाल भी टे्रा न भया शतः. 
ऋतु थी अग्नि से तपाया तो शीघी उच्लने कूदनेलगां 
इति ( आयूरक्ति म०) तथा एक बाह्ण ने काथ की श्रोपध 
के भरम से तमाक्‌ का क्राथ वनाकर पीगया तो ्चाराम ह्या ॥ 
दृति भश्रीशुज्कदेवीसदायङतदणन्तप्रदीषिन्यामिश्र 
निबन्धे दादशेः प्रदीपः॥ १२१॥ 
अथ चयोदशः प्रदीपः॥ 

षज यमो मिलित्वाऽय ब्रह्मविष्एमदेश्वराः ॥ 

सङृदाविश्े यान्ति सचो हिजग्रतिमंवेत्‌ ५१ ॥ 
¦ एक्राद्यण ने विचारा कि कोई रीति से भ अमर दोऊं 
तो यमराज के पास जायके कडा मुभे अमर करदीजिये 
यमराज बोला यह मेरे षश की वात नरी याग्मो बह्याजी 
के पास चँ वहां गये तो बह्याजी भी न कदसके तो वे भी. 
बोले चलो विष्एजी के पास $िर विष्यजी समेत सव शिवजी - 
के पास गये शिवजी ने. भी कटा हमारा वश नहीं यह 
तो भाव्री के हाथ है चलो भावी विमता के घर चलें वहां 
पहुचे तो ादयण को बाहर वेठाकर आय भीतर गये ओर ` 
( विमाता > से सव .वृत्तान्त कदा उधर उस बाद्यणए के प्रा 
निकलगये तो ( विमाता) बोली दुम तो उसे मारनेको 
लाये ये वह तो मराडा दै. किसे अमर्‌ करवाते हो देखो 
उसके मस्तक मं मेने.क्या लिखा हे उन्दोँ ने ट जाय देखा 
तो मरापडा ओर उसके मयि में ( द्विजोयमोमिलिताय च) 
यह श्लोक लिखा हे यर्थात्‌ बाद्यणए, यम, महया, विष्य चौरं 


८ द्वितीयभाग! " ` ‰ 
मरेश्वर ये मिलकर ( भावी--विमाता ) के घर जविं तभी 
इसके प्राण निकलजावें यह देखतेदी चारो चकितसे. दोरहे ॥ 

इति  श्रीशुङ्कदेवीसहायरृतदणान्तप्रदीपिन्यां मिशन 
निवन्ये अ्रयोदशः प्रदीपः ॥ १३॥ 
अथ चतुदश प्रदीपः ॥ ` ` 
निजक्षयेण शतोश्च क्षयश्चापि प्रजायते ॥ 
मत्स्यघातप्रजरेण बकघातोयथाऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
श्मपेने कल का क नाश दोनेपर अपने धाती काभी 
घात्‌ नाश होता है जैसे एक वगला नित्य मखली साता 
शरोर उस यगले के यौ को एक सपं उस वृक्ष के कोटरमें 
से निकल कर खाजाता.था वहं दुख उसने मलियो से कहा 
चे बोली हमको लेजाकर सं के चिल से नले के विल तक 
इमारी पक्क लगा दो वह हम.को खाता २उससपैकोमभी 
-जायखावेगा उसने वेसादी किया तो वह नौला चला ओर 
मेलियो को खाते २ उसेन सपं को भी जाय खाया भ्र 
उसके चचौःको भी पूरे किय त्था उसका धँसला भी तोड़ 
गिराया. ओर वचो के खाने की ताक मे आता रदा तब 
वगला महादीदुःखी रंहतारहां बुराई करने ा यद फल दहै 
जो कोह दूसरे का कुल नष्टःकिया चाहे तो उसका कुल भी ` 
शीघदी नष्ट होजावेगा इसमें संश्य{किसी को कभी भी नही . 
करना चाहिये ॥ ` 
इति श्रीशुङ्कदेवीसदायकतद्टन्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निवन्पे चतुर्दशः प्रदीपः ॥ १४ ॥;: 


दय्‌ षटत्त्म्रदीपिनी स॒ 


अथं पञ्चदशः प्रदीपः ॥ । 
कुर्यात्सन्मन्वियुक्तोऽसो रजा सत्काय॑मन्यथा  . 


कुकार्यं ङुते हसशुकाभ्यां सहितो यथा ॥३॥ 
जो राजाश्रष्ठमन्त्रियों से संयुक्र रोता वह्‌ तो कम करतार 
श्रोर दुष्मन्त क्र दो तो वह कुकमदी रता -हे जेसे.एक 
वनराज सिह क्षि यहां हंस शक दीवान थे क्योकि जो जिस 
काम से सवथा अलग हो उसी को उस कामपर्‌ रखना पद 
नीति है इसी नीति को उदाहरणएसदहित दिखाते दै एक 
वेर.उस सिंहे के घर पाहुना-( अतिथि) खाये तो सिंहे 
पते भाचीन,.मन्तरी ग॒ध.भृगाल आदिकं से उनके सकार 
करने के लिये. मांस मांगा तो उन्हों ने उसे खाय ज्ुटाय शरोर 
सजातियों को गताय दिया था तो वरे सुनकर इब न कः 
सके तव सिर ने कोध करफे कटा कि मे.पसे २ भारी शिकार 
मार २के तुम्हारे पास लाय > धरता रहा दं पे करटागये. तव 
तो वे अतिथि बोलते स्वामिन्‌ ।जिसकाम,से जोसर्वथा खः 
लग 'हो उसे उस्‌ कामपर रखना यह्‌ नीति है तिससे ठम इनं 
सवोःको निकाल कर .(शक-हंसो >को मन्त्री यायो तेषेदी 
उनको मन्यी,वनाये तो एकं ब्राह्मण उधर चलागया सिंहे 
सोमने से देखा.तो जीभ निकालः२ हमनेलगा कि देसो केसा 
शिकार मेरे लिये चलाञ्माता.दे तव. शुक दंस मन्त्रयां को 
उसके पासभेजे उन्हो ने बाह्मण को देखतेही दण्डवत्‌ करके 
पूछा कि, हे महीरज । आप किधर आआगये दो बाह्मण वोला 
लडकी के विवाह की चिन्ता मे याया हू पृ बोले यहां तो धन 


. : रविततीयमाग॒ए. _ | 
का राजा सिह र्दता है जीवते चलेजानो तो वडी वातं हे 
वह सनतेदी डरता कांपतां रोनेलगा तो बोले थच हम , 
राजा को समभ्राते है फिर ( यद्धात्यं तद्वविष्यति › जो दोना 
है षद्‌ होगा यद कद सिके पास जाय बोले कि हे महारज ! 
एक वहत शरेष्ठ ब्राह्मण श्राप के पासं आया है उसका दशेन 
करो श्रोर उसकी इच्छा पूएकरो तो सिह ने प्रणामं केया 
घ्रर पूवा फि; हे महाराज ! स्या इच्छा है? उन्दो नेत्री का 
विवाहे कंदा तव सिद ने पांच सो रुपया दिये पह सेचला फिर 
कु्काल में दिला २ चलकृर वहां पहुंचा तो फिर वहां काक 
शृगाल सन्त्री रोगये उन्ट ने देखतेदी प्रसन्न हो सिंह से कटा 
कि, हे महाराजः बाह्य का मांस वडा कोमल ओर पवित्र 
होता दै इसके भोजन.से मारा आप का बडा कल्याण होगा 
यह्‌ कह्‌ ग्राह्य को लेचले सिह ने उसी बाह्मण को देखतेही 
यह दोदा कहा॥* `. 

दो० [ हंसा संर मं जा वसे, सूवा गिरिदिं सिधारं ॥ 
जाव विग्र घर आपने, कोटि सिंह को प्यार । १ 

यह स॒नतेदी बार्णए चप हदो चलाद्ाया इससे राजा कीं 
बुद्धि मन्व्रियों के आधीन रहती है.॥'एक बाद्मए आजीविका 
के लिये चला. तो उसे करीं कु काम न मिला.तोः लाचार 
होकर एक सपं की वावी पर जाय पाठ क्रियो तव सप निः 
कला शरोर १) रुपया पुस्तकं पर .चदुप्यां बा्यणं "फिर दूसरे 
दिने गया-फिर उसने १.) रुपया चेदाया एेसेदी नित्यजाता १) 
रुपया लातोरदा एकदिन उस ` बाद्यए के सेद हया तो पट 
नंदहेनेका शोच क्यातो उसका पत्र बोला पिता! क्यो 


र दष्टन्तप्रदीपिनी स०। 
शोच करते दो मेँ सवे कामे करलारंगा तव वह पोथी बगल म 

दवाय चला अरर उस सपं को पाठ जाय सुनाया उसने वैरी 
१) रुपया चदा दिया वरह लेञ्राया ओर मन मं विचार किया 
इस सपं की वावी में न जाने कितने रुपये भरे एक स्की, 
कवतक आशा करेगे इससे इस सपे को मारदेना जिसमे.वह 
सुव रुपये मिक्लँ सोद दूसरेदिन बगल मे एकडण्डा भी ले-- 
ग्या ज्योरीं सपं निकला त्योरीं उसने उण्डा फटकारा सप 
चचाकर बिलम जाघुसा शरीर रुपये आने से बन्द रहा ॥ . 

, इति श्रीश्क्कदेवीसदायकृतर्टन्तप्रदीपिन्यांमिश् , 
निवन्धे पदशः प्रदीपः॥१५॥ , , 
अथ षाडशः प्रदीपः ॥ , 
गीता पर दणन्त ॥ 


गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शाखविस्तरेः ॥ 
या स्वयं पद्मनामस्य भखपद्मादिनिःखता ॥ 9। र 
शरोर शाख विस्तार से क्या है सुन्दर गीतादी गान करना 
जो साक्षात्‌ कमलनाम <शआ्रीकृष्णचन्द्रनी ) के सृखारविन्द 
से निकला ( दन्त > एक बाद्यण गीता पद्नेको काशीजी 
गया वदां बारह वषं पटकर आया तो एक राजा के यहाँ ष- 
रीना महं दह राजा वड़ा विवेकी था तव बोला किः हे महा- ` 
राज ! आपने वहत अच्ी पदी पर कुज कसर है श्राप ये ₹-. 
पये लेकर फिर जादये गीता पदिये वह गया चौर बहुत काल 
¢ तक्‌ पटी तव तो उनको.योर र्दी अर्थं मालूम दिये फिर 
श्राया तो राजा बोला अव भी ङं कृसर हे फिर जादये वद्‌ 


५ वनता १८ ॥ 
किर गया- तव तो उसको गीता का पूरा २ अभिप्राय मालूम 


भया तव तो वहां भावना तो भला ओर पवत की राहली तदा 


' जाय शुफठा मेँ वेठ समाधिस्थ हो ध्यान करनेलगा जव बहुत 


॥ 


काल वीता तो राजा ते उक्षके थने का वडा संदेह किया तो: 
ध्र से चल काशी पहु उसका पता लगाया तो लोग बोले 
कि उसमे सीधी सह पर्वत की लीहै तव राजा जाय पवत की 


` शफामे उसे एकाग्र मन (यथा दीपो निवातस्थः > जसे खाइ 
। मे धरा दीपक तैसा देखकर बोला अव आप को गीता ह 


उसने राजा के प्ेमबशसे ख खोली ओर बोला हां राजस्‌! 
तुम्हारे उपदेश से अव आहे पर अव सुक से मतत बोलो स- 


जनं मे विप दता हैमे द॒म्दारे उस परेम से ठम से इतना बोला 


हं यह्‌ छनतेदी राजा की भी हदय खलगईं तो आप भी 
सप्राधि लगा तिसके पास वैट 


दति भरीशुक्रदेपीसदायशृतदशान्तप्रदीपिन्यां 

` मिश्रनिवन्ये षोडशः प्रदीपः ॥ १६॥ 

` अथ सप्दशः प्रदीपः ॥ 

` सा्वविपयिक निबन्ध मे ॥ ' 
गीतापर दस्रा दणन्त ॥ 


जेसे एकराजा से महापाप वनि्ाया तो उसकी रानी ने 
कहा भे याप से स्पशं नहीं करूगी इससे आप गीता पटो तव 
उद्धार होगा रजा गीत्रा पद्श्यायातो रानीने परीक्राकेलिये 


= ^ 


राजा के देखते २ एक सर्ईस के कन्पेप्र हाथ धर! राजा देध- 


तेदी उसे कोष कर मारने दौडा रानी ने कटा कि, दे राजं म्‌! 


+ (र । 
॥ ५ यः 3 | 
४, ॥ 


मदः दषटन्तप्रदीपिनी स 


भी गीता आह नदीं हैःफिर जाइये पदे तव फिर पदकर 
श्रायो तो सृकवत्‌ रानी के नौवी भूमिपर वैठ गया जव 
 रनीने उसी सरस के ऊपर दाथथरा तो राजा कुच न बोला 
तव जाना गीता आई ॥ 
इति श्रीश्क्रदेवीसहायङृतदणन्तप्रदीषपिन्या ' 
मिश्रनिबन्ये सदशः प्रदीपः॥ १७ ॥ 


अथ अष्टादशः प्रदीपः ॥ 
ससयाद्खसारिणी बदिः ॥ 


इसपर यह्‌ दान्त हे कि जेसे एक बाह्मण अपनी पुत्री के 
विषाद्‌ की न्ता म चला तो एक सपं ने उससे प्रसन्न होकर . 
कहा कि तू राजा से कहदे अव की अकाल पडेगा तो दुभ , 
को १०००) रुपये मिलेगे आराधे इधरदे जाना वह गया ओर कटा 
तोवेसादी ह्या तव रुपये मिले तब तो उसने विचारा किं अब 
सपं को देने स्यो जाये चलो खव तव तो खाये पीये फिरभी 
मुभुक्षितहुए तो शी के भेजे उसी सपे पे गये उसने कटा अवके ` 
अकालः अचाल दोनों बताना तो २०००) मिलेगे फिर वह ` 
लाया तो पि० उस सपं को मार देना जिसमें सव रुपये पचे 
फिर थी बुभक्षित दो वहीं गया तो कदा किञ्व सुभिक्ष, 
ताना उसने चताया तो ४०००} मिले तो उसने ५००) तो 
पने रखललिये ओर ३५०० सपंको दिये ॥ 
इति शीशक्रदेधीसहायकृतदणन्तप्रदीपिन्यां 
मिश्रनिवन्येऽ्दशः प्रदीपः ॥१८ 1 - ` 


-द्तायभाम्‌ " न. 
- ` अथ उनर्विशः प्रदीपः ॥ 


¦` चुटकुले ॥ ४ 
किसी साघु को एक वेश्या ने निज वश मँ किया तो वह ' 
उसे धूनी के पास वैरी देखके बोला ए ठम कटां बेदी दो तु- 
मारे ये रंगरेगीले दावन राख मँ होगे वह वोली बल्ला याप 
दी मोद्य तपस्यादी इस राख मे मिलगई तो मेरे कपडो की 
क्या फिर करते हो इति ॥ कोई मरुष्य आट रोज के लिये 
राजा बनाया गया तो नवरोज उसे उटानेलगे तो उसने & 
दिनि का हिसाब वताया कि एतयार ९ सोम २ संगल ३ बुध ९. 
वृहस्पति ५ शुक्र ६ शनि ७ आज एतवार ८ कृल फिर सोमर 
भारं इन श्राठ दिनों से वाहर तो कोई भी रोज है नरी निः 
दान वदी राजा रदा इति ॥ पदतले समय मे तो यह्‌ जन पा- 
पाण-की मक्खी था जो दुःख शेकं य भी नथा फिर बचे 
के समय म मोह मक्खी शददपर था लालचसे ऽसे ने चोडतां 
अर अवके समय नाकमल (रीर ) की मक्खी है जो बृथा ` 
लालच पर फेसाये रै ॥ । 
इति शीशुक्कदेवीसहायङृतदृणान्तप्रदीपिन्यां 
मिश्ननिचन्पे उनविंशः प्रदीपः ॥ १६॥ 
प्रथ विंशः प्रदीपः ॥ 
शास्रस्य एुक्ष्मामतिः॥ 
एक परिडत का दृष्टान्त ॥ | 
एकं ज्योतिषी परिडत के यालक दोनेवाला था उसने उस 
की आ्राधानङुरडली सेही सव लग्न की विधि मिला स्वस 


८ 


य .हृ्टन्तप्रदीपिनी स०। 
थी जन्म होने के समय -उसने पडदे के भीतर निव रसदिय 
रोर कटा कि जन्म दोतेदी यह निवू इधर फंकदेना जः 
जन्भ हुथा तो उस्ने पह निव अपने दाथ रुधिर से सने थे ४ 
कर्‌ फका तप्र उतनेही विलम्ब से उनकी गणित मँ मन टि 
पय मँ करं अंशो का भेद पड्गया तो पण्डितजी उस लड 
को ्यभिचार से भया निश्चय कृरके धर से निकलके थौ 
एक राजधानी मं जायरे उधर षह लडका.भी पद्‌ लिखक 
पशिडत भया तो माता से पृष्ठा सच कटु पिता कां है ऽस 
सब हाल कटाह भी चला वहां पहुचा तो उसी के पिता 
राजा रे कहा था कि आज एक आकाशसागर से मच्च इ 
ठौरपर शिरेगा उसने विचारके कटा कि इस ठौर से आगे षह 
पर गिरेगा वहा हद जलका भरवा दीजिये तव गिरने के स 
मय्‌ वृह पशि्डितजी का कहा भूमिपरदी णिरा उस समयं सवः 
नेत्र शंखा से चकितथे किसी को सुधिन थी ओर वह मः 
गिरवेदी उचला चोर उसी होद मँ जा इघका तव सयोने उस्‌ 
परिडत के लड़के की वात को सख्य रक्खी तो वह्‌ परिडः 
बोला भाई हमि गणितमें तो यदी स्थान आया था परय 
` एरक केसे रहा तुम्हारी पिधिमिली यह क्या वात्तहे पुत्र बोल 
` पिता महाराज फरक ङु नदी विधि उुम्हारी दी मिली षिच 
रने फा एरक दे कि जो चीज आकाश से गिरत्ती वह्‌ उलस्तं 
भी रौर अपना ञ्राश्रय चाहेगी सो वह्‌ मच्छ तुम्हारे यता 
गोर पर गिरा ओर उद्ला भी फिर दोदमें जना डवका तव तं 
वह पिता उसके साथ हा राह मे एकं पनिहारन पानी भेरये 
किये जीती थी तो परिडत ने कहा इसफे पति की खरे म 


दवितीयभाग+ ` २६ 
की अरविमी उसने का नदीं सौ १००) ₹° अगे वह्‌ बोलां 


कैसे तो कदा इसका धड़ा चुवता है इससे इसकी चूनर जलं “ ' 


भीगी लाल मंगलरूपी रंग दछोडरदी है इति ॥ एक परितं 
कथा ्वाचता'जो चदता सो उल लोटदेता तव एक धनी 
वैश्यने दशतोडे चदाये ओर लोगों से भी बहुतसे चद्वाये तवं 
परिडतजी ने.उन्द रपचाप उठक रंखवा लिये शौर उनकी ` 
निदावर मेँ त॒लसीदल दिया तो षद्‌ दोला परिडतजी ! रुपये 

,तो कहा भाई रुपये इतनेदी ओर चद्वाश्रो वे तुम लेलेना नि- 

- दान चनियां महमृदे रहगया इति ॥ एक परिडतने कथा वाची 
कुड न आयो तो मरने का स्वांगभर १००) रुपये का दुशालाः 
लिया फिर ( यहां नहीं मरं ) यहं ककर चल दिया ॥ 

इति श्रीशक्रदेवीसहायकृतद्टान्तरदीपिन्यां 
' मिश्रनिवन्े विंशः प्रदीपः ॥ २०॥, , 
` अथ एकविंशः प्रदीपः॥ ~ 
` (जां हरिभङ् समाज तदं सव तीथं विराजे › दणन्त ॥ ` 
एक साधु को नियम थाकि गंगानदाये जन का दशन 

` करलेवे तभी भोजनकरे तो एक एसे देश मे चलागया जां ` 
कोड भी गंगानदाया न मिला तव तीन दिन उसे निराहार 
ते, तव तो एक सन्त समाज देखपडा वहां जायः पा 
तो वहां भी उसने कोई न पाया तव तो वादी पडारहा किर 
रात को देखा कि एक गऊ बड़ी दुर्बल आकर उस भृमिमें 
लोरी फिर चेगी हो सुन्दरी छी भई चौर निज लोकं को-चली 
ग्‌ईं फर्‌ एक चलत आया द्‌ भी लोराचगा दं परप चनके 


¢ 


३० टृष्टन्तप्रदीपिनी सर । 


लोकपधारा फिर एक काली गौ राई वह भी लोट पधारी 
तो यह चरि देख उस साधु ने उन्द से पूवा कि यहक्या 
आरव रै तब वे बोले कि पले तो गोरूप गंगाजी आर्हजो 
निज पाप धोय सन्तसमाज चरण भूमिम लोट निज लोक 
को गई ओर फिर काली गौ यसुनाजी थं पह भी लोट 
र वेल पुष्कर जी थे वह सुन चकित हरा ओर तदांदी र 
हते प्रसाद करनेलगा हरिभेक्तों का य प्रतापे ॥ । 


इति श्रीशक्रदेवीसदायङृतदान्तमदीषिन्यां 
भिश्चनिबेन्ये एकविंशः प्रदीपः ॥ २९ ॥ 


अथ हाविशः प्रदीपः ॥ 


दो० तुलसी रामप्रतापते,.मिरिगे काल दकाल ॥ 
नारी सेती नर करै, एसे दीनदयाल ॥ १॥ 


दृ्टान्त । एक राजा के लड़की हु उसने राजा के लडकी 
का टीकालेने के लालच से उसे लडका वताया विवाह रहो. 
गया जव द्विरागमनभये निश्वयहुया कि यह लडकी हे तव 
, लोगं उसके पीठे २ मारने को दौड़े देवयोग से वह भागा २. 
श्रीतुलसीदासजी के चरणों म जायपडा न्दो ने कहा वचा | 
शममर रहु वह बोला महाराज ! मे तो वचा नदीं ववी रं ओर 
ये शुके मारने अते द ठुलसीदास ने रामचन्दजी से पाथना 
की तो वह्‌ वचादी होगया लोग सिक्या कर चज्ेगये ॥ , 

;- -इति श्रीशङ्कदेवीसहायकृतदष्टन्तमरदीपिन्यां 

; भिश्रनिवन्पे द्विशः भदीपः। २२ ॥ 


दितीयमाग।!, 
अथ त्रयोविंशः प्रदीपः ॥ 
` दौ० इुलसी उत्तम जानकर, सती नवायो शीश ॥ 
अमर सुहाग सहीभयोः निश्चय विस्वार्वाश ॥ १॥ 
` इष्टान्त । एक स्री सती होती थौ तो चह सव भंगार क्वि 
पति के साथ जाती थी राह मे तुलसीदास मिले तो इन्द 


उत्तम जान नमस्कारकरी उन्हो ने मर सुहागिन रह एेती 
शीष दी तो वैसादी हुआ पत्तिसमेत्त निज षरको आई 1 


इति श्रीशुक्रदेवीसहायङतदणान्तपदीपिन्यां 
मिश्चनिचन्ये अयोविंशःप्रदीपः॥ २३॥ 
अथ चतुर्विंशः प्रदीपः ॥ 
| ( वह पानी सुलत्तान गया › दणन्त ॥ 
एक समय गोरपनाथ, कवुरजी, कमाली उनकी वेदी ये 
.रेदास जी के उेरेपरगये सब पियासे थे उनसे पानी मांगा उन्होँ 
.नै अपनी चूती इबोने की कथैती पानीभरी उनके यागे धरी 
` इन दोनों ने उसमे अशु जल जानकर पीने से इन्कार किया 
परन्तु कमालीजी उसे ““नचंगा तो कटौतीमे गंगा" समसः 
. कर पानकर गह त्योदीं उसे आगे पचे की सव सूमने लगगरई 
। कयकाल भे वहमुलतानवाले के यहां विवादी ग देवयोग से 
चां एक चेर गोरक्षनायजी.चलेगये परीक्षा के लिये भिक्नापा 
`का पाताल फोड़दिया जो २ भिक्षा उसमे धाले वदी पातालम ` 
 चलीजावे निदान कमार्लीदी उनके पास गई यरः उनके फटे 
पाताल को चन्द किया तो वह भिका से भरगया अर योर 


1 
(न 
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-२२ दृ्न्तप्रदीपिनी स _ | 
ओजो २ भिका उस घली. थी वृह सव उस पात मसे उम ` 
आ सवं ने देख वडादी आश्चयं किया ॥\ | 


, _ इति श्ीुक्कदेवीसहायशृतदणन्तप्रदीपिन्यां # 
¦ “ पिश्रनिवस्भे चहुर्विशः प्रदीपः ॥ २४. 
ग्रथ पञ्चविंशः प्रदीपः¶ , . 
| (व्याह मे बीजको तेखो ) 
चौ गूजरि वेष धार भे गह \ चार महीना स्वायो ददी ॥ 
अपनो लिस्यो राप देखो।किसो व्याद मे वीजकोलेखो १ 
एकः वैश्य विवाह करके विदेश को चला ,गया ओर वहं 
निज व्यापार भ मग्न रहा घर कौ सुधिन रदी वहुतसे प्र 
मा वापं तेमेजेपर वहन आसका तो उसकी, स्री आषा 
ते उक्त देश मे गई ओर पतिके पास थलावरा देकर रदनेलगी 
शसोः उसने गूजरी का वेष बनाया ञओर ददी 
को दे आया करती वह भी, उसके मिष्ठदधि तथा सखभाव से 
रेस स्वा कि रात्रि दिन उसरी से रमण करता रहा जव गमे 
रहा तव वहं उसकी अगूटी भियजान केके, उससे आज्ना मा 
, अपने पुर आ समय्‌ पर लडका उन्‌ हा तो ,उस, वैशय 
के पास्‌ पत्र दने का पत्र गया तव्‌ उसने वहुतदी, आ 
. माना किष तोयं वेग दू रेरे पुत्र क्योौकर हुया निदा 
जव उसु लड्के.का विवाह निश्चय हरा त तो उसे ला 
विदेश से आना पडा वदां विवाद कौ तेयारियां दोरदी 
, इधर यद शोकः मँ वेदा कि किंसका व्याह्‌ करते दो यद. 
- डका किस का दै पले यद तो. निश्वय दोजाय तव सत्र 


_ ~ ~ ३ 


दितीयेभाग। ` . ३३ 
सभाया परस की समक मँ किसीकी भी न चाईं निदान 
उस षद्‌ ने दी जाकर उपर लिखीहुईं ( गूजरिवेप धार में 
गई ) यह सुनाई शर ददी ओंगूठी दी तव तो वेश्य को सव 
नान होगया तुवेद एत्र का सुख दूष चाती से लगाया ॥ 

इति श्रीषक्ृदेवीसदायछृतदशन्तपरदीषपिन्यां 

^ मिश्ननिवन्धे पिंश प्रदीपः ॥ २५ ॥. 

: ,, ~ अथ षवविंशः प्रदीपः॥ 

| ( चंमी भली कि किं पांव ) ट्टान्त ॥ 
`“ जसे एक कुटिला खी, निज जेठ अर्थात्‌ पति के वदे माई 
¦से आस्क थी, एक दिन -उसंके देवर पति के वेदे मई ने 
। स्नान करते उमे नंगी देखली तो वह घडी कुद दो उसे गा- 
‡लियां देने लगी शौर नन जल रोड वैटी पति ने तथा उसके 
जिटने बहुत सा समाया पर इसने किसी की एक न सानी 
शनिदान उसकी ननद जो उस व्यवस्था को अच्छे रकार से 
वज्ञानती घी कि-अदधंरातरि को यह मेरी खार के.खपर से दीके 
धर वाव रखकर जट के पास जाया करती है वद्‌ उसके पास 
श्राय बोली मामी खालो पीलो कुच वातत महीं देवरने चमी 
॥ देखी तो प्रद भी (ढितीयोवरः-देवरः) पतति के समानदी गिना 
भाता हे तव तो व बहुतदरी रिसाकर वोली वैदी रहु कि 
मे याज तक किसने रुते भी न देखा ओर देवर ने 
दिीरा सर्वथा पददा फांस किया मे मरे लला के मरी जातीहं 
1६ कि प + 
राना पौना किसे सुदाता है तव तो, नेद ने चवसंर पाय 
पैसे खुलासा अथं इस सासी से सनाया ॥ वारद्वष' पिहिरं 
8 रदी ! अपने मन कौ मनद रही ॥ च्रचदीं लग्यो कहन ` 


४६ दृ्ठन्तमदीपिनी स०। 
फोःदांव ( मामी ) समी भलीःकिं चके पौत्रं 1 यं सुनतेरी 
यह उवचाप दो उससे योली.कि क्रिसी सेकु न कंदना मेँ 
अभी खयि पीये सती ह.॥ ५ „ “ 

;- इति श्रीशङ्कदेवीसदायकृतदशन्तमदीपिन्यां ` ` 
भिश्निवन्ये पदविंशः प्रदीपः ॥*२६ ॥ 
` अथं स्विंशः प्रदीपः ॥ । 
ययजाग्रति बीत र्यं स्वप्रे तथाचरेत्‌ ॥ 
यथा कथां तु श्रषवानो वैश्यो वस्रमपाटयत्‌ ॥१॥ 
यह्‌ मनुष्य जिस. > क्राम को जाग्रत्‌ अवस्था म अथाः 
सेत हु्ा व्यापारादि भे करता है उसी का ध्यान उसे स्व! 
मँ भी रुदता है (दशान्त › जेसे  एक्रमेश्य-वजाज कथ्‌! सुः 
रहा थी तोञसे चै. निद्रा नेः लेगी. सयोरीं वंह बजार्ज 
स्यापार्‌ छ त्य क्रा सस्कार उसके मन म समाया ता पार्डः 
जीका इपट्य ही लटक रदा थो शी उसके दों करदिये कं 
चोनी के वक्र पोनेदी अट चाने देवो ` ह देख सव श्रोता 
जन ईदसी.के मरे लोट.गये 
¦ ` ` इति शरशुक्कदेवीसहायङतदणन्तमदीपिन्यां ` " 
` ` मिश्रनिवन्धे सपरविशः प्रदीपः ॥२७॥. ~ ` | 
ह ली अथ अष्टाविंशः प्रदीपः¶॥ _ ,, 
म्‌ व्यवसितो पिचलते -वचसाभ्युपताप्रितो पिष 
रोयः॥ अततापितः-पुरोधान "जंहो नियमं स्वव 
स्वान्तस्थम्‌ ४ 9 `. ~ 


[९ 






¦ दितीयमोग ~ . ; ५। 


- ˆ जो ्यदसायवाला-निश्वयदान्‌ अर्थात्‌ दृद्विश्वासी जत्, 
है वह किसी करफे कटु . भयानक वचन चादि से उपतापित्ं 
दुःखी किया वा उरायागया भी चलायमान नदीं रोता दे (ई 
शान्त) जैसे किसी पुरोरितको कीं से एक गर मिली उसने न 
बेचने तथा दूसरे को न देने के नियमसे.ली थी तो वह रात्रि 
भये पुरोहित से बोली कि तू यहां से सुमे कीं पहुचादे नदी 
तेरा पत्र मरेगा बह बोला जो भवितव्य हे बह होगा मे माप 
को कमी अलग. न करूंगा तो उसका पुत्र मरा बह नदीं धव- 
राया किर बोली कि तेरी मरेगी उसने का मरनेदे वहभी 
मरगई निदान वह-फिर बोली-कि अव तेरा भी काल निकट 
भागया तू सुभे निकाल उसने उत्तर दिथा कि माता धन्यः 
भाग्य इसदुःख से पीवा चै योर भी बहुत से लोग आपसर्भ 
चृचौ करते थे कि फलाना एेसी हत्यारी ग्‌ञ ले्राया कि एस 
सै सव ऊुटम्ब को मार दिया ओर उसकी भी तेयारी है पर प्‌ 
उस गञ-को रसे नदीं खोलता दै थोर इसफे जो हितूये वे 
-दसे आ्माकर फटने लगे कि इस गर का ध्यान चछोड्देवो वह 
मोला ध्यान चोड तो कदां रहं धिलोकी मे कदी रौर दे ए तुम 
कोई मत बोलो सुभे ध्याने करनेदो (गावो ममागतः सन्त 
गावो मे सेन्दुःप्ष्ठेतः। गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसा- 
म्यहम्‌) अथे ग मेरे गाडी ओर गऊमेरे पगड़ी दों तथा 
मेरे हदय मे गें हं एसे मे गोओोमें ही वसार निदान इसं 
प्रकार ध्मोन.करतेः२ कालंप्रञ्च भी आनेपहेवे तो गरक द 
विश्वास त्रा ष्यान्‌ करनेके एलसे सहजदी बाति करते उसके 
प्राण निकृलगये "जव वह वेत्रिणी.पर पहा तो पह गड़ 


५ 


६ दृ्टन्तप्रदीपिनी स°। 
उसके अगि चाय वोली हे पुत्र ! मेरी पुच्छारूप नोका के. 
्राश्रय हो दुस्तर इस वैतरिणी से पारं उतये यह कहं वह 
उसे लेगह ओर निजं प्रतापसे उसे सकीय धाम गोलोकको, 
पटाया इति ॥ तथा एक चोर ने कीचर मे.फती हुईं मरती 
श को दयाकर निकाली थी कंभी उसमे भारीभीई पदी 
य॒द्ंतक फं राजाने उसे शली चदाना कष्टा वह जव चदाया 
गया तो उसी गउने अलक्षित हो निज सगो का श्राय 
श्रथात्‌ तिसके नीचे सदारा लगाया तो शूली दीली'होने से 
उसके प्राण न निकले फिर शूली को दद्कर ˆलटकाया तव 
भीनमरा तो पारे तेरी जान क्यों नदीं निकलती वद 
योला जान फिंसकी निकले सुभे तो शूली की शूलं भी मालूम 
नदीं होती मे तो कूला जैसे ूलरहा हं सुमे गायने सगो पर 
उठारक्खा है यद सुन सवं जने गङ पीं प्रत्यक्ष न देखकर चोर 
कै चरणों मे गिरे॥ । 
इति श्रीशक्कदेवीसदायङ्ृतदणन्तप्रदीपिन्यां 
भिश्ननिवन्धे्ा्वंशः प्रदीपः ॥ रन ॥ 


अ्रथ्‌ उनर्िंशः प्रदीपः ॥ 
नवुर्थीष्पादीष्टश्च इष्टः पृष्टः स्वयं विधात्रा यः ॥' 
वैश्ये यथा कथागरद्धजेदेषस्वोचितां तिप्‌ ॥ १॥ 


ऋतु जो भीष्म छादि दै वे अच्छी नहीं करिन्तु जो विधाता 
से. स्वयं स्रच्यापूष्वंक अर्थात्‌ चापी मे पोषण पालन कियां 
जवि जेमे कथा भह यथात्‌ वेश्य मे वृत्तान्त वाता (दन्त) 
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एक वेश्य ने ्पने पु का विवाह क्रिया बहू माई तो उससे 
पा कि ऋतो मँ ऋह कौन सी न्ती दै तो उसने विचारा 
कि.हम भाग्यवार्‌ है खसखस कै वगते के जगलेम से शी- 
तंल २ पखे की पवन आती रदेगी इससे कट्‌ दिया कि अजी 
गर्मी अच्छी तो वेश्यने पुश्रसे कटा ह्‌ निकम्मी ई इससे 
तृ ओरं मिवाहकर उसने यर फिया फिर उस गहसे पूया उसने 
विचारि गमीं बुरी मानी गर तो हम भाग्यवान्‌ मनो रुदं ओदृ 
विबाये रदेगे इससे सदी अच्ी बताई तो वह भी पसन्द न 
भई तव तीसरा षिवा भया उसने सोचफे चौमासा वर्षात 
ठीक बताई तव सेठ ने का पुत्र बहवे तो तीनों कम की 
नदीं तू यात्तो चोधा विवाह कर नदीं वैसेदी संसारी समय देख 
उसने उचित जान पिता फे कने से चौथी व्यादी तो उसने 
उत्तर दिया किं ऋतु -योवन आये पद्‌ ही अच्छी है साहकार 
यद्‌ सुनतेदी प्रसन्न हो लगा बधाई बजवाने निदान बहुत 

) समय वीते देववरश वह निधन भया ओर देश से निकल चले 
तो तीनां वहू तो जो सर्दी, गर्मी, चपौ यतानेवाली धीं प- 
हैलेदी विगड़ती समय मेँ कीं २ किसी ऊ साथ चलीगई षद 
चोथी वहूही उनके साध चली चलते २ एक शहर थाया तो 
लगी भूख कलेजा चाने तो हू बोली ससुरेजी से कदो 
-यत कर्‌ भूख के मारे मरेजाते दै वह सन पोला नये शर मँ 
थाये इं डव बाह्मण या, भिख्ेगे तो हं नदी जो भीख मांगें 

समस होगा तव यत होवे तय उस वहू ने उससमय को 
दुस्सह जान अथात्‌ कव इसकी सुलाकात भई क्व श्रन्न मिले 
निटान एक मणिर निज युष उसे निकालकर दिया किस्से 
| ध 
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वेव अन्न सेरा्ओो वहू से ले उसने बनियै की दाटपर पणि 
दिखाई तो वह भी सीधा जन था बोला चीज तो अच्यी टै मन 
नाज लेजा वह्‌ लेकर चला तो समयकेफेरसेउपफेजीरभे 
यही आाया.कि इस नाज से तेरा मीना भर निकलेगा वहां 
चार मनुष्य इसे आराठ रोज मेही खा वितवेगे तो लेके एक 
गली मे चलागया उधर षे सव राह देखरहे तब निराशा हुए चह 
ने एक मणि सास को ओर देके भेजी वह भी उसंही बनिये 
से धोन नाज से उसी मति से गली को चली तव दारकर उ 
सने एफ लाल ओ्रौर दे कष्टा किमा वापों कीत्तो थाह पाई थव 
तू तो ठिकाने खाना वह पसेरीभरदी नाज मे वेचले गली 
को चला वहं बेचारी लाचारी शम-की मारी बहत देर राह 
देखती, रही निदान उसने लज्जा को त्याग वुरव मरदाना वेष्‌ 
कर बाजार चली ओर एक लाल निकाल १९०००) को वेच्‌ 
नोकर सनीप रख कोठी मे हुंडी की दूकान खोली ओर सिः 
पारी साधर ले उस वानियें की दृकानपर गड उससे पे साल. ‹ 
मागे तो उस्ने उरते कांपतेषे तीनों देदिये अपना नाज व्याज 
सहित सत्राया सेलिया करई दिन वीते उसके सासु श्वशर शिर 
पर ईधन बोभ् लदे मरते चज्ञेआते थे इसने उनको पहि 
चान बुलाकर इनका वोम उत्तराया ओरौर बाल कटवा नहा 
श्च पिरय भोजन पे बैढये आप ह्वा करमेलगी जनना 
येष हने पर इन्डो ने भी उसे पिचानी तो नीचा सह कर 
लाचार हए .फिर पुत्र को याद कर २ रोने लगे सो वह वोली 
चिन्तान करो वह्‌ मी वुम्हारी तरह कभी इसी राह.से चला 
ध्रावेगा सोरी बद -( घाप लेखो २) करता उसी राह सेओआ 
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हवा कट .उुलाय उसको भी.मेल मँ मिलाया सव.रुख से 


-रहने लगे इससे वनी सशद्िये ॥ व | 
इति श्रीशुक्देवीसरायछृतदन्तप्रदीपिन्यां _ 

` ` मिश्रनिवन्धे उनव्रिशः प्रदीपः ॥ २६ ॥ 
अथरत्रिशःप्रदीपः॥ _ . ` 
विकरीषीत नं जीवं जीवन्महुपकृतिं करोतियथा॥ 
गरभभृतोऽपि पुत्रो भूता पित्रोन्यंवारयद्टुःखम्‌॥१॥ 
` -मनुष्य मनुष्य को कभी च वेचे जो जीवे तथा पास रदे तो 
द जीव अपना बड़ा,उपकार करता हे जसे वेश्य से गर्भम 
ही बेचे गये निजपुत्र ने.उन मा वार्पो के दुम्ख को निवारण 
किया शर्थात्‌ उनकी .ङुदशा को सुधार उन्दं सखी सम्पन्न 
` किये (रन्त) एकं वेश्य.ने निजं पिपत्तिसमय मे अपनी 
सी का गभे धरोहर धरदिया उसके बदले मे २००) रुपये ले 
श्राया जन्म होतेदी प्र को वह धनी लेगया वह्यं बह पला 
समयं हो व्यापार करने-लगा तो उसके यारवाश (मोलड्‌ > 
कडा करते तो एक दिन -देवयोग उसे निज धरोहर होने का 
लेख देखपड़ा तो उतं आट सो रुपये की विधिः मिलाय उसे 
दे माप चल दिया एकं शर मे गया वहां उसके जन्म पटले 
चालते मा वाप लकड़ी ला २करे एक बनिये की मोदमर्ये 
खालाकरते रोर चवेना चाव किर, लकडियो को चलेजाते 
उस वेश्य के कोई भारी काम था उसने बहूव सा इंधनं इनसे 
शिखा “रक्खा था देव्रवश'जहां से ये लकड़ी लाते वहां एक 
संजीविनी कामी वृ था उसकी लकृडी वहत्‌ सी उसमे चली 
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जाती थी तो इन्दं भरोय धरे आते देख संजीविनी उपरमे ए - 
हिवान बोला स्या ले्योगे बरे बोले चेना नेतरे सो आपदे ` 
दीजिये उसने गिरषाय उनको ठीकस्ममभ दिनभरेका भोजनं '“ 


चार आनेदिये उन्दने प्रसन्न दो ले धन्यवाद दिया कि हम 
तो वृधादी !) का धन भोजनमात्र मे डालते रहे उसने सनं पता 
पूखा वशं गये तो उसने सव मोल लंकडियों का उसे दे.लिवा 


लाया रमा वापसे बोला फि मजरो ! इन लकडियों 


भं अमोस्य रत यदह देखो संजीविनी ? है इस व्यापार को 
देख प्रपच हयो निजपुत्र को प्रम से देखा तो उसकी मा कै स्तनौ 


से दुग्ध कौ धार बद यह अदुमानसेमा वाप निश्वय कर | 


उनके चरणो मे गिरा ओर सारी निजं कथा कटी ) 

इति श्रीश्क्रदेधीसहायङ्ृतदणन्तमदीपिन्यां 
(ध मिश्रनिवन्धे विंशः प्रदीपः ॥ ३०॥ ` ` 
` , अथ एकविंशः प्रदीपः॥ ¦` . 
श्रुता ट्र षिजानाति ज्ञानी मर्खर्ठ श्यति ॥ 
यथा कथाह ण्वान माज इःसमयास्मरत्‌ ॥-१॥ 


ष्क 
त 


जञानीजन तो कथा.को सुन तथा कथादि आचरण देख -: 


कर ज्ञान को परापरो हे थोर.अ्ञानीजन मोदित ोनाता 
है (दन्त ) जैसे एक ग्रामीणजन कथा मेँ. आयवे चनौर 


रोनेलगा परिडतजी कथा कदतेरदे ह रोतारहा तो परिडत ~. 


ने विचारा करि को यह्‌ बड़ादी मी श्रोताजनहेजो हृसका 
कोमलचित्त कथा की ओर परिस रदा रै तव सव बोते भाई 


तेरा प्रेम दम से पने सुख से व कता नदीं रोतादी रोता 


र 
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है इसका कारण कहू तव तो बह वहती सो २-कर कहन 
लगा भाद्यो प्रणिडत की -दादी दिलती देख रके सुङेमेरे 
मरेहुए वक्रे की याद शाती है इसमारे रोता हं यद संन'सव्‌ 
के सब श्रोता जन खिलखिला उठे ओर परि्डितजी विचारे ' 
हारे लित रहे ॥ । । 
इति श्रीशुङ्कदेवीसदायङृतदणन्तपदीपिन्यां 
मिश्चनिवन्धे एक्चिशः प्रदीपः ॥ २१॥ 
अथु हरिश प्रदीपः ॥ ^ 
कनकात्कनकं ` श॒ता मादकतामावहेतद 
धिक्यात्‌ ॥ मायासत्तो द्रव्यं पित्रा -संचितसथो 
वर्यः ॥१॥-, 
कनक नाम सुवणं; कनक-धृतूरे से भी. विशेष मादक ~ 
मृदकारके रोता है जसे (दृष्टान्त ) एकं वैश्य के घर चद 
+अवस्था में पुत्र हुश्चा वह लेगा यधाई यजवाने जव वह समर्थं 
हुखरा तो लगा जुञ्या खेलने रण्डीर्बाजी करने निदानं एेसेदी 
सव संवित्त धन ठिकाने संगाया फिर बोरी कर २ वेश्याओं 
फो देतारहा निंदौनःवेश्या्यौ ने विचारा कि यह्‌ नया 
 मड्वा निल चोरी कर. लातां लातां हेपेसानदोकभीदह्ममी 


फमादे एसा सोच उन्दी ने. इसे मदिरा पियाय संह चन्द्‌ 
करके मारडाला॥। ॥ 


इते श्रीशुङ्गदेवीसदायचतदृणएन्तपरदीपिन्यां 
मेश्रनिवन्ते दाशः प्रदीपः ॥ ३२1 . ~ । 
. , “' ~ अथ तरयध्िशः प्ररीपः ¶ 
पय॒ःकनसदसेषु स्योरििष्छेऽवमासते + 
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तथेक आत्मा स्व॑र वस्तुतो मासते विभुः ११। 
जैसे हइजारदों जल फे पात्र घड़ यदि भरे हो ओर ज्योति 
स्यं चन्द्रमा का तेज उन सर्वो मे भासमान होता दे तेप 
ही एक परमातमा सर्वजीव तथा वस्त॒द्यो मे भासित (प्रका 
शमन ) होता दै जैसे ( द्ठन्त ) किसी तीथं के निकर मद 
मठ मेँ कहं एक 'रामाुजीय ' रामाव्त, नीमावत, उदासीनः 
नानकपषन्थीः, दादृपन्थी, साधु वैठे आपस मेँ मतवाद कापि 
वाद करतेथेकि कों किसी की चात कोन मानताथाभ् 
पने २ पन्थ की चौड़ाई बड़ाई करते ये निदान जव भगडते : 
तोबे खप्पर एपूटने की दशा परहुची तो उनम से एक अवधू 
बोला भाई क्यो वृथा वाद करते दो इसको समेफो ॥ 
दो° घट घट मं मूरति पदी, लाल जु नदीं विवेक ॥ 
जैसे एूटी आरसी, खरड खण्ड मुख एकः॥ १॥ 
यह्‌ स॒नकर सव के सब प्रसन्न दोगये जसे सांफसमय पर्ष 
बोलते २ जप टो सोरहे ॥ 
इति श्रीश्क्कदेवीसहायकृतदान्तप्रदीपिन्यां 
मिश्रनिवन्थे जयसिशःप्रदीपः \ ३३ ॥ 


अथ चतुचिशः. प्रदीपः ॥ । 

` कृपणोपि , द्रवीभरतचित्तो धृष्टनिषेषितः ॥ 
भूयायथा गायकेन मोदितो बहदादनम्‌ ॥ १ 
त्यन्त कृपण भा हा पर वह्‌. धृष्ट पुरुष करके सावित्ताकंय 
श्थात्‌ सरुतच्र 1कयागया न्वारूत-क[मल {चत्तवाललाञ् 
धात्‌ दाना दाजाता ह जस कसा कृपणखधना छ पास कर 
स एक कलावत आआयवठा ता उसन शड्‌ .गाया ता उस्नं म 


५ 
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(ववने छि दरिद्रता > अर्थात्‌ बातों की ५ कसर क्यो रक्स 
सराहने म क्या लगता दै सोदी सराहता रहा इतने मे नोकर 
ने आवाजदीं फि भोजन तस्यार है तो कलावत की आफत 
देष बोला मेरे शिर मं दै हे ठहर जरा सोकर खाञ्गासो 
रहा थोड्देर अह ठहरकर दम घड २ लिया तो कलवत्त भी 
उम फैल को समभकर पगायतो के नवे पदरहा कुच देर 
वर मह्‌ निकाल बोला अरे बद्‌ जंजाल गया भी तो कलावत 
ने उत्तर दिथा बल्ञेयालेडं यह बलाय तो चरणो मे लगी विन 
खाये कब दयेगी यह सुन लनित दो कुद देनापडा ॥ 
इति श्रीशुङ्कदेबीसदायकृतदणन्तप्रदीपि्यां 
मिश्रनिवन्पे चतुधिशप्रदीपः ॥ ३४॥ 
अथपचर््िशः प्रदीपः ५ 
चिन्दु्यंक्ताफलं स्वातो कषुरं कदलीदले ॥ 
संगतेःफलो भूयाद्िपं समुखे तथा ॥१॥ 
दो° स्वातिवंद सीपी सकत, कदली भयो कपूर ॥ 
कारे के सुख विपभयो, संगति शोभा श्र ॥ १॥ 
्थोत्‌ खाति नक्त विपे सीपौ में तो पडावृद मोती हे 
जाता हे योर वी केलेके दल मे कपूर होजवि ओर वदी वृद 
सेगति के फल अर्थात्‌ पास रहने के प्रभाव से सर्पके मुस 
गिरने से विप नाता है इससे सजनो फी संगति उत्तमफल- 
दायक टोतीहै॥ : ` 
इति ग्रीगुक्रदेवीसहायकृतदृान्तप्रदीपिन्यां । 
मिश्रनिवन्पे पञ्चिशप्रदीपः।३५ ¶ , `. ` 
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„ अथ पदिद दीपः ॥ ०.५ 
लम्पट नीह धतव्य धन्‌ कष वजानता ॥ 
स्नानमान धन सव-लस्पर्न्‌ वनाश्चतम्‌॥१। 
लम्पट-मिध्यावादी कपटी जनः को कभी धन नीं सौ 

पना चाहिये जसे किसी सीषे सादे जन ने एक को वीरस ₹ 
पये देकर कदा तुम ये रुपये लियेरहो मेँ अभी "स्नान कफ 
सिये लेता हं यह कह स्नानकफो गंया ओर भट गोता लगाप 
द्मायमगि तो उसने कडा भाई तेरे स्पयों कात्‌ भुफसे दि 
साव लेते वह्‌ बोलाश्भीदेतेतोदेरं ने हहं दिसाव केसा 
रेसेदी उनका विवाद दोनेलगा 'सौ पचास लोग इकटहुए 
लोगों ने कया भाई तेने इसके रुपये किस हिसाव से दबाये! 
वह्‌ बोला जेखालीजिये प्रथम .जिससमय इसने गोतालगाया 
तो मेने जाना इवगये तो पंच रुपये दे आदमी इसके धर 
भेज्ञा फिर यह निकला तो पांच मेँ आदमी कर उसके धर कु 
शलपच्र मेजा ओर पांच वधाह॑मे दिये रहे पाच किं भषसे 
लिखतमं लिखालीनजिये वातदी क्या है हारमानी मगडा 
टूटा वह विचारा दारकर बोला यच्छा भाई भरपाये ॥ 
इति श्रीशुक्कदेवीसदहायकृतरशन्तप्रदीपिन्यां 
मिश्रनिवन्ये पटूत्रिंशः अदीपः ॥-३६॥ 

, . , , अय सतनरयःप्रदापः॥ 
रसालः प्रबदशशया इत मता चपंछसां॥ 
द्छा ठ गाए रात्रा मलशङ्धा ससादेशत्‌॥ १॥ 

पूवदेश के पुरुष खी.ब्रडे.शीए-मर्पोर होते दे यह मि- 
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चार एफ राजा ने निज दरवार मे वृत्यसमय वेश्यो से 
। रात्रि विषय भ ्थौत्‌ रात्र कितनीरदी य पूया तो पश्च 
) वाली ने तो कहा महाराज राति थोडीरदी दै तो 
, , कैसे जाना तो बोली नथ.के मोती ण्डे. लगते है तेसेदी द- 
¦ भिएवाली ने-धोदी रात्रिरदी वतायके पान मीडलमता दै 
, कहा चौर उत्तरवालीने दीपक कौ ज्योति मन्द व॒तलाई ओर 
" पूपैवाली से जो पूरा तो उसने भट प्रकट्दी कहदिया कि 
 मोर्हिका ` हगास लागो है इससे जानो राति धोरदीं है यहं 
 भ्रालाप सुनतेदी सव.सभा खिलखिला उटी ॥ - 
. ` इति श्रीशुङ्कदेवीसदायकृतदन्तपदीपिन्यां 
` , ˆ ~ भिश्रनिवन्धे सपत्रिशः पदीपः॥। ३७ ॥ 
~ ` ` श्रथचऋ््विशःप्रदीपः॥ _ 
शतं दक्षा एकमत्‌ मन्ति हि यथा बने॥ ` 
` कुण्डे घटशताज्ञाके जले सु्वेनिपातितम्‌ ॥ 9 
4, . ` सो सथाने एक मत अथोत्‌ किसी सूने गु अरक्षित काम 
मंसो भी चतुरजन एकमत थथौत्‌ ेसादी करनेवासे रो. 
जाते दै नेसे.एक राजान परीक्षा के लिय सो मलुष्यो से कस 
तुम सव एक २ षडा दुग्ध का भर २ कर अलग २ उस कुणएड 
मे रात-को. डाल श्राचना तोउन.सवों ने यदी, विचारा कि 
जह नानये घडेदृप.के पगे बहा मेरे एक जलः के पु 
को कौन्‌ देदखेगा निदान यदी बिचार २ करके सबं ने उसमे 
जलदी का षडा मर २ कर 'डाला राजा ने जार्य देखा तो 
जलदी हे तव सबको बलाय २ तंगकरके पूषा तो परत्यक ने 
यदी कदा क्षिः रे महाराज ! मरे या बो भने यद्‌ जाना कि 
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:निन्नानवे दष के घडो मे'मेरा एक पानी का घंडा कटां देख 
-पडेगा राजा ने शिश्ना सत्य जानली ॥ 
इति श्रीशङ्कदेवीसदीयशृतरष्टन्तप्रदीपिन्यां 
मिश्रनिवन्येऽटचिशः प्रदीपः} ३८॥ 
अथ. उनचत्वारिशत्तमःप्रदीपः ॥ ` 
इश एकोऽवगन्तव्यो नानामतनिविषठकैः ॥ 
[सत्न काचं यथाम्रतामदययतवस्वताऽग्थर्‌॥१॥ 
दो° घट.घट भ मूरति वदी, लाल जु नीं विवेकं ॥ 
जेसे ष्टे . काच मे, भिन्न भिन्न यख एक ॥ १॥ 
रथात्‌ नानाप्रकार के मतवादी जनों को षह श्वर एकी 
सर्वत्र जानना चाहिये जैसे ष्टे हुए काच में सुख अलग २ 
देखपडता है यथां म वह एकी 'है ( र्टन्त ). एक मृ 
मे कं सम्प्रदायवाले नानामतवादी अपने २ मत की वडा 
कररहे यें हरएक अपने को बडा ओर दूसरे को चोय बताता 
-था इसमे उनका वहुतदी विवाद बरदगया यहांतक कि खप्पर 
तोते भिड़ २ .षूटने की नौवत आन पहुंची तो दैववश वहं 
करीं से विचरते २ जड़भरतजी सरीखे अवधूतजी आनि 
कंले उन्दों नेःइनक। बिवाद मिटाने के लिये शान्तिपर्म्क 
उपर कहे श्लोक का आशय दोदा,पट़ा सव सुन २ कर शून्य 
होरे कोई मी कुड न योलसका सांभसमय भये पक्षियों ॐे 
, समान चीं २ करते.सवके सव चपचापदो वेदे ॥ ` 
इति श्रीश्ुक्कदेवीसदायङृतदणएान्तप्रदीपिन्यांमिश्रनिवेन 
, ` . एकोनचतारिशत्तमः प्रदीपः ॥ २६ ॥ । 
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त्र चतारशितमः.प्रदीपः॥ . "` 
देयं पश्वादि कस्मेचिद्रितं भोजनादिना ॥ . 
` अरक्षितः करी दत्तोराज्ञो लल्जाप्रदो ऽभवत्‌ ॥१॥. 
किसी को कोई पश्च आदि षन जो देषे तो उसके भोजन 
आदि की रभा-सदायपूवैक देवे नदीं तो लज्जा दोती है जेसे 
बादशाह ने कलावत को हाथी दिया फिर भूखा मरने पर षह 
लज्जाकारक हा (दृष्टान्त ) लाइ़कमपूर कलावत ने एक 
वेर बादशाह कै सामने बहुत थच्चा गाया तो उन्दोंने 
सेभकर इन्दे एक हाथी देदिया ये सेञ्ाये वषै दिन होगया तो 
उन्न उषकाः आहार जाकर देखा तो वड़ा ्राश्चय्यं करं 
चित हये कदनेलगे कि यह वडीरीं वला गले मे ालदी न 
किपी को दे सै न कव कसक इसने हजारो मन चारा चर 
डाला ्रोर्चरेगा जो इसीतरह पर चरतारहा तो कोई दिनि 
मे शिर के बालतक चाटजावेगा इसमे करोई उपाय किथाचा-. 
ˆ ह्ये यह षिचारकरके उन्हं ने हाथी के गले मँ अपना दोलक 
तक्रा वाघ के सरे वाजार से निकाला सर्वत्र धूमधाम हुई किसी 
` ने बादशाह से भीजाय कहा किं याप का दाथ टेलकर्तेवृरा' 
वधि पिररहा दे यह सुनतेदी कोधकर उस हाथी को पकड्- 
वाया ओरं उनको चलाकर कदा यवे हुम को यह हाथी चट्ने 
कै लिये.दियागया धा फिर अव य्‌ तुमने क्या मेगरतोवाला" 
मकार फेलाया दे तुम लायक सजाके हो इतना छनतेदी दोनो 
भाई खड हो दाधां योते दज्र.एकदिन भी चुने की सौर 
सोरगद र याप के यहां से लगये उसीदिन से इसे तालीम हो 
रदी दे बडे यनसे मारपीटव्योत्योकर २ के इसे अपना 
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सारा हुनर सिखलाया हे अव इसे शुम शकन से बाहर नि 
काला है त यह समथं भयः अव गाय वजायके अपना.भी 
पेट मेगा ओर'हम को भी खनेभरेकालार्करदियाक 
रेगा इसलिये पूत सपूत पालकर हुनर सिखाकर किये, जाते 
हैँ वादशाह इस अपसर की कदी इनकी सुहावनी वानी सुन, 
कर वृहुत खश हुए उसके खनि दाने का'इंतिजाम किया उन 
कोर भी वहुत सा इनाम दे विदा कयि ॥ 

; इति श्रीशुङ्कदेवीसदायजृतद्न्तप्रदीपिन्यांमिश्र. 
। निषन्धे चतारिशत्तमः प्रदीपः ॥ ४०॥ 

`, . अय्‌ एकचत्वारिशत्तमः प्रदीपः , 
वहजञ्जलं निस तं हि वद्‌. हुमैन्धवद्धवेत्‌ ॥ 

तथा नक्तातष्च्‌ [ह साडः साख्य ससर्डत ॥१॥ 

दो० "वरता पनी निमेला, वेधा भधीला होय ॥ 
साधूजन रमता, मलः, दागन लगे कोय ॥ 1 

: ` बहताहु्ा जल निमेल होता दै वेधा जल -दुगन्धवाला 
होजाता ₹ै तेसेदीसाधरलग रमते विचरतेदी भले काते हैँ 
(द्टन्त ) एक वनियां फिसी वन मे चलागया उसे वहां एक 
साधु मिला उसे दण्डवत्‌ कर पचा वावाजी कां से अये तो 
उसने कहा व्वा ईदिगलाज, ज्वालासखी, हरद्रार, कर्मध 
कृरफे तो खाया हं ओर काशी दो गंगामोदावरी का मेलां 
कर .सेतुवन्धरामेश्वर को जाञगा यह्‌" सन बनियां बोला 
चवाजा.काधन करना यं एक वात कहता द्रं साध बोला 
दरो कदरो तो कटा,महाराज ! हमलोग गृहस्थी जो देशविदेश 
रिरि तो इल चिन्ता नही पर थाप सरीखे साधु महासा 


--. दितीवभागः। ४६. 
ते कौन से धैवते का भोत्‌-भरना दै जो इधर उधर-भारे २ 
परमते-फिरते हय इसके उत्तर म साधन्‌ उषरकरे श्लोक का 
पाराय दोह्य का उसे सन व उप दो चलागया ॥ 
इति श्रीुङ्कदेवीसदायकृतरशन्तप्रदापिन्यामश्न 
निवन्पे एकवतवाररशतमः प्रदापः ॥ ५१ ॥ 


थ हिवत्वारिशत्तमःप्रदापः ॥ 
कृतेऽपराधे (नैकः पुनस्तत्क्ठमाहत ॥ 
वेश्यपुत्रो यथा युक्ती यहुर्बन्धनसाक्तवान्‌ । । १ ॥ 
किसी को अपराध करनेपर बिनादण्ड्यादि किय उसे छोड 

देवे तो व.फिर वेसादी छुकम करता दे जैसे एक वेश्य के 
पियपत्र था वह कोई अपराध करके राज्यम जाय र्धा उसके 
पित्ता ने ट्टी बहुत से रुपये खचकर ुडवालिया तो उसने 
फिर वैसादी कमं किया फिर वेधा फिर टाया पेसेदी उसका 
पिता उसे छयाता २ हैरान दोगया तो उसके मित्रन कटा कि 
' अवकी इसको ख दिन मत स्मो यदी उपाय इसमे ठीक 
दे उसने जव वैसादी किया तव तो वह पुत्र लाचार हो बोला 
किमे किर रेसा काम कभी नकरुगा मेरे पिता से कदो सुभे 
छटर्वे निदान पिता.ने एिर इटवाया तवसे उसने फिर वैसा 
कामनरींक्रिया॥ _ 
` हति श्रीशुङ्कदेवीसदहायकृतदषणान्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निचन्धेद्धिचत्वारिशत्तम.दीपः \\ ४२ ॥ 


अथं वरिचत्वारिंशत्तमः प्रदीपः ५ 
मोगन्युज्जक्रीशदतान्नाशिनो ना विशङ्किदः 


५०' दृष्टन्तप्रदीपिनी स । 


निःशङ्मासीद्‌थञ्जाना दासी रज्ञा उ ताडिता 1 

हिता रुदिता चापि क्डराग्यं समादिशत्‌ ॥ 91 

मनुष्य को चाहिये कि भध्य भोज्य रादि भोगों को इवः 

से दिये राह समस्कर शंफित हया अथात्‌ इंस्यर फो या 
करताहुञ्ा भोगे निभ्शंक न रहे जेसे निश्थक, भोगती दासं 
स्वामीकरके ताडित कीगई फिर हसी रोई ओर निजस््ार्म 
को पेराग्य उतपन्न. फिया ( दृ्ठन्त › सनाजाता है किं इव 
रारीम अहमद की सेज सवामन फूलों से सवारी जाती 
एक्‌ दिन वांदी ने सेज वनाकर अपने जी में विचारा कि 
यिद्ोनेषर सोनेसे जी कोन जने केसा सुख होता होगा य 
शोच इधर उधर देख पह जो उसपर सेध तो सुख पति नीं 
सरागई एकपहर वीते बादशाह भी 'आया पह लों मेँ द 
गृहं थी तो जान न सका आपमी आयसोया दो षड मे ज 
उसने कर्बय ली तो उसे वडा सोफ़हश्मा इर पकारा तो य 
हतलोग जगस्माये ओर भूम मची तो वांदी जगर्टीतो व 
दशाह ने कोधकर उसके सो कोडे लगवाये तो उसने पचाः 
तो देस २ कर्‌ ओर पचास रो २कर खाये यहं कोतुक देखक 
चादशार ने पूला रंडी हसी केसे फिर रोड भी यह्‌ यतला ख्य 
माजरा दहे । तव वह्‌ बोली हज्‌र सुनिये । आपके इस सखः 
के शयनरूप आनन्द के आगे कोड क्या चीज हे इस से त 
भे हसी यर बीच मे सुमे यद भी अफसोस अआगया फि जह 
दो षड मे सोने सेदी इतना दश्ड दियागया तो जो उसप 

नित्य २ निम्शैकं सोते रहते हं उनका क्या रालहोगा न जाः 

दैश्य॑र कितने हजारवयं उन्हे क्या आपत्ति थगंतावेगा इ 


दवितीवमाग ! ` : ५.९ 
अपतोस से रोई इस परधम को स॒नतेदी बादशाद्‌ चकित 


निधे 


दगया चौर शोच सम उस्र सेज को तज धरती भ सता 
तथा फएकीरी लेली ' -; 
` ' इति श्रीशुङ्कदेवीसदायकृतरणन्तमदीषिन्यांमिश्र 
निवन्थे भरिचलारिंशत्तमःप्रदीपः ॥ ४३॥ 


~ अथं चवश्रलारशत्तमः प्रदपः॥ 
सदा दाता विजयते इषणएश्चावसीदति ॥ 
कृटश्वश्चद्रसय जता सदश्वं क व्ययस्तद्‌ा॥ १॥ 
दाता की सदा जय होती है ओर कृपण दुःख पाताहु्ा 
पराजित दता हे जो कदश्व-टदूही स्रामं को जीतले 
तो.ताजी तुकीं घोड़े को कोहं क्यों दाम खर्चेगा ( दन्त ) 
किसी अमीरके दो पुत्र थे एक दाता दूसरा कृपण तो बह 
दाता-तो अच्चा २ खाता खबाता बडे २ श्रवीरों को रखता 
श्योर वह कृपण सस्तभावं का नाज कम खाता. सृचाषता 
९- ओर धुनिये जोलाहे कमकीमत के ोी जाति के नौकर 
रखता.एकवेर उनपर दुश्मन की चदाह हृदं तो उस मीर 
के साथ तो सव खनेपीनेवाते लोग शसखले २ मरमे मारने 
को उदयत्‌ हुए चोर उस कपण के साथी नमकहरामी कर २ 
के कह चिप २ कर भगगये कई शोके. शखले.खडे हो थर २ 
कपते रहे सोदी उस श ने निर्वल.देख इसका -सव धन चीन 
लिया इसपर कहनावत रे कि “जो जीते रद्‌ संग्राम ! वयो 
सर्च ताज। कां दाम'दससे मनुष्य को उदार रदनाचा दियं ॥ 


इति श्रीशुङ्कदे्वीसदायकृतदटष्ान्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निचन्धे चतुश्चत्वारिशत्तमप्रदीपः। ४४॥। 


५३ दृ्न्तप्रदीपिनी सं" 
अथ पञ्चचत्वारशत्तमः प्रदापः॥ 
यं हिज्ञि मोश्लात्र इति प्र्टोऽवट्‌त्सं ह ॥ 
विधाग्धोर्रलमर्थं दुष्प्राप्ये संकुचामि भोः.॥१॥. 
किप वियार्थ से निज सथा घोंखते हिलते देखके कह 
भाई हिलता यो हे ॥ 
दो० ऊुकत सकत विदयारथी, कह वृदे कहु वार ॥ 
मे तोसे पो सखे, याको कौन षिचार ॥१॥ 
इसके उत्तर मे पिदयाथीं ने उपर के श्लोक का अथे कहा ॥ 
दो° शाघ्च समद्र अगम्य है, अपने वेठ करारे॥ ` 
रतन जेन को शकत टौ, भिभकत देख अपार ॥ १॥ 
यह सुन चौवे चप हो चलागया इति ॥ तथा एक श्रमीरं 
पालकी मे वेठा नौकर से अपना अंग दयाता जाता था उसे 
देख एक सखीने अपनी सैली से यद दोहा वणनकिया जसे ॥ 
दो चदे पालकी जात हैः सेवक लीने संग॥ 
कके हारे ये सखीः पडे दवावत अंग ॥१॥ ` 
इसके उत्तर में उसी चतुर सहेली ने यह दोरा सनाया ॥ 
दो° तीर्थधाम बहुधा कयि निशिदिन भमे विसंग ॥ 
तवक टारे ये सखीः पड़ दवावत अंग ॥ ११ 
इति आओशङ्कदेवीसदायकृतदृन्तप्रदीपिन्यां मिश्रं 
निबन्धे पथचलारिशत्तम्रदीपः॥ ४५॥ : 


अथ षटचत्वारिशत्तमः प्रदीपः ॥ _:,. 
आप्रस्य चाग्रं बीजस्य निष्कयः स्यातपुबुदितः ॥ ` 


यथा वर्यः सदुच्याग कुवन्‌ सास्यमवाप्तवान्‌॥9॥ 
आमक आम शरोर 'गुटली के दाम पनी श्रषबुदधिसे 


.* : ` दितीयमागः-" ५३ 
वहार करने भे होते दँ जैसे वैशय के पुत्र न श्रष् व्यवृहार 
फिया उसमे उसको सुख प्राप ह्या ( रणन्त ) एक बनिया 
सदा भडसाल भराकरता किसीदिन उसक्रे वडे भार ने आकर - 
कहा कि भेया- तुभे इसमे क्या.लाभ होता तू कुच ओर 
कमाई क्यो नदीं करता दै जिससे अधिक लाभ हो! बह बोला 
माई । इसमें भी आम के राम गुठली के दाम होते रै.ओौर 
क्या लाम होगा उसने कटा में कुढ नदी सममा बु फाकरकहो 
उसने कदा कि इस सीधे व्यापार मे मे लाभ समेत अपने दाम 
उटाता दं ओर बचता ह सो वभर भलीभांति खाता हं यह 
सन वह सममः वृ चप हो चलागया इससे रुष्य एेसा भ्य्‌- 
वहार करे जिसमे वहुधा हानि न होवे॥ , 

ˆ इति अओीशुङ्कदेवीसदाय॒कृतदणन्तमरदीपिन्यांमिश्र , 
निबन्धेषदरतारिरुत्तमः्रदीपः ।। ४६॥ | 
, ` अथ सपतचतारशत्तमः प्रदीपः ॥ 1 २ 
९ युवृत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावजरा दरतो 
यावचेन्द्ियशक्तिरपरतिहत। यावत्क्षयो नायुपः ॥ 
अत्मा श्रयुसि तावदेव विटुषा काय्यः प्रयतो महान्‌ 
संदीप्ते ुवने हि कूपखननं प्रतयु्रमः कीटशः ॥१॥ 
जवतक यह शरीर स्वस्थ नीरोग है यौर जवेतकं बृद्धापन 
से द्र ्रथौत्‌ बुदापा आने से. पहले ओर जवतक इन्द्रियों 
कौ शङ्गि नदीं हतीगड अर्थात्‌ समथ होते शरोर जवतक यायु- 
वलं का क्षय न दो ओर जवतक आत्मा भलेकर्म मे है तथतक 
दी विद्वान्‌ के धूमः चथ, काम, मोक्ष विप्रय मे महान्‌ भयव ` 
करनाचादिये चर जहां घर के जलते म्य कयां सोदना हे 


र ५ 


५९ दृष्टान्तप्रदीपिनी स०। 

वहां किर उसका फल केसा ( दन्त ).एकदिन तो दादी क 
एफ हथियारवन्ध दृस्तरा निहता :दोनो धर से चले राह 
इनकी कीं गाने के विषय मँ विदाहं मिलने पर रिसा 
यने म तकरार पेदाहृहं तो वहत विवाद होते.लोगं जमा 
हुए तो शिसी ने निरहस्ये से कदा अजी साहव ! ्आाप इतना 
भृगड़ते र जरा खयाल तो कीजिये कि यह हथियारवि 
खडा है यदि इसने कई वार आप पर करदिथातो शि 
श्राप क्या इसके शिर से अपना लेलक तवरा देमारगे था 
के पास तो कोर हथियार भी नहीं दीखता तव. तो दादी 
हु रोर भी रिसाकर बोलते, खजी बाह ! आप यह क्या वक 
कर रहे दै दो रूप्ये मेरी पाकर में रै उनको तुडाकर चरम 
छुरीले धार चद्वाय वेसा, दुकयाकर ले्राता हं उससे इसक 
कलेजा फाडडालूंगा यह सुनेतेदरी सव वोत्ते अरे मूखं ! यह 
श्रभी तेरा फैसला एकदी तलवार के वारम किये देता? 
अरे देख ( संदीप यने हि कूंखननं प्रलदरमः कीटशः) यः 
समस्त श्लोक पद्कर इसका अथं समाया तव इसको ज्ञान 
ह्या कि हथियार पास का तथा अवसर का पैसा गांड क 
विया कश्टकी. इत्यादि सत्र सत्य ह यह्‌ विचारं चप दरहा । 

इति श्रीशुक्कदेवीसहायङृतदणन्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
} निबन्धे सप्चत्वारिंशत्तमः प्रदीपः \ ४७ ॥} 
रथ अष्टचत्वारिशत्तसःप्रदीपः॥ 
अशर्वयक्रायं कृ्तष्यं वाक्चातुर्यं विजानता | 
~ यथाकृतं माधुरेणं राज्ञा ख सहसाचितः॥ १। 
जो कभी क्रिसी.को अशक्यन कियाजयि ठेसाकाम क 


द्वितीयभोमं। .^ १५, 
रँ फा संकटे आनेपंडे तो वहां वचन री चतुराई से काम 
चलता है जेे.चोवे ने किया तो बह. राजा करके पूजा गयाः. 
(दृ्न्त ) राजा सवाई जयसिंह ने मथुरा मे अंब्दुलनबीखां 
की मसजिद की ुमरी की, उचाई देख करके कदा किं कोड 
इसके उपर से कूदे उसी को सह रुपये इनाम, दिये जावे यह 

नियम सखन किपश्ची साम्यं उस महामारी गुम्मपर से कूदने 
की दोप्रकती थी निदान एक चोवे महाटरोल सुन रदा था 
हससे न रदागया तो वह अपने घरजाय बुद्धया सोके की 
उपफी मा थी उसे ज्ञेगया तो इसे देखतेदी राजा ने कडा से 
कोन लेखाया है चोवे वोला मे लाया हूं याहू गमरी परसो 
कूदेगी स्ख रुपया तेषेगी राजाने कहा इतने जवानों म तो 
किसी की सामभ्य है नदीं यह मरनचली डोकरी कृदेगी ? 

, तव उसने का महाराज । जव किसी की भी साम्यं नहीं तो 
श्राप को एक जीव की हत्यालेनी इससे इसरी का बलिदान 

देवो यह सुन राजा चडादी प्रसन्न ह्या योर बोला चौवेजी 
को सद रये देदेयो ॥ 

इति भीशुङ्कदेवीसदायकृतद्टान्तप्रदीपिन्थोंमिभ् 

,, निवन्धेऽषटचत्वारिशत्तमः प्रदीपः ॥ ४८॥ 

- श्रथ उ्नपन्चशत्तसः प्रद्‌पिः॥ 

गते शोको न कर्तव्यः स॒ काया हि एनर्भमे ॥ 

 यथापुनगसशरान्त्या मीतोवेश्योऽस्ददशम्‌॥१॥ 

मूरुष्य्‌ गये का शोच न करे किन्तु सिर वर न याय जाय - 
सफ एसां यवके एक किसी वेश्य की छातीपर से सोते चदा 
 '.चलागया बहे उसमे चप्क उस ओर दुदाई तिदाईफर कीक 


ध २ 
॥। 


पू दृष्टन्तप्रदीपिनी स°। 


मारः रोने लगा लोग जमा हुए तो बोलामेरी चातीपर से चह 
चलागया लोग वोले क्या अदेशा दै सो कदा समे वड़ाभारीः 
मय है आजसे यह राह निकली कल्टको स॑ इसीराहसे नि 
कलेगा सेयह शोचय कहर्केक्षिर रोनेलगालोग चप 
चलेगय इसे को$ बातकिसी भकार सेक्बमीहानिकारकहु 
रोउसका शोचन करे किन्ु उसके फिर न होने का यत करे॥ 

इति श्रीशुङ्कदेवीसहायकृतद्टन्तमरदीपित्यामिश्चं , ` 

निषन्ये उनपवाशत्तमःप्रदीपः॥ ४६॥ ' - 


[> 


_ अय पच्चारतमःपरदीपः॥, 
यदि द्रहयं गवै पश्यदिमल्येत तदाटकम्‌ ॥ 


` द्वा स्वं ररक्षासो रमेव स्वकं धनम्‌॥१॥. 
` , जो धन जातो जानिये आधा दीजे बांट ( दष्टौन्त ) एक 
-मदाजन का गुमार्ता कदी से रोकंड लिये चलाग्याता था राह 
भं इसे धाडीं मिलते वे धन चीननेलगे तो.यद बोला भाई द्‌ 
क्यौ करते हौ राजीरजां से आधा धन लेले उन्दों ने शोची 
खशी से भिला आधार सदी पचे का च खोफन रदा 
यह्‌ विवार लेगये आधा उसने लाय मालिक को संपा उसने 
पा तो कहदिया सारा जाता था चोरों के हाथ से वचाकर 
लाया हं खामी बोला तू आधा लाया यह भी कमाई मेदी हे॥ 
इति श्रीशुङ्कदेवीसदायङृतदणन्तपरदीपित्यांमिश्र 
- ` निबन्थे पलाशत्तमश्रदीपः॥ ५०॥ ` 
` `. ` अथ एकपश्चाशत्तमः प्रदीपः ॥ 

दाता दद्यादथाध्यक्षस्योद्रात्तिःप्रजायते ॥ 
ˆ दते द्रव्ये यथाघ्यक्नो न शीघं प्रददो यतः ॥ १, 


दवितीयभाग) ५७ 


दाता दवे ओर भण्डारी का पेरणूलै जसे किसी वैश्यसे 
कफिसी.यावक को सौरुपये इनाम दियेगये तो रोकदिया उसे 
कालवाद, यद्‌ कर यलदेवे वह वहृतदिन भयकदारां योर 
वंह काल २ ही करतारहा खिर उसने हारकर एकदिम 
उतस्तके गे यह्‌ साखी पदी जैसे ( पलक पकी घडी महीना 
-चारषडी की साल अरे तेरी कव अविगी काल ) यद्‌ सुन 
लाचार हो उसने रुपये गिनदिये ॥ 
इति श्रीशक्कदेषीसदहायकृतदणन्तप्रदीपिन्यांमिश्न 
निवन्धे एकपलाशत्तमःप्रदीपः।॥ ५१॥ ` 
अथ हवञ्चाशत्तयः प्रद।पः॥ ई 
सूच नेव त कासं कविन्देन विरोधिता ॥ 
भूमिनेव धनं नैव विवादस्तु तद्‌ दथा ॥१॥ 
सूत न कपास रौर कोरी से लटालटठधरकी धरतीन 
` धन ब्ृधाी विवाद करना ( दन्त ) जसे दोजने एकके खेत 
\८-के पास से हो निकले तो ापस मेँ बोले भाई जो यह जमीन 
: दाथ लगे तो क्या करो वह्‌ बोला ्ाधी र वांट काम मे लां 
` फिर एक बोला मे तो अपनी मेँ फुलवारी लगारंगा द्सरे 
कहा मे गाय भस चराऊंगा तव वह बोला भाई-भला मान 
या घुरा मं यपनी मे तुभे वराने नदीं देऊगा उसने कदा अ- 
~ पनी दीवार बनाले वह बोला मेँ क्यो वना तेरा नुक्सान तू 
वना इसी म उलकी' राथापाईं हृड ओर लोग अये पडा तो 
, सथ गडा सुनाया लोग इन्दं मूख वता २ कर चलेगये ॥ 
` -इति श्रीशङ्गदेवीसदायङ्तद्शन्तम्रदीपिन्यांमिश्र ` 
५  निवन्ये दविपवारत्तमशरदीपः ॥ ५२९॥ - 


५ द्न्तपमदीपिनी.स०। 
` अय्‌ तफदाशतमःप्रदीपः॥ 


यश्रागताश्चिलोके किरित्वषाप्य याताः॥ 


एक वयं विरूढा अरघ्ुमप्यपोद्य याताः ॥ १॥ 
जो आये इस जहां मे कुं पे कमाचते। एक हम्‌ है वेसं" 

लीके दिल भी ग्वा चलं ॥ किसी टर वेठे कर साहुकार च 

पनी २ कमाई का वृत्तान्त कदरे थे वहां एक ठगो एुराना 

सोहदा आनिकला वह ठेर इनकी वाते सुन उपर कै श्लोके 
राशय में (जो ये इस जहां म › यह शैर बोला तो वे सव 
श्मपनी २वातो कौ सुधि विसरा इसे देख दयालु हए आर 
कुल द्रभ्य भी इसको दिया इति } इस शेर कौ उस्था श्लोक 
के.साथ प्रायः प्रतिशब्द दी हे जेसा किसी कामी ने कामिनी से 
निज वियोग की व्यथाविषयक शेरकदी ओर कवि ने उसका 
अरतिशब्द मे उस्थाकर प्रकाशित की जेसे रसिक पाक्य दे ॥ 
लो. आधीनीरसिमि देहं याजी त्तः फिम्‌ । 

: शेर-तावेमे दं तेरेभंतोखवं जीवतो फिर स्या) 
खद्(दधस्वं कथित्‌ प्राणं दधो ततःकिम्‌॥ 
खेड़ तत्ते तो किसने जो दम्‌ लिया तो-फिर क्या ॥ 

श्योर भी किसी कौमी ने कामिनी से कहा है नेसे- 
भवत्कृते खन्जनच्छ लाक्षि ! शिरोमदीयं यदि 
यात यात॒ ॥ रत्तान प्र -जनव्छत्मजार्थ दशानन 

नाप दश्ननानम्‌ ॥१॥ ४ 

हे खञ्जनप्री समान चयल, चपललोचनवाली ! तरेलिये 
मेरा शिर जो.जावे तो जावो अथात्‌ तेरी प्ाति.मे मेरा शिर 


, ` दितीयभाग। -.  ४,& 
क्ट तो बेधडक कटजवो इसम्‌ इव शोच व-यार्वय्यं नहा 
कथो पहले जानकीके काज, दशमुखं रावण ने निज दशो 
सघ भी तोकटवा.देदिये दँ इत्यादि प्रसेगविंषयकृ गप 
रवनासंग्रह भी यत्र तत्र निवेदितदे॥ -... , 

इति श्रीशङ्तदेवीसदायङतदणन्तप्रदीपिन्यांभिश्रनिबन्धे 
` -भ्रतिश्ब्दाुवादोनाम्निपयाशत्तमःप्रदीपः॥ ५३॥ 
अथ चतुष्ञ्चाशत्तमः प्रदीपः 

शुरं भीतं तु लज्जालु निलंञ्जन् तथेव च ॥ 

समानयेतिमन्च्युकतं सवाद्लामानया्ह्यम्‌ ॥# 3. ॥ 
बादशाह ने चीरवल से कहा तू सुभे चार मृुप्य जो शूर- 

वीर, कायर, लाजवार्‌ ओर निर्ल॑ञ्जये सादे तो इसे सरसती 
सिद्ध थी.षिवार से ्यानक्षियाःतो सममकर एक खीःको ले 
आया ओर बादशाह के आ्गेपेश की वादशाद.चकित द 

- कदनेलगा हसे श्यौ सलेाया यह्‌ वचारी. अवला तया काम 
ष्देगी हस चार्‌ भसुष्यो से चारही काम सेने हेतो वीरयलने 
कटा दज्रर इसमे चारोगुए इक्टेदी हे सेभाल लीन्यि तो कडा 
घता तो वीरवत इसके गुण वणन करनेलमाःयद्‌ वेश्या की 
जाति हे पर जिसकाल यह सुसरालमें रदतीदैवो मरे लाज 
करे गला खोलकर. अच्यी तरह वोलषती भी.नदी ओर जवं ` 
व्याह मे गालियां गात्ती है तो इयकााप भाई भतीजे खड 
वाजा बति यह्‌ निर्लज्ज गाती हे यर जव अपने स्रमी 
के पास येरतीष्ेतो रात को थकेली घर के कोटेमें मी नदी 
जाती कहती सभे केले उर लगता है ओर शूरवीर एसी 
कि जिसममय इसकी फिसीमे आंख लगजाती है तो येधरा , 


[दस्‌ > ह 
६० टृष्टन्तप्रदीपिनी स०। 
चोर डाक के डर्को कु न सममः चाहे जदां चली जातीरै॥ 


इति श्रीशक्कदेयीसदायकृतर्ान्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निवन्पे चतुष्पथारत्तमः प्रदीपः ॥.५४॥ 
अथ पञ्चपञ्चाशत्तमः प्रदापः॥ ` 
गलाल्जायेत णरुता न संप्त्यादितो यथा॥ ` ` 
पृणेश्चन्द्रोऽपि पणायां हितीयासदृशो नहि॥१॥ 
गुण से बडापन होता है कुड संपत्तिादि होने सेरी नीं 
जैसे पूणिमा को चन्द्रमा परिपूणं भी है पर पह दितीयाके च 
न्द्रमा के समान उत्तम प्रियदर्शन नदीं गिना-जाताहै (र 
एनत › फिसी स्थान में कर मनुष्य कह रहेये कोई कहताम 
सुष्य गुण से वडा कोई कटता उत्तम कुल मँ जन्मलेने तथा 
संपत्ति आदि.युक्र दोने से वडा कदलाता दै इसमे एक कवी- 
श्वर राय निकला तो उसने ऊपर के श्लोक का श्राशय यः 
सोर पडा जैसे ॥ र ध 
सो० गणपो मोरव दोतः नहि सम्पति न सहायसों। 
 , पूनो. चन्द्र उ्दोत, दितिया की सरिवरि नदीं ॥ 
यदह सन सव प्रसन्न होकर . चुप शोरहे कविर्यो की बाणी 
मधर हितकारक सदहावनी दोती द जेसे ओरभी किसी सीप 
, सादे परिडित ने यह ॥ 
मोजनं देहि मे राजन्‌ घृतशाकसमच्ितम्‌॥ ` 
. आधा श्लोक वनाया फिर ओर बनाने की शक्गिन हूर 
तो कालिदासनजीं ने उसे ॥ च 
माषं च शारचन्द्रचन्दरिसविंशदं दधि॥9॥ ` 


मित्तीयमाग।  - ` ६ 
: ” यह ककर शलोक का उत्तरां पूणेफरं उस सीवे सादिप- 
ण्डितको देदिया ॥ ५ व 
इति न्तप्रदीपिन्यांमिश्र..' ` 
निबन्धे पथपञ्ाशत्तमःप्रदीपः॥ ५५॥ 
` , ` अथ षटपन्चाशत्तमः प्रदीपः ॥. . . 
सम्भावितस्य चाकीतिभेरणादतिरिच्यते # 
। यथाराज्ञा कृतेदण्डे लल्जाल्लः कथितो शतः १॥ 
। एक दिन राजा वीरविक्रमादिय के यहां चार मतुष्य एक 
¦ ही चोरी आदि अपराध भ पकदेगये राजा ने उन वार्यो को 
¦ दश्ड रेते दिया कि एक को तो एकान्त मे लेजके का.फिर 
। एेसा काम न करना दृसरे को धिकारदे दो चार गाली काद्‌ 
। के निकाल शोर तीसरे के धौल कूतियां लगवाई ओर चौथे 
क काला सह! कराकंर गधे पर' चदय नगर के चोरो ओर 
¡ घुमा निकाला तव कामदारलोग्‌ आपस मे बहुतरी मसकौट 
करतेरहे किं,इनका अपराध तो एकी दे चोर राजा ने'दरड 
्रलग्‌,२ दिया यह्‌ क्या कारण हैः निदान जव बुद्धि सीचारं 
हई तो दाथ जोड पा श्रीमद्यराजं । यद्‌ दण्ड केसा है तो 
, राजाने कहा हुम इसकी परीक्षा करो तो षे उनके तोक मँ 
गये तो .जिंसको कदा कि फिर एेसा काम नं करना वह तो 
जतिदी जहर खफिरं मरगया.ओर जिसे गालियां दीं थी वहं 
रहरचोड भागा-ओरं तियो पिरनेवांला वेशमींसे चिपकर्‌ 
रहा ओर जिधेका काल्भुद गेधेवर सवारः धा 'उसर्का दाल 
सुनिये फि षह नगर का चोफेरा देता था कि राह मःउसंका 
घरं यऱरौया.तो-उसने अपनी. ओरत को बुलाकर कहा री - 


+~ 
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भोडा पानी ले आव वंह बोली भड्वे रोरी न खातानाते 
यार है तो वह बोला थोडा सा शहर शरिना.वाक्ेहेभि 
अमी ञ्चकर खता ह गमं पानी भीरखना नदयाकुर शकर 
सुवारूगा संशीलोग यह इन्साफ ठीक २ देखकर राजा क़ 
धन्यवाद देते अ्रपने २ धराये ओर हांपर यह्‌ साखी भी 
सनने मे आई कि (रागी वागी पारखी एनि नारी अरं न्या" 
इन पाच के गुरु भले उपजं अग समाव )॥ ,, , "*,` ` 

इति श्रीशङ्दवीसदहायङृतदृान्तप्रदीपिन्यामिश्र 

` ` निबन्धे षट्पयाशत्तम्रदीपः।। ५६. 

- थ सत्रपञ्चाशयत्तसः प्रद्‌(प्‌ः॥ -..,, 
उपसाति दयपमानं समधिकमिति सम्परिज्ञाय) 
तद्धोरय मिष्टजलं ददो समाधाय युक्तं सः॥ 3॥ 
उपमा से उपमान्‌ अधिक योग्य गिनाजाताहै यह निश्चय 

करके सेवकने निज स्वामी को भोजनके समयत के स्थानें 
मीरा जल-शथेत दिया जैसे (दणन्त ) एक वियार्थी बड़ा 
कपण था उसके- धर एकः परिय, अतिथि चलाञ्माया उसने 
अपने भोजन मेँ से आध्र खिचडी उसे परोसदी -वह चोला 
यार जाफत क्या-ञआआफत करदी.रोटी भी न की वह बोला 
` (सन भारं इस खिचड़ी के दाने खेत मँ बोये जाते तौ नँ जाने 
फितना नाज. होता मेने वुम्हारे लियः इतना तुक्सान्‌ करिया 
है वह रिसाकर वोला जो सह सोदी सही पर षी विना खां 
क्या तेरे शिरके-साध तव यहलाचार्हो .पैसाले षीवाले के 
पास गथा-उसपे बोला भाई घ अच्छ्रा -देना वह वोला-ठेसा 
ले-चरवी की जात तो उसने सुत कहा चरवीदी लगे वदां 
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अरवीवाले से कहा अन्धी देना वंह बोला एेसी ले जेसी च" 
एफ तो वर्फवातते से जा बोला अच्च देनाःवद बोला एसी ` 
परेद सड के मानले तो वह एक पैसे कौ खंड को गया ` 
कहा च्व देना यह वोला रेस लेअभृत समान तव्‌ तौ व ` 
श्यष्रत की खोजमे गया तो किष्ठी बुद्धिपाय्‌ मरुष्यने करा 
भारं खांड जल मे मिलाले अशत दोगया वस्र वं पसे कौं 
खंडे जलल मे मिला श्वत वनाय कटोरा भरकर लेगया 
वह महकरोष किये -ठंही सिवद ज्लिषे वे उसे गालियां दे - 
रह्‌ था इसे देख ओर मी ममङाकिघी के एवज पानीदी ' 
भरलाया क्या वह बोला चष वेधे रहे तीन चार नियोडो मसे 
यह महातद् निश्चय कर लया हं (उपफमानोपमेयोरुपमानं 
बलीयः) इस परिभाषा से सिद्ध है इसे पी-चाप शीतल हो 
इये वह विचारा लाप्वार दो चुप रहा ॥  } 
इतिं श्रीश्ृदेषीसदायशृतदणन्तप्रदी पिन्यामिश्च 
निवन्थे सपपचाश्तमः प्रदीपः) ५७॥ 
प्रय अहपञ्च्सस्‌ः प्रटपप्‌ः ॥ । 
न जहाति स्वसाकृोऽस्यां गत्तौपापद्‌ गतोपि च ॥ 
ग्रतन्रनिगपवद्य{सान्याघ्रहङू तितोऽशु चत्‌॥१॥ 
वाजा सरुष्य आपत्ति भीदहो पर निज खभावकी 

वात्तौचे्ट को नही बदलता दै जेते वेश्य के भाई को भी घ- 
धेरे न मारलिया बह जानकर भी.उसके पास जाय बोला कि 
र तने मेरे भाई को किस .दिसाव ते.खाया वह घुरकर इस 
फे पीेभीभगातो कदा वस माई भरपाये “ वुरधुरं "हिः 
साव-से खाया ॥ तथा दो फारमीनवीस जगलंमेजातेयेहन 


६९ दृष्टान्तप्रदीपिनी सर 


को राहमेंडक्मोने आरोका तो ये बोलेवता भाईष्य 
मामिलादै वे बो्तेखये जो दैसो ालदे-यद्ी मामला | 
तो वे बोले भाई सनो लाम करका तो काम.नदीं हसे 
ते कारवाई कये बे बोले वे दो लट फोड देते ह यही जवे 
रदस्त कारवाई देतो ये ल्लाचार दो वोले तो कददीजिये र 
यह्‌ सीनेजोरी अदालते कारवाई माभिला है वे इनकी लाम 
काजर्गोसे खशदोप्रसन्नहृए ओर इनको दोडदियारईसरं 
बुद्धिमास्‌ जन निज सीधा सादापन कभी नदीं बदलते इरी 
से पे सजनं काते है ॥ । 
इति श्रीश्क्रदेवीसदायकृतदष्टन्तप्रदीपिन्यांमिश्र, 
। निवन्धे एटपल्ाशत्तमः प्रदीपः ।॥ ५८॥ 
~. _ _ अथ उनवष्टितमः प्रदीपः ॥ 
एकोपि युक्तया त॒ वदट्रन्पराजयति हि कमात्‌ ॥ 
एकः कृषीवल युक्तया. चतुरोचशमानयत्‌ ॥ १॥ 
एक भी. मरुष्य दो वह युक्ति से बहतो को हरासेकता है. 
जेते एक खेतवाल्ते ने चार मुष्यो को कम से वश मेँ किये 
श्र्थात्‌ उनको निकाल खेत वचाया (दणन्त ) एफ़ समीदा 
के खेत मे-चार मङुष्य बराह्मणः रजपूत, बनिया, नाई ये आयं 
से खेतवाला गया देसफर षिचारा कि नो कुच करम 
लड तो ये अफला जान सुरू को मारं पीरटेगे यह विचार इन 
के परास ्ायराम २कर वोला महाराज ! तुम बाद्यण-गुरः 
रजपूत-गुरुभाईं, वनियां-सदाजनः इन तीन मनुष्यों की तो 
कुच वात नहीं पर भला इस नाहकेने स्या सममकर. मेर] 
खेत षिगाड़ा हेइस्ा न्याव तुम्ही विचारो यह्‌ वात सुन दे 


॥॥ 


दित्तीयभाग । | १५ 
सच चपोरदे तव तो इसने नारके से सिंगर गने चीन लिये 
छोर जतियां मार निकाल दिया । फिर इनसे कडा बाह्मण ! 
दुम गुरु, ये गुरुभादै, हमारा तुम्दारा दोन का द्रव्य एकी 
है पर इस वनियं ने स्पा सम कर मेरा सेत विगाडा दै। 
इसका तुम्डय विचार करो जो इम तुम इसके यदीं से कभी 


° रुपये उधार लं तो यह अपना व्याज खोड देगा यह्‌ भी 


सन वे चप रहे तो इसने वनि को भी करट पकड ( चल 
लेड ) कह निकाल वार किया फिर इन दोना से बोला क्यों 
जीतम दोनो म भारं वरावरका हम रजपृतह तो क्या राप 
कै. समान ह्या चाहता है वरावरी सधद्की वस देखलिया 
तुम्हारा भलापन यद सुन भी वे चपाये तो रजपूत को भी भाई 
साहव (यह रास्ता है ) केह निकाला बाद्यण से कडा महा- 
राज ! छपा करो यह सुन वह भी चिरंजीव, कहकर चला 
गया इधर उधर के लोग यहं वृत्तान्त समभ कहनेलगे कि 
यहं बडे अचरज की वात है जो वार जनेपर एक मनुष्य प्र- 
यल रहे तव उनमें से एक बोला भाई क्या दुमने यह्‌ कायत 
नदी सनी दे कि शुग फूटा नदं मारीगई, यह खन सब चुप 
चप रहे इससे सरुष्यःको युङ्गि से रहना चाहिये ॥ तथाजेसे 
एक गीदड़ ने दाथी को मामा कह साथ ज्ञे जा दलंदल कीच 
मे फसा मारा ओर काट्ने के भिस ह २ कर सेकंड पने सं- 
गिरयो को बुला फारडाला इत्यादि कई दणात्त रितोपदेशादि 
कं पूयभागर्मे टै ॥ 
इति धरीशुक्कदेवीसहायशृतरणन्तमदीपिन्या मिश्र 
निवन्ध उनषाषत्मः प्रदोपः। ५६ ` 


६६ हृ्न्तप्रदीपिनी स? 


प्रथ पष्टतमः प्रदपः॥ 
नाकाले थयते कुश्चिद्रोगे युद्ादिकेऽपि च ॥ 
चक्रिकाया यथा धान्ये पिष्टेऽपिष्टम्प्रशिष्यते॥१॥ 
अकाल म अथात्‌ अवश्य नाश समय निमित्त यिना 

कोई भी मरता नीं है जैसे बकी मे नाज पिसनेपर भी षिना 
पिसादी रह जाता है ( दान्त › किसी राजा के यां विक- 
टखां नाम कलावत गाने वजाने मे वहत प्रतिपन्न हुश्या आरा 
पहर उसकी संगति मे रहता एक दिन उस राजा पर कोई वेरः 
चदुश्राया तो उसने भी लड़ने को वरावरी की ओर्‌ अपने सा 
भियो को हथियार घोदे बटे उसका राजाने विक्य्खासे भी 
कहा तुम भी शखशाला से हथियार मौर घुडशाल से घोडा 
अपना मनमाना तेलो, कल तुम्हे मी हमारे साथ लडने को 
चद्नादहोगा इस वात के खुनतेदी उसका तो जी सूखगया पर 
मारेलाज के वहत अच्छा कह घोड़ा, हथियार चनले किसी 
छल से वर अपने घर राया थोर जोरू से कदनेलगा कि इस, 
नगर से अभी भागचलो नदीं तो कल राजा फे साथ मरने 
को जानादोगा बड़ी चिन्ता हे वद खी वडी चतुर थी बोली 

जो लड़ाई मे जाता वह विन काल नदीं मरता हे यह कह उस 
ने चक्ती मे चने दलकर दिखलाये ओर कदा कि देख जिस 
भाति इसमे दलने पर भा दाने सस्व रमये हे तेसेदी लडाई 

भी गया चिन मोत मरता नदीं फिर भी ष्‌ बोला तो न. 
मे जो २ पिसंगये उन्दी मे मे भी हुं उसके इस हेटापन को देख 
वह खी छगला कर बोसी फिजोतूएेपी स्वामी के साथ 
¶ृतघ्रताकरेगा तो मे भी तरे साथ न रहमी य्ह सुन लजाय 


&्ः 


` द्वितीयभागे | - ` ६७. 
निशु्तर हे लाचार राजा के.पोस जनापडा धरोर जेस तेसे 
हथियार लगा घोडे पर चद्‌ भोरदी राजा के साय हुखा पर्हुवा 
लडाई पर तो जिसकाल दोनो दल लडाई मे लडने को तुल २ 
कर सड हुए ओर लगा मारू बजने तो ओर गोली गोलां 
वाण दोनों ओर से चलने ओर इसका घोड़ा मडकने तो वि 
कृटखां मरिेडर के कांपनेलगा ओरं राजो से बोला महाः 
राज ! दं गिरत हौं, पर राजा यदह सममा कि यह कहता दै 
किमे श्के दलपे गिरो तो योले सा कमन करो मेरे 
हाथी के साथ पना घोडा रक्खो दो तीनवार राजा सेउस 
ने कदय ओर राजा ने यदी उत्तर दिया निदान घोड़ा वैरी 
के दलं म उसे लेदीगथा तच विकटां ने कटि से इपद्राखोल 


, कराया ससे उस राजा के लोग लड़ने से रहगये ओर इस 


"मुः 


के प्स अये कद तू क्या संदेशा लाया है वह्‌ अक्सर पाय 
घोल समे घोडे ते उत्तारो तो कुव कहं न्दो ने वुरन्त स्ते 


: धोड पर से उतारा तव यदहं बोलला फि तुम किंसलिये लडते 


- दों जि रीति का प्यवंहार तुम चारोगे वेसादी हमारा राजां 


मानलेवेगा तव .उसं वैरी ने. कटा. दशलाय रुपये दे श्रं 
पनी, वेरी हमारे लडके को व्याहदे हम यही चौहते ह ह्‌ 
बोला यदह वात हमारे राजा को स्वीकार है भें इसका उत्तर 

देजाऊंगा सुम निभिन्त रद्य इस बात के सनतेदी प्रसन्न 
दो उस राजा नेहसे भारी खिल्त अर वहतं से रुपये दे 
बिदाकिया श्योर तभी से लडाई यन्दरक्खी दूसरे दिन भोर 


- होतेह जवे यह राजा फिर लंडने को खडा तो उस 
` सनए्न स्ब््भजा क्‌ कल तो कुम्दीरा मचुष्य रेमे दश ` 


ददं, रष्टन्तप्रदीपिनी स° 


लाख रुपये बेरी देना स्वीकारकर लड चन्द करवागया है 
ये क्या बोर की सी लडाई हे तव राजाने्ज्नाकी किकोन 
गया देखो तो लोग निश्वयकरके ' चिकट्खां को हार्थो हाथ 
लेगये ओर कहा किसके हुक्म से तू मनोती करञ्राया वह 
चोला न्ना क्या चाद्ये जो इस धोड़पर चदेगा वदी मनौती 
रेणा यह सुन सवने कदा किस हिजडे को साथ लेलिया ॥ 
इति श्रीशुङ्कदेवीसहायद्रतदणन्तप्रदीपिन्यांमिशर ।. '- 
निबन्धे पणितमः्रदीपः।) ६०} 
ग्रथ एकृषष्टितमः प्रदीपः ॥ ` .. 
इु{खतस्य स्वहास्याक्त्या शाक द्यपनयद्‌ बुधः ॥ 
यथा स मोदयामास शोचन्तं महिषीं मरताम्‌ ॥ १॥ 
बुद्धिमा निज दास्य उकङ्किसे दूसरे का शोक.र्निवारण 
` करदेषे जसे किसी की भेख मरगहे तो वद्‌ शोच कररदाथा तो ¦ 
एक ठटोल पड़ोसी उसके पास अठ. ओर बोला भाई हमे 
तुम्हं कालीचीज से लदनादी नही हे मेरी भी एक काली 
इडया पएूटगह तभा स याच लगरहा ह यह्‌ सखन उसका 
हसी आग ओर ,भैस का.शोच कम्‌ हा ॥ 
इति श्रीशुक्कदेवीसदायचतदशन्तप्रदीपिन्यामिश्र ~ 
` नवनध एफपाणटतमःप्रदुपः। ६१ ॥ ध 
, „ श्रथ हिपषटितसःप्रदीपः॥ - - 
स्वस्याभिमतविज्ञानं ददन्ते सम्प्रदायिकाः॥ 
यथा ते पुत्रशोकार्त स्वस्वक्ञानं दटुः प्रथ्‌ ॥१॥ ` 
सम््रदायी-साधूजन निज २ मत के समानी ज्ञान देते रै 
जेसे किमी पृचश्तेकगल्ते को उन्ठ ते पथक्‌ २ निज २ मतके 


दितीयभाग 1 . , ६६ 


मान ज्ञानदिया र्त) एक कोई टुखियाजन पुत्रके शोक 
वैणथा तो इसके पास कोई साधुजन आयवे ओर अपने २ 
त के समान त्नान देतेभये तो उनम से पटला बोला ॥ ; 
( वृह वेनवां पन्धधालाथा) ' ` ` ` 
शैर-दीद दुनिया का ' दम बदम कीले। 
किस्कि शादी व्‌ किसका गम्‌ कं ।। = , , , 
(फिर दूसरा बोलां क वैरागी था), .' , 
दो° साधो यासंसार मे, सभी वगञ लोग ॥ , 
काकोकरे मनावनो, काको कीज शोग.॥ १॥ ` 
( तीसरा संन्यासी बोला) ` 
दो° राय दै सो जार्थगे, राजा रंक फकीर ॥ 
एक सिंहासन्‌ चट्चले, दमे ये जीर ॥ १॥ 
। चोा योगी बोला ) 
दो योगी था बह उठगया, रासन रही बिभृत ॥ , 
य सुन उसने निज शोक दूर किया अथवा जसे चार वर्षं - 
; चार साधू ने निज र मत की साखी कही जसे प्रथम 
यण ने अपने मतलव की कदी .जैसे राम, नाम लड्वा 
पाल नाम घी । छृष्णनाम खीर खांड -घोल घोल पौ १ 
सरापत्रिय था उसने ' रामनाम, शमरेर. बनाकर कुष्ण 
यारा बांधलिया । हरीनाम की.टाल वाधकर यम का दवारा 
तिलिया २ तीसरा वेश्य बोला राम मेर पंजी कृष्ण मेरे धन। 
घोरी हरिनाम से लाग्यो मोरामन ३ चौथा शूदबोला जाति 
ति पूष नूह कोय्‌ ! हरिका मने सो रिका दोय ॥ ‡ 
`, इति श्रीशक्तदेवीसदायङृतदन्तम्रदीपिन्यामिश्च 2 
निबन्धे द्विषष्टितमः प्रदीपः ॥ ६२॥- , . ~ 


१, 
~ 
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परथ निष्ितमः प्रदपः-॥ 1 
पुस्षाथद्टाय स्यादेवं तस्याधासंद्वात्‌॥ 
वादंशार्हस्यं एव्री हि फकीरेर विवाहिता ॥9; ` 
जो पुरुषाथं करने मे दृद्विश्वासवास्‌'दों उसका देव प्र 

रब्ध्‌ भी सीधा दोजाता दै जसे बादशाद की लडकी फकीरपे 
विवादीगईं थी (दन्त) एक सिपादी लिखा पदा . « + 
रूसकर उदासी दोगया च्रं लगा देश रंफिरने किसी नगरः 
पोर पर उपरली चोखयपर कुढ लिखा था सो लगा बाचिमे पे 
इसने उसमे एककोने यह लिखा देखा कि ( हिम्मतमदा मदः 
खद्‌) इस वचन्‌ क पदृतेदी वह्‌ काधकरं बोला कि इस नग 
की पौरपर यह सूट लिखा ह इससे इसके भीतर न जानिः 
क्यां कंदं होमा यह्‌ कृह नगरमे न गया उलंय फिरा तो गि 
तनीएक द्र जायं आपी शोचा कि मेने विना पराये किम 
के लिखे को ूट यताया यह्‌ वडा अन्याय किंया इतना समः 
केर फिरा ओर चटाई विला उसी पौर परजावेगकफिवाः 
श।हकी लडकी को मे ग्याहंगा तो उसको वदां तीनदिन विन्‌ 
श्मन्न जल के निकले तवतो नगर ॐ लोग श्राय खाने परीनेक 
पूने लगे तो इसने फिसी को भी कुच उत्तर न दिय निदा; 
चादशादह्‌ आपी वजीर कामदार बहत सेःउसके पास आ 
शरोर कंडा साई सारेव ! फएरमादये आप की क्या मुराद रै तं 
घ्रोला बादशाह की. लडकी व्याहगा वे सुनकर चुपहो चरं 
इशादके पासं गये उस सुराद को प्रकटनं कहसके तो परत्रप 
लिखकरवताई तो वादंशह वंहुते घवराया बेगम केपासेगय 
नो चड़ चतुर थीं उसने कहा फएकौर से कदे कि सवाः 


द्वितीयभाग । ˆ ७१. 
गती अबिद्धलदे हमारे यही रीति दै उपे लद्की की गोद 
भरे शरोर व्याह ले जो सच जमती है तोःउसको संडकौ देने 
प दोप नदीं जो कूड पाश्डी दे तो सुनकर चलाजविगावे 
फकीर्‌ के पासञ्मये चौर कहा तो उसने सुन उस शिप्रा को. 
प्रिचाके कदा कि ( हिमतमर्दां मदद खुदा › कुब वात नहीं 
श्रमी लेश्राता दं यह कके चला सुद्र पास पहुचा वदा अ 
थाह समद्र भरा लदरं लेरदा था तो लगा यद्‌ (दि० मदा म° 
खु०) फट हाथो से पानी उललीचने निदान तीन दिन रात 
वीते समद्र भी रूपधारफे आय बोला साईजी क्या चाहते हो 
बोला सवसेर मोती तो उसमे बरन्त लादिये ये बादश्चाह के 
पाक्त आयां उसको लड़की व्यादी गईं ॥ 

। इति श्रीशृङ्देवीसदायछृतदन्तमरदीपिन्यांमिश्र 
| निवन्ये चिषष्टितमःप्रदीपः ॥ ६२ ॥ 
| अथ च्तुःषष्टतसः प्रदपः 1 
४अ्रन्धकारणरे नेव्‌ वयनीयं विजानता ॥ 
शिष्यः शले रोपितोऽथयुरुणा मोचितोवस्‌्‌॥१॥ 
अन्धेरनगर म ज्ञानी जनको नदीं रहना वाियि जेस दो 
जने गुरु, शिष्य विचरते? अन्धेरनगरी मे या उतरे तो उस 
के दरवाजेषरदी यह लिखा था फि ॥ ; 
चो° अधेरनगरी चोपदट्राजा ! स्केतेर भाजी रकेतेर खाजा॥ ` 
 , तो यह लिखा वांचतेदी गुरुने कटा वचा इस नगर मं 
जाना न चादेये जहां ,रकेसेर भाजी-शाक ओर रकेदी सेर 
खाना-खनला मिटा हे तो एेसे नगरमे न जने क्या २ यः 
न्याय होता होगा तो जंरुने तों दां बारह उरा.लमायाः 


(भ दृष्टन्तप्रदीपिनी स०। । 
शरोर बेल! बोला वावाजी मे तो जाऊंगा देखना सो लन्‌ 
ष्या है गुरु बोला जामा देख हम भी वार सेदी देखते 
निदान चेला चला भीतर गयातो धी खड य्फेसेर थाय 
दाल भाजी सव फे सेरदी विकता देख इसकी चे वोर्हदा 
उदी कदीं २ से दोचार पैसे मांग सव सौदा खरीद लेजाय 
शर के पास रख कहा वावाजी सव चीज टकेसेर बडा आः 
नन्द है गुरु बोला भाई कु दिन देख सव फल मिलजायगा 
इसरी प्रकार पह नित्य २ लाता गुरु को खिलाता खातारद्म 
गुर कहता भी रदा बचा चलदेशओ सधचकी पर वह न माना 
निदान वह वहां रहं खा २ कर एेषा मोग हुख्ा कि पदिचा 
ननेमे भी नरी आता था एेसेदी रहते २ एक दिन राजा पे 
पास कोई चोरी का मुकदमा आगया तो उस चोरं को शूली 
` पर चदाने का हुक्म हुं तो उसे शूलीपर लेगया दैवयोग से 
ब्रह शली मोरी ओर चोर पतला था तोन चदसका तव र 
पोट हुईं तो तुरन्तदी हक्म हुमा कि किमी मोटे मदुष्य को 
लाकर्‌ शूली चदा दो चोर वरी हेतव तो लोग चले २ चेले 
के पास राय बोलते यह ख्वखा२ कर मोटायारैरेसाश 
हेर भरम कोई मी न मिलेगा यह कद इसे लेगये यह भी ला- 
लच म चला गया पर्हुचा तो शुली को देखतेदी देवतार्थोको 
मनाने लगा दाय.२ गुरुजी सत्य कहते थे एक दिन एल मिः 
लेगा सो आज समय आया थरे देवतो ! कोर सदाय करो 
गुरुजी पर्हचियो २ भँ मारा.जाता हं फिर आपका वचन न 
यालुगा थव इस संकट से वचावो एसेदी पृकारते २ युस्जी भी 
रला सन कीं से चते याये तो .बिचार करके उपाय रतु 


। ‹ - -द्वितीयेभाग । . -७ 
वोतले भाई हभ अगये ह यह अलभ्य लाम लगे सोग चांसे 
चावाजी क्या लाम है बतलाो तो सदी तव .कच न बोले 
तो कोतवाल ने का समै तो वताश्रो.तो उसके कान मे धीरे ` 
से क्या २४ वर्ष तपकरने का एल आज ईस शूली मे चद्ने 
से भिलसकता दे यह सुनतेरी वह्‌ भट्चला चेले के गले से 
-फूसी निकाल गजे मै डालनेलगा तो दीवान ने कदा नदी 
हम अलभ्य लाम सते तू उतर इतनेमें महामन्मी आय परुष 
बोला नरी यह कामं हमारा है निदान वहां का राजादी अ- 
लभ्य लाम्‌ का रला सुने आया लोग अलग हृए योर भाप 
सवके देखते शुलीपर चटमया रौर चारघडी मं जानदेगया 
ससे जिस राजा के नगरमे न्यायन हो तदं न रहै न जाने 
` इसपर क्या न्याय आपडं ॥ , 
हति श्रीशुङ्कदेवीसदायदरतरन्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
„ ` निबन्ये चतुपणितमःप्रदीपः। ६४ 1 
६, अथ पंञ्चवा्टतस्चः प्रदापः ॥ 
दताला बाद्चतरा चच्नेया. यथा हि ते ॥ 
राज्ञधताथ स्वोक्तया ते युकास्तेनाथपरिताः॥१॥ 
दलाललोग ड़ घाक्यचुर दोते दं उनकी कभी चवङ्ञा 
तिरस्कार करना नदीं जपे एक राजा के यहां किसी ने यह 
अर्जी दी किकोई दे कोई ले;.दलाललोग -बीच मे पडकर 
नाक दोनों थोको मे हानि ऊरते श्चोरं यपना काम चलाते 
तमाम्‌ दुनिया को सूट .२.खाते हे. तो इसपर हुक्म हो सब - 
दलाललोग चुलाये गये पचा गया तुम किसवात की दलाली 
करते द कदो सव वातं की तो हमारा सोदाकर इसमें दलाली 
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करे तो वे षिचार रकर कभी कलम हाथसे धरे कमज 
तो फहा स्या विचारते दहो मोल तोल क्यों नदीं करते दोते 
बोले हूर मोल कररहे हँ पर तोल मे यप ओर. सव सदे 
जनों के समानी दँ पर रत्ती का फरक दे वंह शती नरी मि 
लती इससे आप का मोल नहीं निकल सकता फिर को रा 
दकृ-कोन केसे लगे यह सन सरकार प्रसन्न हुए ओर उनके. 
इनाम दीगर ॥ ~ ति 
इति शीशङ्कदेवीसदायकृतदशणन्तप्रदीपिन्याभिश्र `. 
निवन्े पञ्पषटितमश्रदीपः ॥ ६५.॥ 
अथ षटुषष्टितमः प्रदीपः ॥ 
, अक्र क प्रसा ॥ । 
 आभेरोरासृुदरादवति वघुमतीं यः, परुतापेन्‌ 
सच दृरेणाः पाति सत्यारपिकरमस्मुचतीथवाणिल्य 
बस्योः॥ अ्रप्यश्रोषीतयुराणं जपति च दिनङ्घन्नासं 
योगं बिभति गङ्गाम्मौमिन्नमम्भो नहि पिवति 
जयत्यर्यसे बादशाहः॥ १॥ ध 
अकवरशाह बादशाह जो सुमेरु से लगा ससदरपय्यैन्त 
पृथ्वीकी रतराकरता निज प्रतोप से युक्र गोओ को ख्लयुसमे 
ववाता रौर तीथयात्रा वणिज व्यापार का करलेना जिसने 
छोडदिया ओर जिस ने पुराणःश्रषएकिये ओर दिनकर सूर्य 
के नामे जपता चथा योगाभ्यासे करतो ओर जो गंगाजल में 
इतर जलं नदीं पीत एेसा अकवर वादशाह्‌ जय कों प्राष्य 
अर्थात्‌ सर्वोपरिवतैमान ` अवलंराज्याधिकारी देवे ९ एेसे 
अकथरशाद के दरवार मे वजीर महामन्वी हमोरे यहां के नारः 
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नवलनिवासी श्रीयुत्त वीरबलशमां हुए गोड बाद्यए के, पुत्र 
ये इनका चहं जने का पसे प्रसंम हुखा कि एकमेर्‌ वादशा 
ने दश गाडी मेगने का हुक्मदिया तो परवाने मँ दश गाडी 
भर के भेजो यह लिखभजा शौर ८ कलई ) का नीम 
नीं लिखा तो वह रुका तहसील मं किसी से सिकरा नदी 
: सबने शौचलिया पर किसी की युद्धि न चली निदान बीरबल 
भी निख जाता था पर्हुचा तो ब्द स्का गेधरा गया तो 
इसने शोच सममे यदी निश्चय किया कि आ्राजफल वर्पो 
समय ह इन्र उपर चदेदोगे तो कलई पानी के सारे फीकी 
रोगरहोगी इससे वरी गाई है यहा यदी वस्तु उत्तम त्ती 
है इससे यही भेजदेनी चादिये यह्‌ बात सवके मनमान गह 
तो वदीभेजी तो. वादशाह ने अभीष्ट स्तुभरी देख उसी क्त 
हवम दिया कि भेजनेवासे को शीषर ले आद्यौ एेसादी ह्मे 
जीरचादहिये तव तो पुरतरी हरकारा चला यहां पैव बोला 
। फलई भजनेवाले पुरुप को घुलाया हे यह सुनकर सवने हप 


` फर वीरयल फो उसके साथ भेजा जातेरी वादशाह ने देख 
प्रसन्न ोकर वजीर वनाया तभी से इनका सग वहु प्रसंग-- 


बिदितहु्या ओर ीरवल की खी भी इधरदी के पास की 
एक जमीदारे माबि फी थी यह भरसंग ,एेसे हुआ कि एक वेर 
वीरवत सादेवेप घर.को. त्ता थातो एक गिभ हरा तो 
पियासाभया.एक वाद्वण के घर भे -गया तो पह बाह्मणी 
चड़ चहुर थी इसने जो पानी मांगा तो यह पानी. ले उम 
शुच मीदामिला थोडे तिलके भी डाललाईं इसको दिया यद्‌ 
लिमुक्‌ दके बोला कि ये उपर से मिलाये मालुम होते दे 


क 
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इनका कारण को तो वह्‌ बोली लालां तम ताव से जल्दी? 
चलेाते हो अभी जो जल पीपोगे तो. विगाडकरेगा इमु 
से इन तितुर्को फे निकालने के बहानेसे पका सूनचं 
सने से जो ताव खारहा है षह ठंडा होजयिगां तो जल राप 
फो कुलं विगाड नहीं करसकेगा बस वीरवल इस चतुराई 
वास्य को सुनतेदी वड़ा प्रसन्न ह्या यौर-मनदहीमन विचार 
नेलगा कि धन्य है इस श्ीजाति की बुद्धिमानी ओर दया 
लुताकोषसी खी जिस धरमें हो वदां अन्नान दुदशा क 
प्ेरा कभी नहीं होवे परः जो मेरे कुच प्रारग्य कमं अच्छे 
तो इसकी कपि से जन्मी पत्री भी एेसीही उुदधिमार्‌ दोगी 
वह्‌ सु को विवारीजप्े तो अपने भाग्य को सराह यह वि 
चार वदां उसफे घर सोरदहा तो वद्‌ बराह्णी भी इसे देख मन 
मे विचाररदी थी कि एेसा सुन्दर वर मेरी पत्री को मिले तो 
प्मह्येमाग्य हे सोरी उसका पति मी घर.आागया तो दोनों ने 
विचारकर उसे जमाकर विषाहके लिये पृ्ा तो वह पोल 
यही इच्छा कर र्यं सोयाथा सोरी भगवतने पएणकीतो 
तत॑ही उसने टीका वीरबल के करदिया ओर कलदिन मँ ध- 
मधाम के साथ यथाविधि से इसके साथ निज पुन्री का व्याहं 
यड धूमधामसे क्यातो यहसी.ए्सीचतुरथी किजौः 
म्रश्र बादशाह ने किये ओर जिन २ का उत्तर वीरवललतसेन 
.दोसका उन २ का उत्तर वंह भाप करती थी जसे बादशाह 
को किसी ने कदिया कि असुक रोग मे भसे का दूध गुण 
दायक हे वह वीरवल के लाये असक्र है तो इसे हुक्म हया 
किकीसेमेमेका दृधं तलाश करके लाञ्रो नदींठमषफो 


दितीयभाग। ` ७७ 
दर्ड ह्लेगा यह सन उपो चला घर मे जाय चिन्ता करने 


लंगा कि यहं सम्भव वस्तु इसके लिये. कां से केसे लाई -' 


जपे नहीं तो बह दष्ट दर्ड देवेगा इस विचार मे इसको 
छः महीने बीते ओर दिन २ शोत मेँ रहते २ इसका शरीर 
पीला पडगया तो सीने पहा अआपकोक्या चिन्ता तव 
उसने वादशाद्‌ की "आज्ञा कह सुनाई पद्‌ सुनतेदी बोली 
स्वामी ्रापने युम स पहलेदी क्यो न कहदिया वृथादी इतने 
दिन चिन्ता कर २ निजदेह को दुबल किया अव चिन्तान 
करो बादशाह से कहदीजिये उडंती चीर्ह का सूत्र लादीजिये 
उसके विना काम अटक रहा है यह सुन बादशाह चुप दोर 

फिर भेसे का दध नही मांगा ॥ 

इति श्रीशक्तदेवीसदायछृतरान्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निवन्थेषदषषितमः प्रदीपः ॥ ६६ ॥ 
अथं सुष्ठपष्टितमः प्रदीपः ॥ 
{† ` ˆ _ न्‌ नीचा यवनात्परः॥ 

यवन से परे कोह ओ्ओर नीच नहीं इस पर दष्टन्त एकं 
दिनि बादशाह ने वीरवल से पा कि कटो सवते नीच जाति 
कौन हे वह संकोच करके योला कि हजूर आपके चमे प्र 
त्यत नहीं कदसकता कल्द आप को दिखाही देडंगा यह्‌ कह 
कर चला.्राया ओरं साम समय सर्वत्र डोंडी पिटवाई कि 
जितने मर भगो ह सव हाजिर ह वे सव सुसल्मान कयि जा- 
वेगे यहे आज्ञास्न उन सवो ने प॑चायत्ती करके यह विचार 
निर्चंय किया कि यहां से.भग ओर करी जाय वसना पर ` 
दान स बदीनं नहीं 'होयेगे यह कद २ सवो ने संबेरा दोतेरीं 


५ 


~ 
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्मपने २ खाट बिद्छौने गधे भ॑सोपर लाद २कर आम खाप 
क नीचे होकर निकलने की राह ली तो उनका रोला सुन 
वादशाह्‌ बोले यह कारे की धूम रै लोगों ने कहा भंगी नि 
कल २ कर जाते है कहा क्यो? श्या चाहते हे पा जवे पू 
तो वे सष वोले दोहाईं दजर की हम ससल्मान दोना नही 
चाहते आप का देश खोड ओर कीं जा वसते टं यह सुत्‌ 
वादशाह बहुत लजित हुए ओर अपने प्रध का उत्तर पाया 
दसी प्रकार एकदिन शेर करते तमाकू के खेत म -गधा खड़ा 
देख योले देख वीरवल इसको गधा भी नरी खाता तो शष 
जनाय इसको गधो नेदी दोडी है ओर सभी के योग्य वडीही 
यह प्रियकारक वस्तु दै ॥ 
इति शीशुङ्देवीसदायकृतरणन्तप्रदीपिन्यांमिश्च 
नियन्धेससपषितमः प्रदीपः)! ६७ ॥ 
पथ्‌ अष्षाहटतमः प्रदष्एः ॥ 

एकसमय अकवरशाह ने. आले.यें एक सेव फएल रखकर 
वीरल फो बताया कि यह सेव वुम्हारे लिये रक्खा है उत्तार 
ज्ेमो वीरवल ने जय वेढे २ ऊंचा टोकर उसे उतारा तो बादः 
शाह ने इसकी गदा मे अंगुली से चेटा करके दैसदिया फिर 
यह येड़ पकडली कि हर वात मेँ कते कि वीरवल ! राले 
मेकासेव तो पीरवल ने भी उस बेडके मिटाने केलिये यत्र 
करिया सोकि वह बादशाह से पहले. नंगा दोर पाखने मे 
जायचिया ओर चादशाह जो गये तो यह खां २ कह उसके 
पचे दीडा ओर, रागे का दार आय रोका तोवादशाहं 
धिग्घाकर वोजा अय चलाय त्‌ म॒मे जानेदे तो उसने कद! 


# ४ 
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न जय देगा तो बोला जाने भी देगा किसीतरदह्‌ तो बोला 
गदा में थकवाले तव जानेदेङंगा निदान दार भखमार ला- 
चारहोकर बादशाह को भीरवल से गुदा मे थक्वानादी पडा 
जव सवेरा रोतेरी बादशाह कचरी म यये ओर वीरवल 
से कटा ( आले म का सेव ) तो वीरवलने भी कहा कि देखा 
( पखाने का देव ) बादशाह शर्माकर चपदोरदहा इति ॥ एक 
चेर बादशाह ने प््ा वीरल । भोजन उत्तम स्या ? तोका 
खीर फिर दः महीने वाद कभी जंगलमे शिकारकों गये 
एक वटी चाह मे वेठ फिर पा कि (उपर स्या) तो कदा 
जनाव शक्र तव कहा दाह मे कादेकीम बैठा है तो बोलला 
वे नौर कों देखना यदसुन बादशाह प्रसन्रहुश्या इति ॥ 
एकयेर कृचहरी मेँ एक मरुष्य घोडा वेचने राया तो तारीफ 
करके इनसे ५००) ₹० लेगया कृहदिन बाद याद आया तो 
वोते वद्‌ घोडा लेकर न आया तो वीरवत ने पृछा उसका 
नाम भी प्या तो बोले नामतो नदीं जानते तो कटा ठम 
वडे उलू रोजो पिना नाम ग्राम पदी रूप्ये देदेते दो तन 
वादशाद्‌ रिसाकर वोले भलाजी जो वह घोडा लेखाया तो ? 

| तो फर वह्‌ चरूतिया जो विनजाने पृद्े रुपये लेगया किर रुपये 
लेकरघ्रावे मेरा तो एक उक्ल खालीजाने का नही है कादशाह 

| सन चुपटोरहे इति ॥ एकवेर वीरवल से पृा कि दथियारों 
म हथियार स्या र तो कदा जदांपना ्रोसान, तो कटा दधि. 
{यारभी तो कहु तो बोला हङ्र हजार दथियार भी धरे क्लं 
पर सान नहो तो किस कामके दं तो इस वात को याद 

। रख इसने वीरवलं पर हाथी बेधडक छुय्वादिया तो उससमय 
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वरवल को यदी श्नोषान्‌ आयो कि एक कुतिया इसके पाए 
चैदी थौ उसी संगपकड उडुय कके हाथी के शिर से मार 
तो हाथी उसके (कर्व) शब्द को सन चमकफे उलटा पि 
रेखा मगा कि फितनेदी आदमी मारे इति ॥ एक तसवीर मे 
शेर का कान मनुष्य के हा मे पकड़ा देख बीरबल से कदा 
देखलो आदमी कैसी शे है तो जवावदिभ्राजनाव्‌ ६ १, 
नेवाला भी तो आदमीदी दे बादशाह सुनकर .योले सच दै॥ 
इति श्रीशक्गदेधीसदोयकृतदणन्तमदीपिन्यांभिशरं . 
, “ निवन्धेश्टव्ितमः प्रदीपः ॥ ६८ ॥ 

“ , ` अयं उनस्तितयः ब्रदीपः ॥ । 
 : पक्षम वादशाद.की कवरी े व्रीरबल का वनजं 
चह गया ओर बीरबल कौ दुराई कर कनेलगा कि भे 
मावा को क्षा-आता दै यदि भे उनी जगह रहजा त 
दाप का उनका काम देदियाकरं व्रादशाह बोले चचा सवे 
की कृवदरी भ.वूही रद जब्‌ वीरक्त आया तो उसे जवा 
हा कि दु्दारा काम देदेवेगा अपि जाये तो उसने क; 
छज्यीयात दे सोरी बादशाह ने पहा. तरा नम स्या ह 
कह (चरा ) तो बोले जो चतुरा ते करोर मूर मगद्पे 
देया करे वह सुन कुल न .कहसका चनौर उप होकर चलं 
लगो.तवं बादशाह ने कडा था तो. इसका जवाव शाम 

 -लाना दुमको मोडलत दी दै नदी फांसी रखदिया जायगा 
सवेरदी की कचहरी मे जवाव न देकर सरकार का बड़ाभा 
कसान किया हे तव तो धोतती भेदी दस्त निकल पडा अ 


(4. 


-उरता कायताजेसे तैसे वीरवल के पास जाय परो म " 


दितीयभाग्‌। । सश 
निजकषथा करी.तो वीरल बोले क्या डर हे घवरा नदीं तव 
श्राप कचहरी म गया तो बोादशाद्‌ खफ़ा दोकर बोलते वीरवत) 
बह"कोन अरहमक चलां श्राया था जरासी बात के कटने मे चप 
हो चलदिया तव षीरवल वोला कि दनूरने क्या फएरमाया धा 
तो बोले किं कटा था किसी अहमक से कामपडजावेता क्या 
करे तव षीरवल योला कि हजूर जवाव दो तो गया कि प 
हो रदे यद.सुन बादशाह खुश हए ओर वीरबल को इनाम दी 
रेते २ बहुत से प्रसंग ह वीरबलनमेआआदिग्न्थों म देखने 
यहां ग्रन्थ बटूने की शंका से सि थोडे सेदी लिखे रै ॥ 
इति श्रीशुक्रदेवीसदायजृतदणन्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निवन्धे उनसप्ततितमः प्रदीपः ॥ ६६ ॥ 
अलि अथ सप्ततितमः प्रदीपः ॥ 
 कऋकिदासो गिरां सारं कालिदासः सरस्वती ॥ 
चतखा यया साद्षाहहुनान्य ठ मद्शाः ॥3\ 
` कविवरं श्रीकालिदासजी गीर जो बाणी है तिसके सार 
तत्वरूप दे ` योर कालिदासजीदी साक्षात्‌ सरखती दं एेसे 
चतुसख ब्रह्माजीदी जानते ह ओर सुख समाम मन्दमति कोई 
क्या जानेगे यह म्षिनाथं कविश्रेष्टजी की रीका की मरि 
मे उङ्किहे॥ ओरं भी एकसमय निज २ कवित मे विवाद 
क्रते दण्डी ओर कालिर्दासजी की मध्यस्थ याय सरस्वती 
जी उनके चिवादनिणैय मे यह वास्य घोलीं (कविर्दैरडी दुः 
विदेरडी फविर्दरंडी पुनः पुनः ) श्रथ कविदर्डी दे शविदर्डी 
६ कबिद्रडी है इस मे सेदेद्‌ नहीं यद्‌ सुन दुःखपाकर कध से 
कालिदासजनी बोले किं ( अर्हरण्डे अहरण्डे › है ग॑डमे हं २ ` 
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तव सरसतीजी यथाथ कह बोलीं किं (ते.तु मद्रूप एव हि) ` 
अर्थत तो मेरा स्वरूपदी है एेसे इस सरस्वतीजी.के वचन.से 
निश्चय निय होगया कि कालिदासजी साक्षात्‌ सरस्वती 
है इसपर इनकी कथा विस्तार से कदीजाती है एक राजा 
धर कन्या अति उक्तम गुणोषाली उतपन्न महं वह चौदह पिव 
निधानभरं जव-व्याहहोने योग्ये भई तो उसके पिता ने उसका 
नाम भी वियादी रक्खा था ओरे यद प्रतिज्ञा कीःकिजेसी 
यह्‌ गुणवती ह एेसादी सर्वगुलसम्पन्न इसके लिये श्रेष्ठवर दे 
खनाचािये यह आज्ञा देकर उसने नाह पुरोहितं भेजे.षे नह 
तरां भटकते फिर पर उसके समान्‌ षर कदीं नदीं पाया तव 
तो बे लाचारहुए ओर यदी विचारकरिया कि रवं इसके तिये 
कोई महामखी देखनाचादिये इस षिचोर मे चसे तो वमप 
एक लडका वकरी चरायरहा थाउसे वख आभूषण दिखाकर 
बोले आव हमारे साथ चल तुक कों ये पहरा्ेगे तो वह बोला 
भे वकर 'घर दोडकर आता हं यह कहकर चलागया इन्दे 
ने कहा यद्‌ तो ज्ञानीसा दै इसे-वकेरी धर खोडने शी चिन्ता 
है इससे आगेचलें तो चले आगे जाकर दसरा लडका देखा 
तो वह वकरी चरायरहा ओर जिसदृक्ष की डाली पर वेट 
उसीदी को काटरहा था तो इसेदेख चोले फि यह ठीक है ते 
पिचार उसे वख आभूषए भोजन दिखाया तो वह देखतेदी 
वकरियों को वादी छोड ओर्‌ कुर्दाडी हाथ से फक उनके 
साथ रोलिया वे भरसनहुए लेचले राह मे इसे नहवाय खाय 
पदिराय तेयारकिया श्योर उससे का तेरी पक्षा होगी ता 
तमः से पु्ठगे.कि (यज्णे फं वदोपधम्‌?. अजीर्णं मे कदी 
| 
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क्या ओओौपथ है तव तू कहना ( वारि ) अथौत्‌ जल हे सही 
वहं वारि २ एसे यादकरतारह योर राजा की समामे पर्हुवा 
तो इससे ( भरजीरणे किं षदोषयम्‌ ›) यर प्रे हुखा तो इसको ` 
वारि के स्थानम (चारि) एता यादरहा ' तो इसने चारि 
कटदिया तव तो वे चले कि यह्‌ “क्या उत्तर हुआ तौ पुरो 
रित ने बात सदारकर कदा किं ठीक कदा अजीणे मे ओषध 
चारि वेसु शयने निद्रा पन्था वारि, ये चारि द यद सनतेदी 
संव. वंडं 'प्रसंन्हुए ओर ' विया के साथ इसका विवाह भी 
होगया रिरि बे दोनों मलं मे ` एकान्त शयन स्थानम गये 
वहां विया ने इसके आगे. सवं पुस्तके धरीं तो ये सबको 
देख रकर अन्या कटं २ कर धरतारहा बह वोली कु पंके 
स॒नादये तो पद्मा सननौं श्या थां मौनदोरहे तव तो इसने 
जानलिथा कि हाय इसको छु नहीं अति है इस मूर्खैपति 
से तो; विनापति के विधवां रंहनां भला हे यह्‌ बिचारकर 
} इनको खिड़की की रा से नीचे धकादेकर, उलदियेये जो 
गिरे तो नीचे एक प्राचीनं मन्दिर भगवती का था उस देवी 
प्र इनकी जिह कटकर गिरी तो देवीजी प्रसन्नो बोलीं 
( व्रबृहि २» यह फिसने.अधरात्रिसर्मय निज-जिह् चदाकर 
मेरा पूजन फिया भे.उसपर वड प्रच हं तो इन्दो ने समा 
कि यं पूछती हे दुभ को किसने गिराया यह विचार (विया) 
ेसा कटा जा तेरे सुखमें ` चतुर्दशवरिया निवासर्करे तो तिस 
समय से -ये चोददविद्यानिधान कालिदासजी भये तो लगे 
, शास्राथ्‌ कृरने तव तो सर्वोत्तम कविराज भये राजा विक्रमा- 
दित्य की सभाम येसोपरि थध्यक्च िद्रान्रदे एकं दिन राजा 
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इनको साधते शिकार को गया तो तदा सा दोग तो राजां 
को रानी का मुख देखकर भोजनकरने का नियम थातो 
कालिदासजीने उससमय राजा की दया विचार सरस्वती कां 
ध्यानकरफे रानी का चित्र लिखा राजा उसे ज्यो का सों देख 
जांघपर तिल का चिह्न निहार सममा किय मेरी रानी मे 
रवश्यरी संग करता दै नरी इसे तिल क्योकर मालूमःहोता 
-यह शोच घर श्राकर आज्ञा की कि कालिदास को लेजाकर्‌ ' 
मार्आञ्रो यद्‌ राजा की दुराज्ञा सृनतेही नगर म कोलाहल 
मचगया चौर परिडतों ने कुच देकर वधिकों के दाथ से इं 
वचाया एक पणिडितने निजयपुश्री बनाकर रक्खा । किसी दिन 
राजा शिकार को गय। वहां रात्रि होगहं तो ष्टां एक वक्षे 
चेठहराउसपर एक वानर चदावेठाथा बोला. भाई यां सिद 
वेगा तो तुमे खाजायगा इससे त्‌ भी इस वृक्षपर भ्राजा तो 
राजा उसके पास जायवेडा वानर ने कदा सो ले तो सयां 
तभी सिह राया बानर से बोला किं इस मनुष्य को डरदेष 
मे फिर तुभ से वैर नहीं रक्खंगा वानर बोला एेसा नहीं दो 
सकता तनि वारव बेररक्खा ओर चौवीसवपरक्चे तो क्या 
रोनाहै ओर नो कुच दो. तो होवे परं मे श्राये अभ्यागतको 
अपने बदले मे तमे वलिदानं कभी नही देञगा निदान सिह 
यहतदी हैरान होकर चलागया पर वानर ने एेसी मति नं 
विचारी इतने मँ राजा जगा तव वानर ने सारादाल सिहके 
्रनेकाकटाओोरप्राथनाकीकिकभीरेसातून त्रिचार 
लीजियो वह बोला कभी नेकी.के साथ वदी दोसक्री हे एत्‌ 
निभय मरह म जागरहा दं इसके विशखासपर वह मोरदा ता; 
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सिंह्या शरोर राजा से बोला तरू इस वानर को गेरदे मरा 
इसका बहुत दिन का वैर है सो सफल रोगा त राजा.बोला 
चल्‌ २ कभी एसा हस्ता है ? तव सिहने कदा दैराजन्‌^ तेरी 
हस वनचारी पानर के गेरदेने मे तो इब हानि नदीं रोर न 
गेरने म महादीःदानि हे क्योकि मे तरे इस घोडे को खाञंगा 
मुफको तो एक जीव की वलि लेनीरीःदै हसमें तूही हानि 
लाभे विचार ले तव तो राजाने कुमततिवश से यदी विचारा कि 
यथाथरी इस यानर के गेरदेने मे तो कुच एेसी हानि नरी देख 
पडती.पर घोडे को जो यह खाजायगा तरो सरासरही पांसौ 
रुपये के घोडे का नाश है यह विचार सोतेहुए बानर को धका 
दिया तो बानर की जाति चपल होतीही है वह सँभलकर उस 
से भी ऊंचा दो वैग सिंह तो लजाय सुख मोड़ वलागया ओर 
राजा नीचा सुख किय चित्र के समान वहीं होरदा आंख मि- 
लाने चौरं बोलने की सधि न रदी निदान वानरनेदी (अरे 
, तेरी करणी तेरी राह । मेरी करणी मेरी राह ) एेसा कहकर 
` उसे उतारा पर वद्‌ लजकायी जाने मेँ भी सङ्चाया तव. वानर 
ने इसको (श्वा, सेः मीः रा ) यह समस्या कटकर घरकी चर 
किया तव तो यह ( श्वासेमीरा २) कटता नगर की शरोर 
हया सोग इसके पे २ (राजा पागल दोच्ाया) कहते भगे 
तो इसे पकडकर महल मेँ लेगये वहां भी यह हरएक वातमें 
(सेमरा) दी कहतारहा तो लोग लाचार हुए शौर विचार 
लिया कि जव (श्वासेमीरा ) इस समस्या का यथं अलग २ 
इसे वताया जवे तमी-येह होश मे यावेगा तो परिडतां को 
युलवाकरर कटा, ( खसेमीर का वरध करोतोकिसीसे 
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उसका अभीष्ट अथं न दो सका तवं तो सवो को ( कालिदंपं 
जी.) का स्मरण हुञ्ा कि चिन उनके इन इस समस्या के पदे 
का अर्थं कोन करे यद्‌ कटकर सवके सवदा! कालिदासजीः 
कृह कर पुकारे पहं रद्ध बाह्मण परिडित जिसेने"उनको पुपर 
` वनाय चिपाकरं रक्से थे बह बोला जो उनकी जनि वस्ौ 
जवे तो मेँ दाजिर करू लोगं वोत जान क्या आपको थर 
इनाम वेस्शी जावेगी तोबाद्यए उनको लेया वे केनेमे 
एकान्त पडदा करके धियो की भांति जाय वैठे ओर राजापे 
ले क्या हाल है तो उसने वदी (श्वासेमीरो) कदा तव बोते. 
लग २कटो तवतो राजा ते क संचेतं दोकरे ८ श्वसे- 
मीरा) कहा तो अथं किया किं भीरा) मीर जो प्रमाएदायक 
श्रेष्ठ पुरुष ह वे (श्वासेएवसन्ति) श्वास लेतेही 'ह अथात्‌ उ 
सत्पुरुषो कां श्वास तेनादी जीवन दै वे जव चीं तव श्वास 
रोक ब्रह्माण्ड मे प्राणं चदाय परमधाम को जासक्रेहे ताखय्यं 
यह्‌ किःउनेके मरने मं तो कुड लगता नदी दै ओर तुभ सः 
मानं मिन्द्रोरी पातको तो अभी बहुत दिन.पाप भोगेगे इस' 
स्वांग भरनेसे क्या हे यह. अरपूयं अथं सुनती राजा की अर्स 
खुलगईं ओर फिर (श्वासेमी-रा > कदा तो अथे किया.कि' 
` अमी-पुरुषाः ये जन जो (रा) दानी हँ तोः(शासे-सन्ति) 
जीवन्‌ में परायण ह अथात्‌ जो दानकरं तब तोःडनका जी 
वन .सफल दे नदी तो ये. सव ( श्वाऽभ्से.) श्वा~श्वान उसके 
आमे स्थान मे है अथौत्‌ जो दान सकारं भलाई नकर तो पे 
.छुतेफे समान जीते हैः यहं अथं स॒नतेदी शेजा ने इनके चरण 
राय पकडे योर फिर पा किं, श्वासेऽीराःतो अथै किया 
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कि अमीराः-पुरुषाः अथे अम्‌ जो रोग्‌. तदत्‌-अमी यथात्‌ 
रोगी तिस अमिर्‌-सोगी को जो ओषधादि.राति-ददाति देवे, 
सो अमीर हेसे जो मीर जनं जीवन .देनेषाले ह पे (श्वासे) 
श्वास मे है अथौत्‌ उन्दी क जीवन सफल है अथवा मुर 
जो वैयजन हवे (श्वसि २) श्वास रमे ओषधि देते दै अर्थात्‌ 
रोगी की सांस जवतक आस समभेकरके बरावर उपाय करते 
है श्योर तूने अच्छे वीच वानर को मरासम ठकेलना विचारा 
तो तेरी श्या गति होगी यह सुनतेदी राजा कम्पायमान दो 
इनके लपट्गया ओर भद्गदं वाणी से फिर.पू्या (श्वाः से 
मीरा) तो कटां कि (शवाऽसे भीरा > श्वा-श्वान, तो हे षह 
असे-आआसन अथीत्‌ स्थान ठहराने मेँ अभीरवे है कुत्ते 
की जीभ मे अमी.होता है उससे व्रण आदि-रोग जाते हैँ इस 
से षह भी तुभ से अच्चा जो जीवदन-देता है यह्‌ सनतेदीं 
राजा'बोला फिं यापने मेरा अभीष्ट कदं सन्देह निशत किया 
ओर चरणे म सांग प्रणाम कर फिर पृछा कि.अव आप 
कृपाकरके इन अक्षरो को अलग २ प्रत्येक अक्षर का भिन्न २ 
विस्तार अथं करके इन चारो अक्षरो को मेरी जिहां से दय- 
दये यह कह फिर .(शासेमीरा)कदातो प्रथम (श्वा) 
पर यह श्लोक्‌ कहा ॥ र 
श्वासःसार्‌ःश्रीरस्य वाचासारो महीपते ॥ - 
वाचश्रल्लान्त यं मरूदास्ते मरा नारक्ाःखल्तु ॥१॥ 
इस शरीर के श्वासी सार वलरूप है शौर वाचा बाद 
बाणीभी सारी है यां पाचा बाक्‌जेसे निशा दिशा 
तैसे री जानना भागुरि श्राव्यं के मत से चर हे राजन्‌ ! 
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जो जनं (वाचः) कचन से चलजाते विचलजाते अथोत्‌ 
पने वचन को पलय्जाते हे वे निश्वयदी नर नरकभागी होते 
हे यह अथे घनतेदी राजा ने बह (श्वा) .तो चोडदिया भर 
(सेमीरा २) कहतारदा तो फिर कालिदास नयह्‌ कटा॥ 
सेतुबन्धे कृतं यदे यद्रामेश्वर.एेव वा ॥ 
तत्सर्वं क्षयमप्नेति वाक्याहिचलिते नरः॥२॥ 
जो सेदवन्धं मेँ किया उत्तम कम्प दानादि दै शरोर जो रमे 
श्वरजी मे किया पयादि कमह यर्‌ सव पचन से" विच 
जाने से पुरुप कां क्षीण दोजाता ह यद सुन किरं वह (मीरा) 
ही कहता रहा तो उसपर कालिदास ने यह्‌ श्लोकं कटा जसे ॥ 
मिबद्रोही कृतघ्तश्च यश्च विश्वासघातकः ॥ 
त्रयो वे नर याम्ति यावृच्न्द्रदिवाकये ॥२॥ 
` भित्रदरोरी कत्र करये को इतने विगाडनेवाला ओर जो 
विश्वास्षवात करनेवाला जैसे तेने बानर से कियाद ये तीनों 
नरक मँ जाते ह जवतकं सू््यं चन्द्रमा हे इतना सुन वह (रार 
ही कहता रहा तो किर कालिदास ने कहा ॥ व, 
राजन्‌ सस्प्रत्य सस्शष्त्य सवादमदमात्मनः॥ 
पृश्चात्तापयुतस्तवं वे प्रायधित्तं समाचर्‌ ॥-४॥ 
हे राज्‌ ! त्‌ अपने इस संवाद को बारवार स्मरणकरः 
तथा मन में पञ्चात्ताप कर २ के अर्थात्‌ पश्चात्ताप सेभी पाप 
की शद्ध धर्म्मशास् मे लियी है इसमे युक्र दोकर तू यथाविषि 
इस पाप की'निवृत्ति क लिये प्रायित्तविधान कर यहं सुनते 
ही राजा ने कालिदासजी को निजकरट से लगाया चोर फिर 
उनको पूववरमबोपरि विराजमान किये-दसीप्रकार राजा मे 


{` 


१ 


“; -द्वितीयमाग । । म&- 


इनको वर्हुतकाल सेगरहा चौर. बडे २ भाव्यं उपाख्यान ` 
इनके ई जसे एकसमय की वातौ द कि कालिदासजी लोक, 
रीति से रसिक भी.थे ततो एक भरिया के पासं जाया करते शरोर 
उसी के पास राजा'भी जाया करतां तो राजा को मालूम ह- 
गया प्र ये कविराज उनके कटने से क्ब कायल दोतेथे तो 
उन्हों ने उस वेश्या से क्य कि कालिदासजी अवं तो त्‌ 
कृहना खामी ये, बाल तम्हारे सृखयपर के सुभ को म्बन 
समय मे बुरे लगते ह तव उसने वैसादी कदा तो कालिदासः 
वोते प्यारी अभी सुडाकर आता दं सुड्ालिये प्रात काल .. 
कच मे गये तो लोगो ने पूया क्या कारण तोका हमारी 
पितामही कौ, सनानौ आईं है फिर राजा ने वह समस्या 
वताय उनपर अरिप करके यद ए्लोक्‌ ॥ ति व 

क्राजलिदासः कविशरेष्ठः कस्मिन्‌ पवंणि युरिडितः॥ 
, , कालिद्रासजी ` श्रेष्ठ कवि किस पव मे सड यह कहा तो 


“ काल्िदासजी ने जानलिया कि राजा ने जानकर यह चाक्षेप - 


किया है तो चो इसका इत्तर कलह कटैगे फिर उस पेश्यासे 
घोलेकि राजा को गधेकी बोली चच्ची धाती है तृ बुलवाना 
तो वह रूठ बेटी सांक को राजा गया तो कदा लगी 
रहिये कारण पूषा तो कहा किं आप पहले गधे की वोली बोल 


दीजिये राजा ने,जानलिया कि कालिदासजी पहु तो घनी 


दी समराई पर व्‌.कच .मानत्ती. थी निदान लाचार चे हुचू२ 


¦ , फहनारी पड़ा सवेरे कचरी मे -कालिदासजी ने श्राय ॥ - 


| 


। 


. गदभा.य॒त्र गायन्ते तस्मि पर्वणि युणिितः॥१॥ 


` जहां गधे माते ह उसी वमे सड यद अंधश्लोकः उत्तरम 
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कहा तो सव सुनकर सन्न रोगये राजा ने सकुचायकँ नोच 
शह करलिया ॥ 
इति श्रीशक्कदेवीसदहायक्ृतदणन्तप्रदीपिन्यांमिशर 

निबन्धेसपरतितमःप्रदीपः ॥ ७०॥ । 
रथ एकसप्ततितमः प्रदीपः॥ _ - 

` तथा एकबेर कालिदासजी स्नानकरके चले आतेये तो 

धोती मे म्ली वां आसन लपेटके वगत म दवाये चलेआते 

थे तो राजा ने देखकर पृछा ॥ 


कुक्षौ ऊ मम्‌ पुस्तर्कं सजलता केयं रसोद्धावन 
गन्धेति सराभूसाहतियवोद्‌ गाथाभवो भाव्यते, 
इस्थं सःग्रतिदशयेति गदितो राज्ञा व॒ तं दर्शितं 
सथो वाज्ञपयातटवविमलं सत्पुस्तकं निर्वभो ॥१ 
राजाने पृछा कुक्षि मेक्यादेतो.बोले दमाय .पस्तक 
राजा वोला तो फिर जल से क्यों टपक.रदी है ती कटा यः 
कथा का रस सररहा हे फिर कहा गन्ध केसा शतक का स 
शाता है तो कहा राक्षस मरेगये इस कथा का गन्ध है इत्यादि 
ककर किर राजा ने कहा तो दिखादीजिये फिर दिखाया तो 
सरस्वती की कषा से पुस्तक दी दोगरैःइति ॥ राजा भोज की 
समा मे यह्‌ नियम था कि कोई नया श्लोक बनाकर सेजपि 
उसको लाख रुपये मिल तो एक्‌ साधारण परित द्री थ 
उनकी सी बोली तुम भी तो,कोईं श्लोक. वनाकर लेजाश्रो 
लोग लाख रुपये ले करआते द हमारे यहां यन्न का संदर 


होरा है किर यह विधा किस काम अषेगी -तो बाह्मणी के 
करने से उसने!  , ` (त व 


दितीयभाग; -  , १९ ,. 


जनं देहि मे राजन्‌ घतशाकसमन्वितम्‌ ॥ 
४ शन 1 सु्को मीव दे उसके साथ धत ओर शाक 


भी दे यद्‌ साधारण आधा श्लोक बनाकर लेचला तो रहे 
प्नालिदांसजी मिते पूष्या आज कहां तो वोत राजा को श्लोक 
सनने जाते द तुम भी र्वि", सुनके इसे सुधार लेवो 
कालिदात ने खना तो क्य माई यह तो याधादी.हेःहसे 
दो प्दये॥, `;,'. 

मादिषं च .शरजन्द्रचन्िकाविशदं दधि ॥१॥ 

श्योरभेस कादपि भीसाथदेजो शरद्‌ के चन्द्रमाकीं 
चांदनी के. समान कान्तिमाय्‌ निम॑ल रै यह ओर लगाय बह 
लेगया राजा को सुनाया. राजा ने पिचले दो पद सुनके जाः 
लिया कि इसक्रो कदी कालिदासजी मिलगये नीं उनके 
विना सामने कटे भगे पदों को पिले पदोकरफे अति 
रमते कोन वनाता निदान लक्ष रुपये ब्राह्यणए को दिये ॥ 

' इति श्रीशुक्कदेवीसदायक्ृतदन्तमदीपिन्यांमिश्र - 
निवन्धेएकपतितमप्रदीपः ॥५९॥ ." 
` „` अथ'हिसप्वातेतमःप्ररीपः ॥ 

तथा एक दिन राजा ने कदा कालिदोसजी तम वदेम 
दो षे योलेःदम ्रष्टके.करे का रा नहीं मानते सपर उन्दं 
ने फटी सी गुदड़ी लयेर राजा को .यहःसांग दिखाया ॥ .. 

भिक्षो , कन्था श्लाघते नहि, नहि शफरीलास 
त ६ ॥ निपबणं त ॥ 

। भिक्षो ! मांसुनिपिवणं प्रकुस्पे फं तेन 

मधं किना मयं चापि तव्‌ प्रियं छिमधुना वाराङ्गना 


र च - (१ 


+ 
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` मिः सह ॥ वेश्याप्यथसचिः ङुतस्तवं धन्‌ चेप्यैण , 


यतेन बा च्य यूतपरिग्रहोऽपे भवतो भरष्स्य ` 
कान्या गतिः॥9)॥ | 
तो राजा ने काल्िदासजी को फएकीर वने यवनं फे धरम 
भिक्षा मांगते देखकर कहा अरे भक्षक ! तू क्या मांस भी.भ्षणं 
करता है तो कालिदासजी बोले मय विना खाली मसही 
से क्या होता दै ? राजा-तो म्य भी तुभे भिय लगता दै! ' 
कालिदास-हां २ साथ मे वेश्याजनों के ॥ राजा-तो फिर धन 
तरे पास कां हे ? कालिदास चोरी कर था ङा सेलकर 
लःता दं इतनी खन राजा बोला रे! तरे मेँ इतने चडे भारी 
गुण ह तो कालिदासजी बोले हे राजन्‌ ! अजन की शरोर 
क्या गति है इति ॥ तथा एकसमय चार हबे चिन पदे बाह्मण 
ने भी निज मापामे हाथी को देखकर यह साखी वनाई ॥ , 
अगे पीडे पू्ला राले । जणं रात यंधेरो च्ते॥ “ , 
कोटी हणा मोध पाय । जणे खधेरो मूली खाय ॥१॥ 
इसमे ए ने तो सूंड देखकर प्रथमपदब्रनाया दूसरे ने 
कालदेख दूसरा बरन्ाया-ञओओर तीसरे ने पांव देखकर तीसरा ` 


' ` वनाया रोर चोथेने दांत देखकर चौधा.वनाया तो ये लेकर 


सनानेचले तो राह मे कालिदासजी बोलेआज किधर छपा ` 
की तो बोले राजा को श्लोक सुनाने. जाते हे त्‌ कट तो बोन 
हभ सनाबो तो सुनाया तब चये पद कों चतिही असभ्य दख “ 
घां ॥ वध्यो सोहै राजदुवारं ॥ यह लगाया तो उन्दों नं 
जव का तो सुनकर सभा के सबजन्‌ हसने ल्लगे फिर ठोली 
से कहा फि च्रोथे पेदम जरा कसर रदी तव्र न्दं ने कालिः ` 


“ ˆ यितीयमाग) :- द 
दाजी को बताकर कदा यह इसने एेसी तेसी करवाई फिर 
अपना बोधा ( जाएँ अरो मूली खाय › कदा तो सव बोले ' 
यद ठीके देषा कह राजा ने उनको भी सो स्पये दिये इति।॥ 
इसी प्रकार से इनका वहत सा प्रसंग है थोडा सा विङ्ञपिमात्र 
यदौ लिखा ओर अन्यत्र प्रसिद्ध दे विस्तार की भय से नरीं 

लिखते ह ।_ , - छि व ८ 4 
इति -भरीशुङ्कदेवीसदायङृतदष्टन्तप्रदीपिनन्यामिश्र 
‹ : निबन्धे द्विसप्ततितमः प्रदीपः ॥ ७२॥ . 
-“ अयथ त्रसप्ठतितमः प्रदीपः ॥ .. 
 ,' ` भास्करो भास्करः साष्चात्‌ ॥.. -. 
; भास्करचाय्यं साक्नात्‌ मार सूष्येही देँ इसपर इनका 
इतिहास है-श्रीभास्कराचा््य पूञ्यवस्था मे, बद्यण के पुत्र 
ये जन्मतेदी इनका पिता मरगया माता पालन करती रहीये 
.गुरुजी से -पदृने जाया -करते. वे इनकी पारीपर ८ ॐ नमः 
सिद्धम्‌) यह लिखदिया करते ये उसे वहां याद कस्ते तथा लि- 
¦ खते रोर धर ्राकर भूलजाते फिर वहीःलिखाते घोखते फिर 
 भूलजातते लिखवाते एसटी इनको वारदवं उस (ॐ नमः 
¦ सिद्धम्‌ ? हीके पटने लिखने मे व्यतीत हुए माता जानती रदी 
¦ कि यह निय २ नया > लिखवाता.ओर सीखलेता दै एेसेरी 
¦ पिर द्ववयोग से लीलावती के स्वयंवर का पत इनक यरु फे. 
; पास्‌ भौ भायातो वे वियार्थीं साध लेगये ये भी उनके-साथ 
¦ हो लिये वहा पहुचे तो सभा भी भारी धूमधामसे सजीहृरईथी 
¦ जिधर तिर ब्‌. राजा महाराजा प्रदान्‌ निज २ विया 
¦ भियो के उटृरिये वटे भापस पे अनेककार से शास कर्‌ 


~ {1 ५९ 
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~ 
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रहेथे ये भी उनमें जो वेठे तो सव शिष्यो का तो ध्यान स 
की सजावट तथा लीलावती की शोभा देखने पर थाथोरस्न 

हसा का तो केवल गुरुजी के चरणएकमलदी मे भमर समन, 
लगाथा तोये उनके चरणोदी को निदारतेरदे ओर लीलावती 
प्रानो साक्षात्‌ विया सरसखती वा रम्भा लक्मी.हो पुष्पमाला 
लिये निज योग्य पति को चीन्हने के लिये सभाम खाई थी 
क्रम से सबकी ओर दि करतीरदी लोगो ने अनेकमकारगी 
चेष्टा निज अभीष्ट के लिये करी जसे किसी ने कमल का एल 
भेरि सहित दिखाकर वताया कि मे तुमपर इसी तरह लुभ 
यमान रहंगा चोर कोहं दसरे कीओर हाथ धर पीठा केर 
कता था कि में तेरे साथ एेसरी पासो से खला कस्गा तो तिप 
ने तिन सर्वो को मूख जानकर अथात्‌ भोरा.अन्नानी ' लोभी 
प्रकाल मरता मूख ओर (अक्षिमादीम्येत्‌> इस वेद की अता 
से पासे खेलना अयोग्य.जान तिन. सवो को त्यागदिये ओओ 
इनके पास जो कुच भी चेष्ट नहीं करते ओर एक दृष्टि संगापे 

}गरुचरण'सरोज.की गन्ध के लोभ के कारण लोभी होर 
इनकी ओओर निरहारंती वह.वहादीं चित्र की. पतली के, समान 
कुद काल स्थितं रदी सोगों ने बहुतंसी चश को ओरं था 
पसमे चचौमीकी कि यह किस मृखंके पास जा ठहरीरै 
प्र उसने किसी.की कुच भी न सुनी ओर इनसे बोली कि 
श्राप से.मे कुच. पूला- चाहती हं पे बोले क्या करतीं दे'कह 
तव उसने (शाघेषु कमसारः ).अथे सव शां में सारस्य 
वस्तु क्या है, यह स्वैविपयगभित, प्रश्नः किया तो इन्दो. 
हस अपना बहूुतःदिन से प्रदा (ॐ ) यह अक्षर सुना दिया 


` रदितीयभागः “~ ६४ 
तो उसने षिचीरा कि देखिये कैसे भारी बिढान्‌र्देजो मेने 
तो इर्हिया में हाथी लाने के समान सव॑शास सारांश एकदी 
वाक्य से रंकषिप् करके पूवा ओर इन्दो ने घतिसंकिषतर एकदी 
धरकषर स उसका उत्तर कहदिथा सो यथाथ हे कि सर्वच (ॐ) 
अम्‌ इन तीन अक्षर मह्या, विष्णु, -महेश बा जाग्रत्‌, स्वपः 
उपदि अथां विश्व तेजस भन्न इत्यादिरूप से उभ्कारमाघ्रदी 
सव जगत्‌,दे जते रामगीता मे श्रीरामजी ने कदा दै ॥ 

पर्व समाधेरखिलं विचिन्तयेदोकारमाव्रं सच 
शाचरं जगत्‌ ॥ तदेव वाच्यं. प्रणवो हिवाचको पि 
भाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः ॥ १ ॥ र 
। हे ल्म ! समाधि के पहले थह सव चर अचर जगत्‌ 
अभकारही सेःउदन्नहु्ा हे एेसाजाने यह जगत्‌ तो वाच्य शचौर 
भणव ॐ यह वाचकं है सो ज्नानवश से जानाजाता है ङु 
जाननेमातर सेद नहीं किंठु अ्यास से इति ॥ इत्यादिसे 
सि को ज्ञातया किं आप परिपूणदी विदच्‌ है पर मे एक 
परश्र ओर.भी आपसे करना ब्राहती हं तो ये बोले दो कर तव 
तो लीग मरं न समाई चौर (इदं नगत्सदसद्धा ). अर्थ यह 
।जगत्‌ सत्‌ सत्य बा थस्य हे इतिः॥ यह वेदान्तविपयिक शरश्च 
क्या तो उन्होंने उसके उत्तर मं अनाः पदा लिखा ह्या 
दूसरा अक्षर (न ) यह कहा तो . उत्तर 'हुया कि (न सत्‌ 
; मायाकत्ितलात्‌ चरत्‌ थपि न घ्रदमरूपलात्‌ ) चथ. सत्‌ 
नंदी दे -मायाकरफ़े रचित होने से थौर सत्‌ भी नी ै 
अरूप हाने स ^ सवं खरलिवदम्बहय नेह नानास्ति किंचन ? 
“एति ¶ यर्थ सव जगत्‌ ्हरूप टे इसमे नानापन-भेद नदी, 


न <. + । 
, = । 

1 ॥ 1 
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इस उत्तर से षह निरुत्तर दो बोली मेन बेदान्त फै गर्ध॑से जं 
पसे प्रश्रफिया उसका भलीभांतिरी उत्तरपाया पर तवभ 
भ निलंनता से चौर प्र्र करती दं यह कह फिर उस प्रि 
म (-तर्हीदकिम्‌ ) तो फिर यह्‌ क्या है जो प्रतप्न भासमान 
हा है तौ तीसरा अपर “मः कहा तो समाधान होगयाि 
यह्‌ मः मा श्रस्यास्तीति मः~मायासहितो जीव इदथः। 
धे मा-माया जिसके हो सो (म ) अर्थात्‌ यह मायासि 
जीव है-दइसने माया के श्रय होकर सब जगत्‌.को मापि 
कररक्खा है तव तो वह बोली किमे निधिन्तदहुईं रोर आः 
मेरे पति रोदे यदह ककर माला गजे म डालदी थोर ¶ 
शीमामे िषी प्रकार की कतर नरै इससे कहा.मदारान 
इसका उत्तर ओर कट दीजिये यह कट्‌ ि मायातमनेन- 
इस प्रभोत्तर का-फल क्या दे तो इन्दो ने. भी निजशोषरः 
(षिदधं)येदो अक्षर इकटे दी कंटदिये तो फल दोगगरा द 
(सिद्धं ) यह सिद्धमन् है अयोत्‌ ॐ ` श्रादि का विचा 
करने से भिद्ध-मङ्करूपः हा ब्रह को प्राप्त दो यद्‌ जीव जन 
मरणरूप"इस संसार से दृटजाता अर्थात्‌ मोप्नरूप परमभष 
एल पाता है.इत्यादि समाधान निज बुद्धि सेदी विचारक 
वह्‌ चपदोरदी अर विवादे भी इनके सांथ धृमधामसे श 
गया फिरःशुरुजी के चरणों मे आकर दर्डवत्‌ प्रणाम किया 
तो गुरुजी चिरंजीव यदह अशीषदी रौर कदा भाई तेरे परि 
अमर तथा गुरुभक्तिं के प्रतापसे इसके साथ विवाह तोही 
गया यवं तेरा जीष॑न प्रारव्ध के स्ाधीन हे प्ररं मेँ सु कों 
यह्‌ यल वताता ह जवतक तू. मोन रदैमा तवतक नहीं मारा 
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जविभा ९ मौनं सर्कथैसाधनम्‌ ) अर्थं मोन रटने से सव अर्थ 
सिदध होते द इससे तू. मोनधारणए करले तो गुरु की आह्ना 
से एेसादी किया राजपुत्री के साथ महलों म रहयेलगे मौनं 
रहे तो उसने जना.सुभ सन्दमतिवाली दासीपर छपा करके 
कभी बोल भी लेवेगे यह विचार इनकी नित्य २ नई र सेवा 
करतीरही इसीभ्रकार वहत काल वीते एक दिन उनको एसा 
व॒लाव लगा किं विन वोले रहा न गंया तो वोज याज चेरी 
कव कंरोगी तो तिसने सना कि खामी कुव छते दं तो भट 
दोड इनके पास आय योली खामिच्‌ । क्याञ्ाक्नाहेतादहन्ो 
ने भूखा मरना विदित किया तो वोली स्राभिर्‌ । निजरत 
म्रन्य की दो पक्षिया शद्ध करनी रदी हे फिर अभी आपके लिये 
भोजन तेयार करती टं तव ये बोले फि लाव ये पक्वी हही 
शोधलँगे तव तो तिसमे निजजीवन धन्यभमाना कि योभाग्य 
वहुतसमय परिश्रम करके वनाये अक्षर मेरे स्वामी के दिगोः 
चर्‌ हेगि यह कती निज भाग्य को शराहती भट भोजन दे- 
यार करती भई ओर उधर उनो ने उसका बनाया भन्थ सव 
आरयोपान्त शोधडाला इसप्रकार कि जहां २ उसमें ८ अनमं 
सिद्धम्‌ > ये अक्षर देखपडे उनको तो यथावत्‌ रहने दिये वाकी 
सव ग्रन्थभर पर लेखनी फैरदी योर्‌ आपभोजन करनेफो गये 
ओर उसने भी चाव रसे आकर निजग्रन्थ देखा तो शुधाश्च- 
धाया लोपलाप सफाचट पड़ा हे देखतेदी उसमे ॐ नम आदि 
से जानलिया कि इनको इन पांच अक्षरों से अधिक यर इदः 
राता नीं हैःटाय २ इन पाच यकषरों केदी वरा होकर मे स- ` 
भया ठगाई गई"हाय्‌ २ अव क्या करं एते पतति ते तो बेपति 
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विधधादी रहना भला हे यदी षिचारकर पेट दद २कसै 
पुकारी ओर कनेलगी कि फलान कु का जल आपता 
यके पिल्लावो जव आराम होवे तव पे पानी सेने को चलतो 
राप मी उनके साथदोली कि वहारं पीलेठगी जिससेचक 
पडेगी कुं पर पर्व जो लोटा फांसा तो तिसने उनको इये 
ठफेल दिथा वे गिरे ओर शिर षट रुधिर निकलके एक मृति 
उसमें देवी की थी उसपर गिरा तो वह बोली (वरंनृूहिर) क 
भंगः इस दयम मेरी रुधिर से पूजा कीरै तव तो इनको विवा 
ही इच्या थी सो प्राथेना की देवी ने तथास्तु कह वर दिया 
तो समस्त विचा स्फुरण भहं तव तो इन्दो ने पदलैऽसके बनाये 
भरन्थका पाठ किया ओर फिर उस पर निजभाष्य रचफर्‌ कथन 
करनेलगे तो वह उपर वटी थी उसने सव सुना तो पश्चाताप 
करनेलगी कि हाय ये तो वेदी साक्षात्‌ मगवानूरूप विदारे 
पत्य देखनेको इन्द ने यह चरित्र रचा है यह कह शीधरी बडा, 
यत्त करके कु मेसे भिकाल ओर दहाथजोड नीचा मुखकर गह 
वाणी से बोली छि क्षमाकरो २ पका समसे बडादी अपराध 
कियागयाईै वे बोले नरहीरतेने हमरे पर वड़ाञ्नुरहकिया तेरे 
प्रसाद से हमारा कल्याण 'दोगया फिर वह पचताय हाय खाय 
वोली किं व मेरी कौन गति दोगी वे बोले भगवाम्‌ मला 
करेगे निदान बे दोनों फिर यथावत्‌ रहने लगे वे भास्करावार््यं 
भये ओर यह लीलावती विख्यात भई इसी फे नाम से जदा 
, तद्य सम्बोधन दे का लीलावती न्थ बनाया सो प्रसिद्ध है ॥ 
इति भीशुक्कदेवीसहायक्ृतदशन्तम्रदीपिन्यां उनमःसिद्ध 
प्रतिपादनंनाम चिसप्ततितम्रदीपः 1 ५२.॥ 
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| अथ चतुःसप्रतितसःप्रदीपः ॥ | 
। धन्यःस्वामी सेवकार्थघुदाता धन्यश्चासो सेव 
कस्तहिधोऽभरत्‌ " धन्या नारीं प्राणएदात्री च पल्यु 
धन्यः पुत्रः पितृवश्यो हियः श्यात्‌ ॥१॥ , 
वह खामी वा राजा धन्य है जो निज सेवक के अथं प्राण 
देदेषे ओर वह सेवक भी धन्य है जिसने स्वामी के अथे प्राण 
दिये॥ तथा वह स्री भी धन्य है जो पति के हित ्राणदेती 
शरोर पञ भी. धन्य है जो पिता के वश्य दो प्राण देवे दृ्न्त) 
जेते एक वर्धमान नगरी ओर वदां का राजा (रूपसेन ) नाम 
था ञ्चोर वीरवर नाम से उसका महामन्त्री था वह्‌ अत्यन्त 
दयाल ओर स्वामिसेवा में परायण था वह रात्रिको राजाके 
पास से अपने घर को जाता था देववश राजा के कु मनम 
धार तो विन करे उसके पी होलिया तो श्या आश्वस्य हुषा 
कि उस मन्त्री को एक अतिसुन्दरी खी जो सोल श्रंगार 
कयि रोती मिली उसने पा देवी तू कोन हे क्यो रोतीरैतो 
बोली मे राज्यलष्मी ह मेरा स्वामी यह राजायोगिनी केव 
-लिदान मे दिया जावेगा इससे ्कालख्ल्यु शीघ्र पवेगा तव 
तो वीरवर ने पूया हेदेषि। कुठ ेसा भी उपाय हे जिससे राजां 
वरचे शरोर सौ वपं जीवे तो वह बोली पूवं यर एक देवी का 
-मन्द्रिदैजो तू उस देवी कों पने पुत्र का शिर निज हाथ 
से कारक्र भेर कर तो राजा सौ वपं जीवे निज राज्यकरे किसी 
प्रकार फा कोई फिर घात न रोवे यह वात सुंनतेदी वीरवर 
अपने घर को आया राजा उसके पीये २ रहा उसने निजी 
से सच हाल कदा उने सुन पृव्रको जगाया ओर कटा.वेट 
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राजा तेरा शि्देने से वेगा तौतो राज्य भी यथावत्‌ रते 
यह सुन वह बोला पाता एक तो राप की आज्ञा दूसरे स्वभ 
का काय तीसरे यह देह देवता के काम आवे तो इससे च्छ 
कोई ओर वात नदीं है ध्मश्च की मी आक्ना रै किप 
निजवश का ओर शरीर नीरोग, लाभवाली पिधा, चहु 
मित्र, रान्ना म नारी ये पांच वस्तु मनुष्य को सुखदेनेवाली द 
छर वे आज्ञाकारी नकरः खोयराजाः कपरीमित्रः' कुमाः 
भिणीखी ये चार वस्तु टुःखदायक होती है इससे इस काम मर 
विलम्ब न करिये क्षिर उक्षमे निज खी से कदा फि तू प्रस्तासे 
देती है ? तव बोली में वहुत प्रसन्न रं सुमे वेदा बेटी भाई मा 
वाप किंसी से काम नदीं मेरी गतितो तुम्दींसे रै शाघ्चकी 
मीञज्ञाहैकरिनारीन तो दाननत्रत तीर्थादिसे शद्ध होती 
हे किन्वु लगडा, लूला, गंगा, विरा, अधाः काना, कोदी; 
कुबड़ा जेसा उसका स्वामी हो उसका उसही की सेवा करने 
से धर्मं हे इससे जो विश्चुख है वह सखी नरक में पडती है जिसे 
मनुष्य से स्वामी का काम दो उसी का जीना सफलदै रोर उसी 
से वयेनो लोकय यहां वहां भला रोता है इतना सखन उसकी 
पु्रीनेभीकदाफिजोमातापुञ्रीको विपदे ओर पितापुत्र 
को मारे राजा सख जीने तो फिर किसकी शरणलेवे जो 
विवार है उसमे देरन करो ेसा विचार करवेचारोंदेवीके 
मन्दिर को गये राजा भी चिपकर पी २ गया वे बां परु 
देषी की पूजाकर हाथ जोड.वीरयर ने कहा हे देवि । मेरे पुत्र 
की वलिदेने से राजा की सोः क्षं की यवस्थारोवे इतना कदं 
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को. मरना देख उसकी प्यारी वहन ने निज कण्ठे एसा शद्ग 
भारा कि रुर्ड से मुण्ड अलग हो गिरा वेदे घेरी को मरेदेख 
वीरवर की खी.ने भी एेसी तलधार मारी फि धड़ से शिर 
भित्र हृ तो तिन तीनों का मरनादेख वीरवर ने विचारा 
कि जव लड़के लडकी खीदही मरगये ' तो जीना ओर नौकरी 
करना किस अर्थं है यह कके एक शमरोर गर्दनपर एसी 
मारी फितन से शिर न्याराहुखा किरि तो तिन चारो का 
मरनदेख उस राजा ने निज सन मे विचारा किं मेरे लिये 
इसके कुटम्बभर की जानगई अव एसे राजकाज को भी धि- 
कार है कि जिससे एक का स्वस्व नाश दय ओर एकं राज- 
काज करे यह विचार राजा ने जो खांडा मारनाचाहा रोदी 
देषी ने प्रत्यक्ष हो आप दाथपकड़ा रोर कहा कि पुत्र । मेँ तेरे 
साहसपर प्रसन्हुईं जो तू सफ से वरमागे सोदी देवो राजाने 
कहा माता जो तुम प्रसन्नह्ई हो तो इन चाये को जीवदानं 
देवो देवी बोली तथास्तु यह कह पाताल से खत लायके 
उनपर चिड़का पे चारो खड़े हए तो फिर आधा राज राजा ' 
ने उस वीरवर को दिया जिसने निज स्वामी के दे ङटम्ब 
को वलिदान दिया था ओर धन्य है उस राजा को जिसने 
राञ्य ओर निजजीवन का ङु भी लालच न किया इतना 
कद्‌ वेताल बोला दे विक्रमादित्य राजय्‌। मे तुभ से यह पूचता 
ह फि उन पावो मे किसका सत सरस अधिक हया तो राजा 
ने कटा उस राजा का सतं अधिक ह्या वेताल बोला किस 
कारण तो का कि स्वामी के किमे निजजीव देना तो सेच 
का धमं हे पर राजाने जो निजसेवक के लिये निजराज चोड 
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जानको उनके समान सममकर उनपर न्योलावर करनाचाह 
इससे राजा का सत अधिक ह्या इति ॥ आदि यहां पर 
भ्रसंग उपयोगी र्टन्त वेतालपञ्विंशतिग्न्थ का संग्रह है॥ 
इति श्रीशङ्कदेवीसहायकृतदष्टन्तप्रदीपिन्यां मिश्र .. 
निवन्पेसाभिसेवकथन्यताप्रतिपादनोनाम 
चतुःसप्ततितमप्रदीपः ।॥ ५४ ॥ 


अथ पञ्चुसप्रततमःप्रटपिः॥ 
.स्ीपसोहैष्कते साम्ये योपिदोषाधिका यथा॥ 
पुरुषो न तथा प्रोक्तो धमाधममविवेचनात्‌ ॥ १॥ 
खी परो के दुष्कर्म-खोरापन की समता-व्ररावरी पर 
अथात्‌ दोनो कुकर्मी दों तदा खी अधिकदोषवाली कदी! 
तेसा पुरुष नदीं कदा उसे धमै अधर्मं का विवेक होने से जै 
( दृष्टान्त > मोगवतीनगरी का राजा ( रूपसेन ) ओर एव 
( चूडामणि › तोता उसके .पास था एक दिन राजा ने एर 
तोते से पृष्ठात्‌ क्या जानता दै तोता बोलायें सवङग 
जानता हं तव राजा ने कटा जो जानता हे तो वत्ता मा 
योग्य सुन्दरी खी कहां दे तव तोते ने कहा महाराज! मगधं 
देश मे मगधेश्वर राजा है उसकी पुत्री चन्द्रावती के साध 
ओप का षिवा दोवेगा बह अतिरूपवती सुन्दरी है यह्‌ बात 
सन फिर एक चन्द्रकान्त ज्योतिषी को बुलाकर पूरा तो उ 
ने भी शास के अयुसार वैसादी वताया कि इस दिशा मर 
चन्द्रावती नाम कन्या है उससे विवाह होगा यह वात सन 
निश्वयकर राजा ने गाद्यण को बुलवा सव.समम्ना राजामगः 
-धेश्वर के पासं भजा ओर यह्‌ कदा फि हमारे व्याह की पकी 


। । + दित्तीयभाग। ` ` - १०द्‌ 


करराओ्मो हम आप को प्रसन्न करेगे । यह वात सुन प्रसन्न दो 
ब्राहमण विदा हुखा ओर 'उधर सगधेश्वर की वेदी के पांस 
एक (मदनमञ्जरी > मेना थी उसीभांति उसने भी पला कि 
मेरे योग्य सुन्दर वर कां है तो उसने भी कटा कि भोगवती 
का राजा रूपतेन दै वह तेरा पति दोगा निदान इन॒दोनों के 
मनी मन प्रीति वदी देखते > वह बाह्मण भी पर्चा ओर 
राजा से सेदेशा कदा उसने भी उसकी बात मानी ्ौर अ- 
पना. बाह्य बलवां उसके हाथ टीका ओर सव वस्तु उस व्य॒- 
वहार की सोप उसरी के साथ भेजा ओओर यह कददिया कि 
हमारी त्फ से जाकर राजा से विनती करो ओर राजाके 
तिलक करके जल्दी चलेश्राश्यो जव तुम आ्मोगे तव ग्या 
की तेयारी करेगे फिर ये दोनों ५. से चले ओर कुच 
दिन मे राजा रूपसेन ऊे पास जाय पहंचे सव दाल कदा यह 
स॒नतेदी राजा प्रसन्न दो तैयारी करनेलगा ओर. चन्दरोज में 
उसके देश पर्हूवा योर.शादीकर दान देन ले राजा से विदा 
हके चला तो राजकन्या ने भी वह्‌ मदनमञ्जरी का पिजरा 
साथ ले लिया राजा रानी निजदेश म पहुचे योर एकान्त 
महल मे रहने लगे तोता मेना का पिंजरा रेगाहुया थातो 
राजाजी मे विचार रानीसे चोला किहम तुम जैसे केलि 
करते है'तेसे येभी आपस मे एकच रर तो अच्चा है यद-कर्‌ 
उनको एक पिजरे मेँ रखदिये तो तोता मेना से कहनेलगा 
कि दुनिया मे मोगी उत्तम है जिसने जगत्‌ मँ पेदा हो भोग 
भोगा नहीं उसका जन्म वृथादी है इसते तू सुमे भोग करनेदे 
यद्‌ सनं मेना ने कहा किं सुभे पुरुष की इच्छा नहीं है उसने 


१०४, र्टान्तपरदीपिनी सर 


पृला फिसकारण तो बोली फि पुरुप पापी अधर्मी दगावाम 
कपटी सीहत्यारे होते दै.तव तोते ने कटा किनारी भीदग 
वाज शटी अन्नान्‌ लृन्री हतार होती ह जव पे दोन 
ञ्रापस मे मगडने ले ती राजा ने पृष्ठा तुम स्यो भगडते 
मेना, वली महाराज ! परुष पापी द सीघात करते-हे इ 
लिये फे पुरुष की इच्छा नदीं भे एक वातं कहती ह सुनिये. 
कि मदं रसे होते दै ॥ दलापएर एकनगर है वदां का महाधन 
नाम एक सेठ था.उसकफे ओलाद नदीं दोती थी इसलियेःपह 
हमेशह तीरथ त्रत करता व नित्य पराण श्रवण करता हृशा 
ब्राह्मणो को बहत सा दान दिया करता था निदान कुदसुमय. 
वीते बहुत काल मेँ भगवत्‌ की इच्ा से उसफे एक पुत्र र 
त्पन्न हा उसने वड़ी धूम से उसकी शादी की बाह्मणः भाय 
को वृहुत सा दानदिया ओर उसे पाया तो वह न पदृा.ओोर 
जस्रा. खेलना आपी सीखगया चन्दरोज में वहसेरतो मर 
गया ओर यह्‌ खदसंस्तियार हो दिन को तो जया खेलतां 
श्योर रात. को स्डीवाजी कर्ता इसी तरह कहं वषे मरं उसमे 
धन सव धिताय। ओर लाचार हो देश से निकल छराव होता 
इथ. चन्द्रपुरनगर में ज पर्हुचा वशं देमगुष्नाम साहूकार 
था उसके द्रव्य बहुतःथा यह्‌ उसके पासगया आर अपने वाप 
करा नाम निशान पता बताया तो वह सनतेदी प्रसन्हु्या तो 
उसमे उठकर मिला ओर पृषो तुम्हारा राना क्योकरः स्या 
तव वह वोला कि मेँ जहाज े-एक दीप्रमें सोदागरीको 
जाताः था योरं वहां जी उस मराल को वेच ओर मांलःकी भ 
रतौक्रर जद्ाज भर निज देश को चला तो राह मेँ एक एेसा 


: दितीयभाग । १०५ 
तूफान आया किं जदाज उूवगया चौर मे एक तस्ते पर वेदा 
रहगया सो वहता २ यहां आय पहु हं पर शमं यती दै 
कि माल दौलत तो सच कदींहीं रहा परन्त मेँ इस पेपसे श 
हर के लेग फो जाकर क्या मह दिखाञगा निदान एेसी २ 
बाते जव इसमे कीं तो वह भी मन मेँ विचारनेलगा कि मेरी 

चिन्ता भर्गधार्‌ ने धर वैटेदी मिटा दी एसा संयोग मगवत्‌- 
कृपा से ही होजाता ह अव देरकरमी उचित नदीं सवसे 9 
यह है कि कन्या के हाथ पीले करदे कलह की कौन जानें 
ेसा द मन मेँ बिचार मन मँ मनसूबा वेध सिानौ पास 
आय कहनेलगा कि एकपेठ का लडका अआयाहे जो सुम 
को तो रतावती का व्याह उससे करदेवे वह भी सुन प्रसन्न 
हो बोली कि साहजी एसा संयोग भगवानूही मिलाता है घर 
बेटे मन की कामना पूरी हृदं इससे शरेष्ठ यदी हे कि देरन 
। केरो शीर पुरोहित को बुलाय लग्न शोधाय विवाह करदेवो 
॥ त्तव उस सेढ ने बाह्मण को बुलवाय शुभ लग्न सुदत्तं ठहराय 
ए कन्यादान दिया वृहुततसा देन भेट किया निदान जब व्याह 
{ दोदुकन तो वदं रहनेलभे फिर कितने एक दिन वीते साहं की, 
{ लड़की से कहा कि हम को मुम्दारे देश मेँ याये वहत दिन वीते 
‡ चोर घर की य खवर नरी है हसते हमारा चित्त बहुत उदास 
॥ रहता दै यहं हाल हमने ठम स॒ कहा तुम को उचित दै कि यदी 
{ हाल अपनी मातासे कहो कि वे राजीहो स्मे निदाकरं तो अपने . 
1 शदर का जावे ठुम्दारी इच्या देतो दुम मी चस्ते तव उसने ` 
† निजमात्ता से करा कि बालम देशको विदां हुया चाहते हैश्चव 
£ एम मी साह करो जो वेमसन्न हो कहतेदे तौ सिठानी ने निच. 


९०६ दृ्टन्तप्रदीप्रिनी स०। 


सेठसे दालकहा तव षद साह बोला खच्या विदाकरदगे कथि 
पिरान पतर अपना कुच जोर नहीं चलता उसकी इच्छा द 
सोदी करनी होगी यद्‌ कह वेदी से पूना तम ससुराल जाओओोगी 
या यदं रहेगी तो तिक्षने सुन इच न कदा ओरं वह्‌ एल 
फिर निजस्वामी के पास आय बोली कि मेरे मा बाप कदघुकेरै 
अघ विलम्ब किसकाज कररदे हो तव तो तिसने फिर कदलाः 
कर भेजा सोदी साद ने जमाई को वृलाय वहुतसा द्रव्य दे विदा 
क्षिया ओर लडकी को भी डोली मे वैगय दासी साधथदीते 
चलते २ एक जंगल मे पहुचे तव उसने साह की वेदी से कटाक 
यहां चोरो का डर बहुत दे सो तम निजगहना सव हमें उतार 
देषो शिर लेकर पनलेना तो उसने वेसाही करिया तव तो उसमे 
सव गहना ते कटार को विदाकर दासी को मार कय मे डाल 
करके उसद्चीको भी कय मे डालकर सव गहना जे अपने देश 
को सिधारा इतमेमे एक मुसाफिर उधरसे या निकला तो तिस 
ने दयम से उसका शब्द रोने का सुना तो विचारा किं इस ए 
दान वन मे मनुष्य की सी शब्द की सुनाई कासे टोरदी है र 
कके कुथ की ओर राय शुक्के देखा तो एक खी रोती हैरः 
सने उमे निकाली ओर दाल पूनेलगा तो वह बोली कि ‡ 
,हेमगुशसेठ की बेदी हूं मे निजपाति के साथ ससराल जाती थ 
किचोरोने ्ापेरा ओर दासी को मार सुमे शयं मेःडाल चं 
गये श्योर मेरे पति को गहने समेत बांधकर लेगये न जाने मारा 
या जीता चोडा तव तिस सुसाफिर ने सुन उसको धीरज देका 
“` कडा त्‌ न घचराव एसे कहकर उसके धर ले माया वदां सव॑ 
ने इससे हाल पृछा तो उसने वैसादी सवको सनाया, तव «१ 


दितीयथगं 1" `  _ १० |. 
क्मेलगे बाई तू न घबरा चोर 'थन.के ग्राहक. दोते है कुड - 
जीव के नदीं तू धीरज ध्र कि तेरा पति फिर मी तुक से रान 
मिलेगा त्‌ निश्चय रख निदान वह जो गहना उस का लेगयौ 
था उसके वदज्ञे ओर गहना उ साह ने पुरी को वनवादिया 
उधर वह गना लेजाय. पिर पूर्ववत्‌ रंडीवाजीं जूञी खलने 
लगा तो कुं दिनम वह भी सव धन खो हार भख मार जसे 
का तैसा दोवैठा जच अतयन्तदी दुःख पानेलगा तो एक दिन 
मन मे बिचीरा कि अव ससुराल जाकर यह वाना करं कि 
उुम्हारःयेवताः पदा ह्रै उसकी वघराहदेने आया हं यह बात ` 
अपने जी मे जमाकर. बल्ला कईं दिन मे वहां जायप्रहुवा जब ' 
सेठ ने देखा फि.षर मे जारस्‌ इतनदी मेँ उसकी घी ने इसे 
देखलिया कि मेराही पति.हे पर एेसान दो.कि यह शमीकर 
-लौटजावे इससे पहलेउपे आय समशादिया.कि प्रवराना मत 
मेने यहां एेसा २ कहदिया हैतव तो वह दोशियारहु्राञ्चोर 
लोगो ने प्रह्वा तो सव हाल वेसा सनायावेसव सन चुपरहे यौर - 
ससुरेने इसे नदवाय भोजन कृरवाय वच आशरषण, पहिराय 
सजाय फिर पहले के समान.रखनेलगा निदान रहते २ फिर . 
भी उस रंडीवाज जु्रारी को चये रंडीवाजी की याद आहं तोः 
। वह्‌ कुमति म आय्‌ उस सोतीभरं अचला के कलेजेमे श्री 
' मार सव गृहन लेरात को भगगा इति । इतनी वात कट 
। मेना बोली महाराज । यह बात मेनि निजांखो से देखी दै ` 
\ सो कते मिथ्या दोसके (आंखो देखी प्रास कमी न भटी 
/ दोय ) इससे रुप एते निदेथीं हत्यारे होते हें इससे सुभे पुरुप 
॥ क इच्छा नदी है ्रापदी विधारे फि उर रडी वेचारी 


श्र हृ्टन्तप्रदीपिनी स०। 


लाचार वलाका क्या दोपथा जो उसनिर्दयी नेएेसी निटराई 
की इतना व्रत्तान्तसुन राजा चपचाप हआ चित्र फै समान दो 
रहा था फि यकायक तोते से बोला वतलवे रदी में क्या दोष 
होता हे तव तोता बोला महाराज ! अपनी २ कहानी गुडे 
भी मीटी होती हैमेरी भीतो सुनिये जसी राड दगावाज दारी 
-इत्यारी होती द तोता बोला महाराज ! केचनपुर नाम नगर 
दहै उसमे ( सागरदत्त ) सेठ उसके बेरे का नाम श्रीदत्त ओर 
"एक मगर का नाम्‌ जयश्चीपुर वहां का (सोमदत्त) नाम एक 
सेट था उसकी वेदी (जयश्री ) वद्‌ उस सेठके वेदे को व्यादी 
थी वह्‌ किसी शर मे सोदागरी को गया था पह अपने मा 
"वाप के घर रहती थी जव वारदयष बाति ओर वह्‌ युवावस्था 
यै तो एकरोज निजसखी से करनेलगी अय वहन ! मेरा 
यौवन यदी जाता है संसार का सुखं मेने आजतक कुच भी 
नहीं देखा है यह वात स॒न सखी ने का धीरज धर भगवान्‌ ने! 
"चाहा तो अव वेगी तेरा पति तुभ से आन मिलेगा यह सुने ' 
"वह्‌ कोप हो अयारीपर चदृकर निदारने लगी देखा 'तो एवं 
, जबान चला आरा है वह उसको यकटक दैखतीरदी ओर षह 
भी उसे देखतारहा-निदान पास २ हुए तो इनकी चोनजरी 
हई इसी से इनका परेम वद्गया तव उसने सखी से कटा उसको 
लिवालाव तव तो सखी वहां जाय उससे कहनेलगी कि सेट 
की पुञ्ी जयश्री नेतुम को बुलाया है सो आप मेरे घर आना 
यह्‌ क्‌ निजधर का पता वतादिया वह्‌ रात को वहां आया 
तो उसने व्योरो दिया,तो बद बोली जरा ठ्रजा घर के लोग 
सोजपरे तव चलू निदान सव सोगये ओौर आधीरातका 
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मल हा तंव यद चुपकेउठकर उसके साथ चली रोर एक 
पषण मे बहा प्हुची योर बेधडक दोनो ने आपसर्मे मोग भोगा 
जव चारधडी रात वाकी रदी तो उठकर निजधर आई ओर बह 
भी घर गया निदान कितनेरी दिन वीते उसका पति भी वि- 
देश से भाया रौर सस॒राल मे तेने को भाया जच इसने निज 
शोहर को निहारा तो सखी ने कहा कि क्या करू कहां जाऊं 
जीव को चिन्ताके मारे चैन नदीं पडता मेरी भूख प्यास जाती- 
रदी न ठंडा सुदाषे न गम गरज शाम हहे तो उसकी माने ए- 
कान्त मेँ पर्तेग विवाय उसे उसके पास सोने को भेजी तो वह 
भह वदाय रिसभरी जेसे तैसे गट से गई चोर एक घोररमह 
करफे पड़रदी उसके स्वामी ने नई २ पस्तु जो उसके लिये लाया 
था दिखलाई पर उसने सीधा मस्तकन किया रौर उसी यार 
की याद दिल मेँ समाईैरदी निदान यह भी वेचारा हाराथका 
धा तो सोरहा जव आधीरात् हुई तो षह पां से चली रौर 
उस यार के पास पहुंची देषवश उसे सपं उसगया तो वह मरा 
पडा था यह्‌ पिरदयग्नि से जलती उसकी खाती से जाय 
लिपटी तव एक पीपल के वृक्ष ये बह्मराक्षस रहता था उसने 
देखा कि यह्‌ अवसर खाली चलाजातां है तो शीघ्र उसके देह 
मेँ प्रवेश करके उससे संग किया. ओर अतिञनन्द मे आय 
उप्तकी नाक सुह म नथसमेत काट लेकर उसी वृक्षपर जाचदा 
ब्रह यह चरित्र एक चोर वेढा देखरहा था चौर यह भी देख 
धरां ससी के पास आईं ओर उससे सव हाल कहा तो सखी 
वोली,अ्‌ विलम्ब न कर अपने पति के पास जा धूम मचादे - 
कि इसे मेरी नाक काटी तो उसने वैसादी किया तथ सब 
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लोग इक हुए ओर रसते दाल सुन इससेकरनेलगे हे पापी; 
निर्दयी, हत्यारे ! तने नादक इसकी नाक क्यो कासौ वंह यह 
स्वांग देख चिन्ता कर कटनेलगा कि चचलचित्त.कलेसपंका 
शख्रधारी श का विश्वास न करना ओर भियाचरित्र ते 
डरना चाये कवौश्वर्‌ क्या वणेन नदीं करसंक्राः योगी क्या 
नदीं जानताः मतवाला क्या नदीं वकता, रंडी क्या नही कर ` 
सङ्घी -हे, घोडे का एेव वादल का गर्जना त्रिया का चरि 
प्रर पुरुष का भाय यह्‌ देवता भी नरी जानते मचष्य.की तो 
क्या गति है निदान उसके वापने कोतवाल को खबर दी वहां 
से पियादे राये ओर इसे वाधक्रर कोतवालं के पास.लेगये 
कोतवाल उसे राजा के पास लेगया ओर राजा ने उससे सव 
हाल पा तो तिसने कदा मे कुर नदीं जानता फिर सेठ की ¦ 
लडकी को बुलाकर पडा तो तिसने साफ कहदिया ओर 
बोली कि आप पूते क्या हं प्रत्य्षमे प्माण क्या है मेरी नाकं 
करी न देखलीजिये.इसमें सवत की क्या जरूरत है फिर राजा 
ने कदा तृ कसूरवार द तुभ को क्या सजा दीजावे पह वोर्ला 
जो जीर्मे अवेसोकरो तो राजा ने'उसेशूलीपर चद्ने की 
_ ्मत्नाःदी तो इसे शरूलीपर सेगये तब यह संयोग देख उस चोर 
ने अच्छीतरट्‌ से जानलिया कि अव विन अपराध यह्‌ वृथा 
माराजाता है तो आप उसने दुहाई दी तव राजा ने उरे बुलार 
पूछा तू कोन ह तोःगोला.चोर रं मँ इस सुकदमे को अच्छी 
तरह से जानत्ता हू तव तो राजा ने कदा तू सब .सच २ कदे 
क्या माजरा है तव सव हाल कहनेलगा ओर सारा दाल यथा 
वत्‌-कषके ब्रोला महाराजं ! नेक को पालना ओर बद को सजा " 


४ । 
प 1 ् 
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देन वंह ध सदा से बला्त्ता है इतनी खन राजा ने त॒तं ` 
पस रंडी का काला मह कए्वा गधेषर चदय निजनगर के 
चारोञ्चोर फिराकर मारी इतनी कह चूडामणि तोत्ता बोला 
महारज ! सिये भी एेसी हत्यारी होती है इतनी कथा सुन वे- 
ताल बोला महाराज बतलाह्ये उन दोनो इकरमीं खी पुरषो म 
श्यपिक पापमागी कोन ह्या तो राजा वोला क्षी हृदं तव वे- 
तल बोलाकैते तो कंदा कि मदेकैषामीदृषटश्योनद्यौपर 
उसे धर्म अमं का विवार रहता ओर खी को धमे अधर्मका 
कु ज्ञानही नहीं रहता इससे उस नारी का वहत पाप हुखा ॥ 

~ इति श्रीशङ्कदेवीसदायक्ृतदणन्तप्रदीपिन्यां मिश्र 

` निवन्पेप््चसपत्ितमःप्रदीपः ॥ ७५॥ 

„ , अथ षट्सप्ततितमः प्रदीपः ॥ 

` यदेकटितिभिःकन्याऽलाभि स्वस्वोपकारतः ॥ . 


च, 


, यैवा युदक सा जीवं हृत्वाऽऽनयत्यसो ॥१॥ 
, ~ .जव एक दो तीन वरो करके निज २उपकारसे कन्या पराप 
` करी गर दो तो वह फिर परिवादी उसहीको जायगी जो ऽसे युद्ध 
करकेलाया रो क्योकि वट्‌ उसे जीव दोम करके लायाहे इसपर 
( दन्त › जसे पे० प° वेताल बोला श्रय राजा } उजैन नाम 
एक नगरी वहां का महावल राजा हे ओर उसका एक दरिः 
दात नाम दूत था उस दत्त की .येरी कानाम मदादेवी था वह्‌ 
अतिषन्द्री थी जघ वरयोग्य हूर तो उसके पिता को चिन्ता 
हुईं इसका पर दृह विवाह करदेना चाद्ये निदान एक दिनि 
उसने निजवाप सेका किं पिताजी जो सव गुण जानत्ताह्ये 
। इे उक्ते दीजो कह बोला अच्वा रेतेही' वरस तेरा विवाह 
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करेगे एेसा कहदिया फिर एकदिन दत हरिदास से उसने कं 
दक्षिण देश मे ( दरिचन्द्रः) नाम राजा है उसके पास जायं 
मेरी ओर से कुशल पृषो ओर उसके समाचारं लेखा पेसी 
इस राजा की आज्ञा पाय विदाहो उसं राजा के देश मे गयां 
शरोर उसके पास पुव निजराजा क संदेश का थोर. 
के पास रहनेलगा निदान एक दिन उस राजा ने हरिदास से 
पूजा फि भी कलियुम काञ्ारम्मे हा या नरी तव यद्‌ दाथ 
जोड कहनेलगा महाराज ! कलिकाल वत्तमान हे क्योकि 
ससार मेँ शूठ षदा ओर सत्य गया लोग रमहपर ऊढ के 
ओओर कु करत ह धमै जातारदहा पाप वदा पृध्वी फल कम 
देनेलगी राजा दण्ड लेनेलगे बा्मणलोग लालची हुए धियो : 
. ने लाज खोदी वेटा वाप की न्ना नदीं मानता भाई भाईंका 
एतवीर नदीं करता मिज से मिता जातीरदी सख्रामीसेलाम्‌ 1 
उटठगया सेवको ने सेब खोडपे रेस > जितनी घुरी बातें थी वे 
सव होमेलगीं जव राजा से यह कदद्का तो सुन महलमें च 
लागया योर हरिदास अपने षर आया तो वहां उप्षफे पास 
एक बाह्मण आया ओर बोला मे तुमः से एकं चीज मांगने 
प्राया हूं वद्‌ चोला कह तो कटा कि कन्या मुख को पनी 
व्यार दे तव हरिदास बोला जिसमें सव युर दँ उसे व्या 
हंगा तथ.वोला मँ सव गुण जानता हं तय तो तिसने कात्‌ 
सुम कोः कोर विद्या दिखवे तो जानें तव उसर्वैभनेरेने का 
कि मेने एकःरथ वेसा चनाया दै उसमे यह साम्यं हे कि जदा 
जी चाहे तदं जाय उतारे तव हरिदास ने कदा उस रथ को 


क. 


सेर मेरे पास लेआदयो निदान बह भोर को रथ लेकर दर 
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#स के पास आया फिर ये दोनों सवार हो उनेन नगरी मेँ 
[न पबे पर यहां उनके आने से पहले किसी र व्रा्णक' 
टे ने इसके बडे लडके से कदा तू मुभे श्रपनी हन व्याहदे मं 
# सब बिद्या जानता हं तो तिसने सुन उससे कहा बुभदी को 
पगे चोर एक ब्राह्मण फे पत्र ने उस लडकी की मास कदा 
र कि तृ पनी वेदी सुमे व्याहदे मं सब विया जानता ह 
मरोर शब्दवेषी तीर मारता हं यह सन उसने भी कदा था कि 
पके स्वीकार है निदानं तव तो तीनों वर आानकर इकेटरे भये 
१ हरिदास ने मन मे विचारा कि फिसको द्‌ किसेन द्‌ इस 
चेन्तादी मे रहा ओर रातको एक राक्षस आनकर उस कन्या 
रो हरलेगया कहा है कि बहुतायत किसी भी वस्तु कौ अच्छी 
नहीं अतिरूपवती सीता थी तिसे रावणने हरी राजा दलिने 
बरहृदान दिया तो पाताल पठायागया ओर रावण ने अरतिगरवं 
किया तो निजकुल खोवाया निदान जव भोर हरा तो सव घर 
करै कत्या को न देख अनेकपरकार की चिन्ता करनेलगे रर 
इस वात फो सुनकर पे षर भी तीनो राये उनमे एक ज्ञानी 
धा उससे हरिदास ने पूछा हे त्लानिन्‌। तू वता वह कन्या कहां 
गई तो उसने घडी विचार कर कडा तुम्दारी कन्या को बह्य- 
राक्षस विन्भ्याचल पर्वतपर लेगया है इसमे दूसरा बोला कि मेँ 
राक्षसको मारकरउसे ले्रारंगातो तीसरा बोला हमारे रथपर 
सवार रोजाञ्मो यह सुनतेदी फट रथपर सबारहो चले यर वहां 
पहु उस राक्षसको मारकर कन्याको तुतं लेया फरतो तिन 
तीनों मे विषाद्‌ हुखा तो तिसुके पिता ने चिन्ताकसी कि तीनों 
का भ्रहसान समान दै कि द, इतनी कथाकड्‌ वेताल बोला 
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कहो राजा वह किकी स्री हुईं तो राजा बोला जौ रा 
को मारकर लाया फिर बोला अदहसान सवने किया तो क्‌ 
उन दोनो ने अहसान किया उसका पुण्य हा योर यरः 
जीत जान फोककर लाया इससे उसी की खी हुईं ॥. . : 
' ' इति श्रीशुङ्कदेषीसदायकृतदणान्तप्रदीपिन्यांमिश्र ^ 
निवन्धेषर्सप्तितमःप्रदीपः ॥ ७६॥ ॥ 

ति अथ सप्तसप्ततितमः प्रदीपः ॥ ,. " 
उत्तमङ्कशिरःपरोत सम्यक्‌शाखेऽस्य योजनात्‌॥ 
याऽऽसीरघीपषैएंसःसा परपुंसोयथाऽम्‌वत्‌ ॥ १॥ 
शाश्च मे मस्तके को (-उत्तमांग ) नाम है सो यथाथ 
क्योकि केवल मस्तक केदी जोडदेने से जो स्री रयम पुरुप 
थी वह्‌ जेमे अन्य दूसरे कौ दोग ( दणन्त ) वेतः बो 
हे राज्‌ ! (धर्मपुर > नाम नगर दै वहां का राजा धर्मशीस 
छोर उसके मन्त्री का नाम (अन्धक ) उसने एकं दिन राः 
से कटा कि, हे महाराज ! एक मन्दिर वनाय उषं देवी : 
मूर्ति पथराकर पूजा क्रियाकरो इसका शाख मे बडादी म 
हास्य लिखा ह तो राजा मन्द्र वना .उसम मूर्ति विरा 
मान फर शाखविधि से पूजा करने लगा इसी तरह जव इ 
समय वीता तो एक दिन दीवान ने कहा कि, हे महाराज 
निष्पुत्र का घर सूना, सूखं का हदय सूना ओर , दरिद्री ष 
सव कु सूना है यह वात सुन राजा देवी के मन्दिरमे जा 
हाय जोड़ स्तुति.करनेलगा फि हे देवि ! बह्मा, विष्णु, महैः 
इन्द्र ये ्राठ पर सेवा करते हं चौर तू ने महिपाञ्ुर चर 
सुण्ड रक्रवीज से दैत्यो को मार पध्वी का भार उतारा चौ 


द्नितीयभाम्‌ 1. - ' ११५ 


हां २ तेरे भक्ञो पर भीड पड़ी तहां रत्‌ सदाय हुं ओर 
री राशा करे भी तेरे दार पर आया दं अम्वा मेरी इच्य 

एए करो इतनौ स्वति राजा जव करका तो देधी के मन्दिर 
३ आवाज श्रई कि राजा मँ तफ पर प्रसन्न हह वर मांग जो 
रे मनमेदैतव राजां बोला दे मातः! जो सुख प्र प्रस 
दो तो भुभको पत्र दीजिये देवी बोली जा तेरे पुत्र पेद 
गगा जो महापराक्रमी प्रतापी तव तो तिर राजा ने गन्धः 

प्रपत, पष्प, धप, दीप, नेषेय आदिसेदेवी की पूजा की इसी 
कार से नित्य पूजा करता विन पूजा पयि भोजन नही करता 
परा निदान कितने दिन पीडे राजा के एकं लड़का उत्त 
प्रा ते तिसने वाजे गाजे से उस देवी की पजा की हति 
४्‌ किसी नगर से एक धोबी अपने मि्रको साथ लिये इस 
हर की तरफ चला आता था कि देवी का मन्दिर उसे देख 
{ड़ उसने दण्डवत्‌ करर इरादा किया कि सोदी उसके सा- 
पनि एक धोबी की लडकी ्तिसुन्द्री आई उसे देख मोहित 
शआ अर देवी के दशन को गया ओर हाथ जोड दण्डवत्‌ 
णाम्‌ कर प्राथेना करी कि जो इस सुन्दरी को ष्या तो 
निजशीश तुभे पे चदाऊं यह कह विनती कर दोस्त को 
शराथ जे निजनगर को गया जव वहां प्हुंवा.तो उसको उस 
#.पिरह ने एेसा सताया फि नीद, खः प्यास सब ` विसर 
गई आ पहर उसी के ध्यान मँ रहने लगा यह बुरादाल 
उसका देखं उसके वाय के फास जाय सव व्योरा कहा उसका 
पिता भी यद'सुनकर मोचक दोगया अर चिन्ता करने 
लगा पि. इसकी दशा देख मालूम होता. दै फि जो -उस्षसे 


१ 


९१६ हृषटान्तप्रदीपिनी स०! 


सगाई इसंकी न भई तो यह अपने प्राण त्याग देगा इसपे' 
यही है फि उस लड़की से इसका व्याह करदीजिये ¦ , 
यह वचै इतना विचार पत्र के मित्रकोसाथले उस 
मर पहुचा उस लडकी के पिता से जाकर कहा कि मेँ 
"पास कु याचने आरायाहंजोत्‌ देवैतौमें कटू उसने 
मेरे पास वह पदाथ दोगातोमे दंगा ठमकदयोहस १ 
से वचनवद्ध कर कहा त्‌ अपनी लडकी मेरे पत्र कोदे 
सनफे उसने भी उसकी वात प्रमाएकर बाह्मण को 
दिन लग्न सदमे ठदहराकर कदा तुम लड़के कों लेग 
भ भी लडकी के हाथ पीले करदेऽगा यह्‌ सुन वह वः 
उठ अपने घर आ सव सामान शादी का तैयार करेला 
-ध्मोर षह भी वहां से अपने षर शादी का सामान 
यार कर व्याहने को आया ओर षिवाह फेर बेटे बहू को: 
फिर अपने घर आया ओर दुलहा दुलदिन आनन्द से र 
लगे फिर कितने दिन वाद उस लड़की के पिता के यां 
श्लमकमे थातो वदाँ.से न्योता इनको भी आयाये घी 
तेयार रो अपने-मिच्रको साथे उस नगर को चलेष 
नगर के निकट प्ुचे तो वह देवी का मन्दिर नजर अ 
तव उसकी वात याद आह तव तो वह. निजमनः मँ 
चारने लगा ओर वोला मे बडादी असत्यवादी अधर्मी 

देषी से भी भूठ बोला इतनी वात मन मँ ठहरा.मित्र 
कटा तुम यां खड रहो मेँ देवी का दशन कर आता हं ओ 
खीसेक्टातू भी यहां.उदहर यद्‌ क मन्दिर के पास प 
तो कुण्ड मे स्नानकर देवी के सम्मुख जा हाथ जोड 


द्वितीयभाग। . , १९७ 


वत्‌ प्रणामकफर खड उटाय गदेन. पर मारा फि धड़ से शिर 
्रलग दगया फिर कितनी देर पीढे उसके मित्र ने विचारा 
फि इसे गये बड़ी देर हई अवततक फिरा नदीं चलकर देखा 
चि तो उसकी घी सेका तु दां खडीरहु मेँ उसे 
सिताबी लेकर आता हं यह कह देवी के मन्दिरमे गयातो 

` देखता स्या रै कि उसक्रा शिर धड़ से ज्जदा पडा ह यद दाल 
देख वह कटने लगा कि संसार वडा कठिन रै यह कोई नदीं 
करेगा कि इसकी सी जो अतिसुन्दर थी उसे सेने को इसे 
मारकर यह मकर रचा हे इप्तसे मरनादी भला है पर संसार 
मेँ चदनामी लेनी ठीक नदी हे यह्‌ तालाव मँ स्नानकर देवी 
के सामने हाथ जोड़ प्रणामकर खांडा ले गल्लेमे मारा कि 
रण्ड से मुण्ड जदा होगया ओर बहां बह खड़ी २ उकताकर 
राददेख निराश होके दृटती हह देवी के मन्दिर मे पहृवी 
तो देखती. क्या ह कि दोनों मरेषडे रै फिर इन दोनो को 
मरादेख ' उसने मन मे विचारा कि लोग यद तो न जागे 

` कि राप से ये वलिलगे है यी कैग फि रंडी. काजिर थी 
वदकारी करने के लिये दोनो को मार याई है इस वदनामी 

से मरनादी मला दे यदी शोच सरोवर मेँ गोतामार देवी ॐ 

` सम्बुस्‌ या शिर नवाय तलवार उठाके दरड्वत्तकर गर्दन में 
६", ` -देषीनेचा दय पकड़ा थोरक्हाषरमाग 
^. ९ंण्ट् बोली माता हमं परसन्नहोतो इन 
:.' ° देवी वोलौ कि तू इनके शिँ 

। ;~+ ५ खशी के घवराय धट्से शिर 
^; ५ ~. अशत लायचिढकदिया 


१९८ रन्तम्रदीपिनीं स०। 


ओ दोनौ जी उ2े रोर आपस भं दोनों फगडने लगे फं वह 
करे स्री मेरी ह वद करै मेरी है इतनी कथा कट वेताल बोला 
हे राजन्‌ ! बह सखी किसकी हई राजा ने कदा सरूतशास रम 
इसका परमाण लिखारे कि नदिय मं गंगा उत्तम दै रौर पवतो 
र समेरुप्यत श्र दे ओर वृष म कत्पदृत् अग भं मुस्तक 
उत्तम है इस न्याय से जिसका उत्तम ग है उसी कौ सी 
हई इतनी वात सन .वेताल' फिर उसी चमर जा लयका 

श्नीर राजा भी उसे बंध किपर रखकर लेचला ॥ 
इति श्रीशङ्देवीसंदायङृतदणन्तमदीपिन्यांमिश्र 
, निवन्यसससपतितमरदीपः ॥ ७७ ॥ 

,-, _ अथृष्टसघ्ततितम्‌ः प्रदीपः॥ __ “. , 

- ` चतुभिश्चतरेलभ्या स्वस्वोपकृतिभिस्तदा ॥ ` 
सजातीयेन साद्या द्यङ्तिग्रहणादिना ॥ १॥ 
जव चार चतुरवरो को कन्या माष रो तो तहां पह उसके 
सजातीय समान वणवा को व्याहनी चाहिये (चन्त 
वेताल बोला हे राज्‌ ! ( चम्पापुर › नाम्‌ एक नगर्‌ हे वहां 
का ( चम्पकेश्वर › राजा चोर रानी ( सघलोचना ) शरोर बेदी 
(्रि्चवनसुन्दरी) नाम सो अतिरी सुन्दरी थी जिसका मुख 
चन्द्रमा के समान बाल कालीषया से असिं मृग, कीसी भं 
धनुष नासिका कीर की जसी गला कपोत का सा दांत अनार 
से दढ कौ लाली कुटुरू की सी कमर चीते की सी हाथ पाव 
कोमल कमल से रंग चम्पे का सा निदान उसके .योवन -कौ 
ज्योति दिन २ बदृती थी जव बह जवान हृदं तो राज रानी 
, निजजर्मचिन्ताकरने लगे रौर देश २ के राजां को यं 
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द्रितीयभाग। १६६. 
खबर दी कि राजा चम्पकेश्वर के षर मेँ एसी खन्दरि कन्या 
ह कि जिसके रूप्‌ को देखके सुर नर सुनि मोहित दोरहे दै 
पिर तो सुद्र के राजो ने निज २ तसवीर लिखवा कर भेजी 
राजा ने ले अपनी कन्या को दिखलाई पर उसके मनम एकं 
न समाई तच तो राजाने कटा तू खयम्बर कर तो तिसने यद 
वात भी न मानी अपने वाप से कहा रूप वल ज्ञान जिसमे 
तीनों गुए पणं समान हँ उसी को सुभे देना निदान कितने 
दिन वीति तो चारो दिशाश्रो से चार पर अयतो तिनसे 
राजा ने कृहा इम चारो निज २ गुण अलग २ वणेन करो तव 
ते उनमें से एक वोल[ कि सुम मे यदह विदा है कि एक कपड़ा 
वनाकर्‌ पच्‌ लाल को वेता द्रं जव उसका मोल भिरतादे 
तो उसमे से एक मोल ब्राह्मण को दान देदेता दरं ओर दसरा 
देवता की भेट.करता हं तीसरा अयने चंग लगाता हूं चोया 
सी के अंग लगाता दं पांचवे को वेच रुपये ले नित्य भोजनं 
करता दहं यह विया दूसरा कोई नदीं जनता हे योर मेराजो 
स्थ है सो जाहिरदी हे दूसरा बोला मेँ जल लके सव पष 
परिय की मापा जानता हं मेरे वल का.दृसरा नहीं ओर 
सुन्दरता मेरी आपके गे है तीसरे ने कदय में ठेस शोखं 
जानता हं कि मेरे समान दृक्रा नहीं है शब्दवेधी तीर मारता 

ट चोधा बोला मे शाखरविया मे एकदी हं मेरे समान दूसरा 
नर ई ओर मेरा हुस्न ्रापके सामने रै राजा हन चारो की 
चात घन नज जी में विचारे लगा कि कन्या कसि कों 
व्यं ये चारो चुर गुण मे समान है यर शोच उसने बेरी पाश ` 
जाय उमसं चारों के गुण वणेन किये वहं सुन प दीरही 


१६ दृष्न्तदीपिनीःस° । 


ये दोनो जी उरे रौर आपस मेँ दोनों भगडने लगे कि दह 
करै खी मेरी रै वद्‌ कटै मेरी दै इतनी कथा कद वेताल बोला 
हे राजन्‌ ! षद्‌ स्री फिसकी हई राजा ने कंडा सतशाघर्भे 
इसका प्रमाण लिखारै कि नदिर्यो मेँ गंगा उत्तमे रौर परवतो 
म सुमेरुप्वैत श्र हे. ओर वृक्षो म कल्पवृत्न अग मे मस्तक 
उत्तम है इस न्याय से .जिसक्रा उत्तम.अगदहै उसी कीसी 
हर इतनी वात सन वेताल किर उसी व्प्रम जा लटका 
घनौर राजा भीं उसे बांध किपर रखकर लेचला ॥ 
इति भीशङ्कदेवीसहायकृतदन्तमरदीपिन्यांमिश्र 
(1 ॥ ७७॥ 
, `, _ अरथा तम्‌; प्रदपिः॥ . - ^. 

 चतुभिश्चतुरेलम्या स्वस्वोपकृतिभिस्तदा ॥ , 

सजातीयेन सोदाद्या द्याकृतिग्रहणादिना ॥ ११ 

जव चार चतुरवर्यो को कन्या प्रास हो तो तां वद्‌ उसके . 
सजातीय समान वणैवाले को व्याहनी चादधिये (दन्त ) 
वेताल बोला हे राजन्‌ ! ( चम्पापुर › नाम एक नगर दै वदां 
का ( चम्पकश्वर ) राजा ओर रानी ( सुलोचना ) चोर वेरी 
त्रिभ्रवनसुन्दरी › नाम सो अतिदी सुन्दरी थी जिसका मुख 
चन्द्रमा के समान बाल कालीधटा से असिं मृग कीसी मँ 
धुप नासिका कीर की जेसी गला कपोत क्रा सा दात्त नार ' 
से दों की लाली ऊंटुरू की सी कमर चीते कौ सी हाथ पावि ` 
कोमल कमलसे रंग चम्पे कासा निदान उसके योवन की 
उयोति दिन २ बटृती थी जव वह जवान हहं तो राजा रानी 
निज जी म चिन्ता करने लगे ओर देश २ के राजाच्या को यह 


द्वितीयमाग्‌} ९९६. 
खवर दी कि राजां चम्पकेश्वर के घर मं एसी सुन्दर कन्या. 
हे फिं जिसके रूप को देखके सुर नर मुनि मोहित दोरदे दं 
किर तो भर २ क राजो ने निज > तसेवीर लिखवा रकर भेजी 
राजा ने से पनी कन्या फो दिखलाई पर उसके सन मे एक 
न समाई तव तो राजाने का त्‌ खयम्बर करं तो तिस ने यदं 
वाति भी न मानी अपने बापसेकदा रूप वल ज्ञान जिसमे 
तीनों शण पूणं समान शँ उसी को सुभे देना निदान कितने 
दिन बीतेतो चारे दिशाञ्च से चारषर आयेतो तिनसे 
राजा ने कदा तुम चारो निज २ गुण अलग २ वणेन करो तव 
तो उनम से एक वोल। कि सु मे यद विया क्षि एक कृषडा 
वनाकर पांच लाल को वेचता हं जव उसका मोल मिलताटै 
तो उस से एक मोल बाह्मण को दान देदेता हं ओर दसरा 
देवता कौ भेदः करता हं तीसरा अपने थंग लगाता हं चौथा 
सी के यंग लगाता ह पांचवे को वेच रुपये ले नित्य भोजने 
करता दं यहं विधया दूसरा कोई नदीं जानता हे योर मेरा जो 
रूपं है सो जादिरदी है दसरा बोला मे जल थल के सव पश 
पर्य की भाषा जानता हं मेरे बल का दूसरा नदीं ओर 
सुन्दरता मेरी आप के अगे है तीसरे ने कहा मे रेता शाख 
जानता हं कि मेरे समान दसरा नदीं है शब्दवेधी तीर मारतां 
हू चाथा वाला मं शाख्या मे एकी हं मेरे समान दूसरा 
नदी हे ओर मेरा हुस्न आपके सामने हे राजा इन वारो शी 

वाते सुन निज जी मेँ विचारने लगा कि कन्या किंसि को 
व्याह ये चारो चतुर गुणं मे समान है यह शोच उसने बेदी पास ` 
जाय उमस चारो के युए वशेन किये वह सुन चुप दोरही 


१२०. दषन्तपरदीपिनी से०। 


लाज की मारी कुच भी न कसकी शरोर नीची गर्दनकंर कुः 
जवाब नहीं दिया । इतनी वात कह वेताल वोला है राजम्‌ 
वह कन्या किसको व्याहने योग्य है तो राजा बोला किज 
कपड़ा बनाकर वेचता वह जाति का श्र लाहा है ओं 
भाषा जाननेवाला वैश्य हे थोर जो शाख पदां सो बाह्य ¦ 
रौर जो शसखधारी शब्दवेधी तीर मारंता है वह उसका सजा 
तीय क्षिय है यद्‌ सी उसके योग्य हे ॥ 
इति श्रीशक्कदेवीसदायङ्तदृटन्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निबन्धेष्ठसप्तितमः प्रदीपः ॥ ७८१ . 
_ अथ उनाशीतितम्‌ः प्रदीपः 
 सेव्यभृवकयोमध्ये सत्वाधिक्यंतु सेविनः॥ ` 

, सेवितेऽप्युपकारितद्राजदूतेयथाऽभवत्‌ ५.१ 

स्वामी सेवक इन दोनो के मध्य मे सेवक का स्च भी अ 
धिक होता हे उसके सेवक दने से अथात्‌ सेवकं तो निऽ 
नौकरीमाच्ररी कर रहता हे थर यदि वह उपकार का कार 
करे तो आश्चय्यं है जसे राजद्‌त ने किया ( दृ्टन्त › जेसे- 
वेतां बोला ह राजन्‌ ! ८ मिथिलावत्ती ) नाम एक नगरी 
हे वहां का राजा (गणाधिप ) था उसकी सेवा करने को 
द्र देश से एक ८ चिरमदेव › नाम राजपुत्र आया पह 
रोज राजा के दर्शन करने को जाता था जेकिन सुल्लाकात 
नहीं होती थी ञ्रर जितना धन पह लाया था सो सव वहां 
वैटकर खागया ओ्रौर वहां घर उसका वैरान रो्ाया। एक 
दिन-की बात है कि राजा शिकार को सवार इया रचि 
रमदेव भी राजा के पचे था निदान उसनेदीः पुकारकर का 


दितीयमाग। १२१ 

महाराज लोग सवारी के पचे रहगये ह चोर मे यापके धोड़े , 
के साथर घोडे को कोड़ा मारे चला्माता दं राजा ने यहं 
सुनके धोडे को रोका किं 'जिस मे यद्‌ बरावर आया राजा 
ने उसे देखे पूघा तू किसवास्ते एेसा दुर्बल होरहा दै तव॒ 
यह बोला कि. जिस खामी के पास रहय ओर षट एेसा हो 
कि हजारों को पलता हो ओर यपनी खवर नहीं लेता उस 
का कुल दोप नदीं किंतु उसके कर्म का दोष है जैसे दिनो 
सारा जहान देखता हे परन्तु उल्ल को नजर नहीं आता इसमे 
सूर्यं कां क्या दोष दै हैरत है युभको फि जिसने माता के पेर 
म रोजी परहुचाहे थी जव कि हम पेदाहुए ओर दुनिया की 
चीज भोगने के लायक हुए अव बह खवर नदीं लेता न जानें 
सोत्ता दै या मरगया ओर पने नजदीक माल दौलत चाहनी 
वड़े आदमी से फ देते वक्त प मुह बनि यौर नाक 

ओं चावे इससे जहर विप खाकर मरजाना भी च्चा हेप्र 
ये घः वातं दमी को हलका करदेती है एक तो खोयेनर 
प प्रीतिः दूसरे विनाकारण की ईसी, तीसरे श्र से विवादं 
करना, चोधे सनन स्वामी की सेवा.पांचे गये की सवारी, 

ट विना संसृत की भाषा (चर ये पंच चीज विधात्ता म- 
ह्य के कर्म म पेदा होतेह किख देता है एक तो च्रायुधैल 

दूसरे कर्म तीसरे धन चोथे विचा पायवे यशा । महाराज !' 

अवततक आदमी का पुरय उदय होता दै तो सव उसके दासं 

वे रहते दं ओर जव पूर्व पुण्य घटजाता है तव बन्धु वेरी 

रोजति दं पर यह्‌ एकवात्‌ खक दै सामी की. सेवा करनी 

कभी निष्फल नहीं रोती है थद्‌ छन राजा ने उन पव वातं 


एसः द्न्तप्रदीपिनी स° 


को गोरकर कड जवाव न दिया फिर उससे यह कहा कि समे 
भख लग है कदी से कदं खाने को लाव चिरमदेव ने कटाहे 
महाराज ! यहां यापको भोजन मिलेगा यद्‌ कट्‌ जंगलमें जाय 
एक हिरन मार लाय शीशे से चकमरक निकाल आग सुलगा 
मास.पकाय सयजा को खूच खिलाय आप भी खाया निदान 
जव राजा पेटभर इका तो तिसने का है राजपुत्र ! अव दमं 
नगर को लेचलो हमे मागे मालूम नदीं तो उसने राजा को 
नगर मँ ला उसफे महल म पर्हुवा दिया तव तो राजाने 
उस चाकरी स॒करर करदी फिर वह राजा की सेवा म रहने 
लगा निदान एक्‌ दिन राजा ने उसे किसी कामको समुद्रके 
किनारे भेजा जव वह्‌ वहां पर्हुवा तो तिसने एक देवी का 
मन्दिर देखा उसमे जय देवी कौ पूजा की प्र जव वह हां 
से याहरमिकला तब उसके पीले से एक नायिका सुन्दरी आय 
उससे पूष्नेलगी हे पुरुष ! तू किसलिये यहां आया है वह 
मोला फेश क लिये आया हं यौर तेरा रूप देखकर युस्ताक 
हा हं ॥ तो तिसन कहा जो सुख से कुल इरादा रखता दै 
तो पहले इस इणडपं जाकर स्नानकर पीये तूमभसे कह सोरी 
मे करूंगी वह्‌ यह स॒नतेदी कपडे उतार मोतामार निकल 
देखे तो निज नगरमेरी खडा हे यह अचरज देख लाचार दो 
अपने घरजा ओर कपडेपटिन राजाके पास खराय सव वृत्तान्त 
कृहा यह सनतेदी राजा बोला यार यमे भी यह अचरज 
दिखा तव बे दोनों सवार दो वहां से चसे कितने दिनोमे 
वहा पहु तो उसी देवी के मन्दिर मँ जाय पृजाकर ययि त्रो 
वही नायिका एक सखी को साथ लिये राजाफेपास शानखडी 


॥ 
॥ ( 


1 


त्रितीयभाग ` ` यद्‌ 


ह चौर राजा का रूप देख मोहित हहं कने लगी कि दे 
राजन्‌! मँ मपर परसत्रभरं हं इसीलिये नौकर के दारी मेरा 
तम्दारा संयोग लगा है यव मे आपकी दासी हं जो याङ्ग 
हो वही करंगी तो राजा ने इसमें सुरुयकारण राजपुत्र कोरी 
सममः उसफे उपकार करने के लिये इससे कदा कि तू उस ा- 


` जबर की खरी दोजा तव वह बोली किमेनेतो याप के संर 
, चित्त ध्रकंर यह विचार करिया हे तव तो राजा बोलाजो त 
, दासी हई ओर सची रै तो यदी कर तव तो द्‌ यचनवश॒ भं 


लचार हो उसे यरी अगीकार करनापडा इतनी कथा कट्‌ 
वेताल बोला हे राजम्‌ } उन दोनों म स कफिपका अधिकं 
रद्य तो राजा बोला सेवक का तव पताल बोला कि राजा 
का कैसे नहीं जिपने एेसी सन्दरी कामिनी निजनौकर को 
देदीं जिसके नदेनेकाङ्धमभीडरनथातवराजाने कहा 
कि राजामा का तो उपकार करना परमधर्मं हे व जानते भी 


+ है ओर नौकर जो कोई उपकार करे तो अचरज है इससे 


उसका स अधिक दै ॥ 
 'इति श्रीशुक्कदेवीसदायकृतदटन्तप्रदीपित्यामिश्र- 
` , “ निचन्धेऽनाशीतितिमः प्रदीपः ॥ ७६ ॥ 
रथ अरशीवितमः प्रदीपः ॥ । 
_ ` सत्ये नास्ति भयं कचित्‌ ॥ वि 
सत्य कदने म भय नहीं होता, इस पर चोर का (दथन्त) 
वेताल बोला हे राजर्‌ ! मदनपुर नाम नगर है वहां का वीर- - 
वर नाम राजा था ओर उसी देश मे दिरख्यदत्त नाम एक 
बनिया जिसकी वेरी का नामं मदनेना थो वर एक दिनं 


१२४ ृानतप्रदपिनी स०। 


यसन्तछत्‌ मे सखीं के संग अपते वाय भ सेर करने गरं भर 
देषवश उशक्े आन से पहले ( र्मदत्त › सेठ का पुत्र भी. 
(सोमदत्त) भित्र को साथ लिये वन को निरारने कै लिप 
आया तो बह बहा सेः फिसताहुखा उसी फुलवाड़ मेँ आया 
तो तिते देख योदित हयो मित्र से वोला जो युफ से यहं 
मिते तो जीवन सफल हो रौर जो न मिली तो इस संसार 
रं जीना वृथाही दै वह एसी २ मित्रसे वाते कह विरह पे 
व्याकुल वेचेत होगया फिर सुध हुई तो जाय निधड्क्‌ उसका 
हाथ पकडलिया ओर कहनेलगा करिजोत्‌ मुभसे प्रीति 
न करी तो भे वपर अपने प्राण दुगा । सा मत कीजो इत 
म दोष होता है तव -उसने कदा तरे विरह की आग ने सुम 
दो जलादिथा थव वाकी स्या दे अव समे, धम अधर्म की 
लाज नदीं है इस पीर से मेरी सुप बुध सव जाती रदी उसने 
का अव तो ेसा नदीं हो सक्ता पर वचन देती हूं कि जव 
मेरा व्याह दोगा तो परते में तुकसे मिलजाञंगी पीबे अपने 
धर्‌ रमी यद्‌ वचन दे सोगेद खा वह अपने घर गई ओर व 
पते घर गया किर उसका व्याह हया तो वह ्ाधीरात क 
उसे मिलने चली सव भंगार कर गहना पहने जाती थी वि 
राह मे उसे एक चोर मिला वह बोला दे सुन्दरि ! तू इस 
धरात्‌ के समय गहना पने कटां जाती दै ह्‌ सत्य २ वोत 
कि यह करार यार से किया था सो में अव उसमे मिलने क 
जाती दं चोर बोला मे तेरा सव वस्र गहना बीनलेऊ तोतर 
सहायक कौन हो बह बोली धुपषथारी कामदेव राजा मेर 
रमक दे शोर इसी सत्यपर तृ से लोडदेवे तो यह गहनार 


 विततीयमाम। ` १२ 
पव मे तमे लाकर देदेठगी फिर सुमे क्या करना है तूमेरा 


पृगार अव निगाड नहीं यद्‌ सुन चौर चकित भया घौर ` 


उफ सत्यवचनं पर विश्वास कर उसे खोड दी तो वह्‌ वहां 
ही ओर उसे जाय जगाया वह अचेत सोता था तो चम- 
ककर उठ बोला हे सुन्दरि ! तू कौन है पट्‌ बोली मेषी 
मदनसेन जिसने तुक से पहले मिलने का करार फियाथां 
तव तो उसो ज्ञान ह्या कि धन्य हे इस सत्यपर तब उसने 
भी इसे दाथ जो दरडवत्‌ करफे बिदा करी फिर राह मे चोर 
भिल्ला तो उसे सव वख गहना उतारकर देने लगी तव तो ति 
सने भी दसफे सत्यपर प्रसन हो पह न लिया फिर वह अपने 
पाति के पास आई ओर सव वात समभाकर कही तो वह 
भी इसके सत्यपर प्रसन्न भया इतनी कथा कट्‌ वेताल बोला 
हे राज्‌ । उनमें से फिषका सत अधिक हया तो राजाने 
कटा चोर का अधिक दै फिर पूछा केसे तो कदा उसने तो उ- 
के पाति कीभी शका मानके उसको उलयी भेजी हो पर चोर 
ने निग्शक दोनेपर भी गोड इससे उसका सत अधिकरदा ॥ 
¦ इति श्रीशुक्कदेवीसदायरृतदणन्तप्रदीपिल्यांमिश्र- 
| निबन्पेऽ्शीतितमः प्रदीपः ॥ ८० ॥ 

। -सकशीतितम प्रदीपः ॥ 

'सखीणां स॒कमारिवि साधिक्यं मवेच्ुतातीयाः॥ 
स्रीणामभूलयाणं सत्वाधिक्यन्त॒ तस्याहि ॥9 ॥ 


; सखी जच सुकुमार हो तो उनमें जो सुनकर पीडित दों उ- 


सका स अधिक दै जेसे तीनो सकुमारियोमे उस सननेमातर 


से पीडित हही का सन यधिकहुा (द्टन्त वेताल बोला... 


.१२६ टृष्टन्तप्रदीपिनी.स 


'  दहेराजन्‌) गोडदेश में वद्धमाननाम एक नगर ओर (गणएरेषा 
नाम वहांक्‌ा राजा थाउसका मन्य एक सरावगी अभयः 
था उसके समाने से राजा भी सावकध्म मे आया शिवं 
पूजा विष्णुपूजा श्योर मोदान भूमिदान पिरुडदान जथा भ्रौ 
मदिरा इन सको मनाक्रिया कि नगर में कोई करने नषा 
द्रोर्‌ दाङ गगा कोर न गेरे ओर इनवातों की दीवान 
मी राजा से आज्ञा क्ते सारे नगरमे डोडी पिव्वादी किको 
एेसा काम करे उसका सथख छीन सजा दे श्र पै निकाः 
दिया जविगा एक्‌ दिन दवान राजा से कनेलंगा हे मह 
राज ! धर्मं करा विचार सुनिये जो कोई किसी का जीव लेत 
है वह अगले जन्म मे उस हत्यारे का भी जीव लेता है ह 
पाप.से संसार मेँ मनुष्य का जीवन मरण नहीं टता म 
किर > जन्म लेता दे इस जगत्‌ मेँ जन्म पाके धमं वेगो 
मनष्य को उचित दै देखिये काम, कोषः, लोभ, मोद्षशः९ 
ब्रह्मा विष्ण महेश किकी न फिसी का संप्र मे अवतारे 

राते दै वक्कि उनसे गाय अच्छी हं जो रागःदेप, मद, कोष 
लोभः; मोह से रहित ओर प्रजाकी रक्षाकरं ओरः 
सके जो पुत्र होते है वे भी जगत्‌ के जीवों को वहूत तरह 
सुख देते पालते ह इससे देवता ओर सुनिजन सव गो कोम्‌। 
नते हँ इसलिये देवता्रौ को माननो अच्छा नहीं इससे दा 
से ले चीरी पश पक्षी पय्यन्त हरएक जीव की .रकषोकेरमं 

थमं हे जंदान म उसके सामने कोई धर्मं नीं जो मर धिरः 

माषको खा ्रपना मासि बद्तेह बे नरकमें जाते ~ 
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उनके रोम रके समान काल वदां पड़े सडते दै इससे मदुष्यक 


वितीयेभाग। : । १७ 
उचित है कि जीव की रक्षा करे जो लोग विरा दुःख 
ही समभे ओर गौरव के मार जीव मार २ खाते है उनकी 
स पृष्यी पर्‌ उमर कैम होती दे थोर ल्ले,लगडे, कने, अन्धे 
गर कुवडे एसे अगदीन हो जन्म लेते हे जेसे रवे पशु परियो 
; गसि है तैसे र ही वे निजश्चग गवादेते द ओर मदपान 
7रने.से सी महापाप होता है इससे मय मांस खाना पीना 
चित नदी इसीतरह से दीषान राजा को अपने मत काज्ञान 
पनाय एसा निज जेनधमे म लाया कि चह जो मन्त्री कटता 
[ही वह करता था चोर बाह्मण योगी संन्यासी से वडे दर- 
श आदि करिसी को भी नदीं मानता था ओर इसी मतसे 
(ञ्य करता था एक दिन काल के वश होकर मरगया फिर 
तका वेदा (धममष्वज ›) राजगदीपर वैठा ओर राज्य.करने 
तगा एक दिन्‌ उसने उसके कम॑ देख नास्तिक भये उस अभय- 
न्दं दीवान को पकड्वा शिरपर सात चोटियां रखा काला 
ह कराकर गेपर चदाय डोंडी पियवाकर नगरके चारो ओर 
फिराय देश निकालादिया चौर निजरान्य निष्कण्टक किया, 
क दिन वह राजा वसन्त्छतु मे रानिर्यो को साथ ले सरकरने 
फो गया व्हा एकं वाग मेँ वड़ा तालाव था यर उसमे कमल 
लररे थे राजाःउस सरोवर ी शोमा देख कपडे निकाल 
प्नानकरने को उत्तरा शरोर एक एूल तोड़ सीरपर थाय रानी 
फ हाथमे देवाथा फि,इसमे वद दाथसे चूटकर रानी के 
पिपर गिरा चोर उसकी चोट से रानी का पांव टूटगया ततो 
पजा घवराकर.एकवारगी वाहर निकल उसकी ओषध करने 
गा गा फि इतने मँ रात हुई चन्दरमाने प्रकाश कियातो 
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श्त रष्टन्तप्रदीपिनी स०।. 
` चांदनी कौ ज्योति पडतेदी दूसरी रानी के शरीरभर मे फफोपे 
पड़ श्राये फिर अचानकदी कदी से ःगृहस्थी के घर मंसे पू 
शल फी आवाज आई तो तीसरी रानी के शिरमं पीडा 
श्राई कि उसके मारे बह गश खा गिरी इतनी कथा कह 
ताल योला हे राजस्‌! उनतीनो मे अत्यन्त सुकुमार कोम 
श्चगवाली कौनसी रानी थी राजा ने कहा जिसके शिर ग 
शब्द सुनने से भी पीर हई इससे बरही सेवते समार द॥८ 
इति श्रीशंङ्कदेवीसहायकृतर्टान्तप्रदीपित्यांमिश्रनिवन्ये 
ल्लीसुद्मारतावणैनन्नामएकाशीतितम प्रदीपः ।। २९॥ 
अथ ह्यशीतितमः प्रदीपः॥ - . 
` अरक्षिता प्रजा राज्ञा नश्यतीति विचारयन्‌॥ 
, मन्तीम्रलयुमवाप्यासेतस्माद्रकष्याखपेएसा ॥¶ 
राजाकरके अरग्रित भरं पजा पिनाश को प्राप रोती) 
ेसा विचारफर मन्त्री ने खलयुपाईं हसते राजा को सर्वथा प्रज 
की रक्रा करनी उचित दै ८ दृष्टान्त › वेताल चोला हे राजद 
पुर्यपुरनम एक नगर ओर ( वल्लभ > नाम वहां का रानी 
धा ओर उसके मन्त्री का नाम (सत्यप्रकाश ) ओर.उस मरी 
कीस्ीका नाम (लघ्मी) था उसराजाने एक रोज मि 
दीचांन से कटा कि जो राजा होकर सुन्दरी घी न मोभैष 
उसका शज्य करनादी वृथा हे यह कह दीवान को राज्यका 
सोप आप सुख से एेश करनेलगा ओर निज राज्य 
चिन्ता घोडदी दिन रात आनन्द मे मग्न र्नेलगा त 
एकदिन वह्‌ मन्त्री, अपने धर मे वैठा थो तव उसकी सी 
पूषा किं स्वामी में इन दिनों मेँ राप को दुर्बल देखती ह त 


८ दितीयमाग। = ` १२६ 
बह बोला सुमे रात दिन राज्य कदी चिन्ता रहती दै इससे 
दुबल होरद्य हं ओर राजा राज्य तज ये पहर अपने एश 
धाराम म रहता दै तव वह मन्त्री कौ घी बोली हे पति! 
तम ने बहुत दिर्नौतक राज्यकाज किया व थोड़े से दिनो 
कै लिये राजा से धिदा दो तीथैयात्रा कये उसकी यह वात 
सुन वह चुपका दोरा जव षां से उग तो राजाकेपास जा 
रुष्सत से तीथयात्रा को चला जाते २ समुद्रतीर सेठुवन्ध 
रामेश्वर पै पर्वा वहां जाय शिवजी के दशंन कर बाहर नि- 
कला तो क्या देखता दै फि एक कथन.का वक्ष उस ससप्रम से 
निकला मिसके जयुरंद े पत्तेपुखराज के एल, मृगे के फल, 
तो वह्‌ अत्यन्त सुन्दर नजर आराया ओर उस बृक्षप्र अति 
सुन्दरी नायिका वीन हाथ मे लिये मधुर २ कोमल स्वरो से 
गारदी है फिर एक घड़ी बाद द्रर्त् उसी समुद्र मे लोपलाप 
दोगया यह तमाशा देख वह वहां से उलटा फिर निजनगर ` 
भरं राया योर राजा के पास जाय दाथ जोड बोला कि 
दे मदाराज ! म एकं अचरजदेख आया हूं राजाने कहा बयान 
कर तो दीवान ने का महाराज ! अगले मनुष्य कदगये है 
किजो वात किसी की ङ्म न अवि पद्‌ कटनी नहीं चा- 
दिये पर यह्‌ मेने निज आंखों से प्रत्यक्ष देखा हे इससे कता 
रकि हे महाराज । जहां रीरघुनायजी ने समुद्र पर ुल वाथा 
हे उस जगद देखता क्या ह कि सागर मे से सोने का द्रख्त 
निकला तिसके जसुरेद के पात एुखराज के एल ओर भूगे के 
। शलेसि एेसा लदा हुश्रा कि जिसका बयान नद होसक्ता चोर 
इसपर महास॒न्दरी सी वीन, वनाय २ मधरस्वरसे गादरदी , 


९३० ' दृष्टन्तप्रदीपिनी स०! ध. 
परन्तु एक धड़ के बाद वह वृक्ष सिन्धु मे. धिपगया यह वात 
सनकर राजा दीवानं से गोला कि अव तू राजसेभालं प 
वहां जाता हूं यद्‌ कह अफेला ससद के किनारे चला कितो 
एक -दिनो मँ बां जाय पहुंचा ओर शिवजी के दशन को 
मन्दिर भ गयाःजो पूजाकर बाहर निकला तो तहां पष 
ष नायिकासमेत निकला तो तिसे देखतेदी राजा सस्रे 
कूद उसपर जाग चदुवेठा तव वह नायिका इसमे कटनेलगी 
कि हे वीरपुरूष ! तृक कारण श्राया है ? यद बोला ते 
रूपके कारण आया हं तो वह बोली जो त्‌ काली चौदश्‌ 
करो सुखसे न मिले तो में तेरे साथ विवाह करू तव'राजा 
यह यात मानी त्तिसपर उसने वचन लेकर राजा.के साध 
भिवाह किया निदान जब अधेरी चतुर्दशी आई तो तिक 
का हे राजन्‌ ! आज तूमेरे निकट मत रह यह सुनकर राजा 
ग हाथमे ले वहां से उढटा ओर एक किनारे जाय चिपक 
देखत रहा जव आधीरात हई तो तहां एक देव आया ग्रोरं 
उसने आतेदी गले लगाया यह देखतेदी राजा खड्ग हाथर्म 
लके धाया चौर कहा अरे राक्षस, पापी ! तू मेरे सामने इसा 
के हाथ न लगा पहले मुफसे संग्रामकर ओर समे तमी तक 
भय्‌ था जवत्तक तुभे न देखा था अवमे निर्भय हू इतनी बात 
कृ वह खोंडा निकाल उसके एक दाथ रेता मारा कि रण्ड 
से सुणड अलग हो भूमि म गिर तड़फनेलगा यह हाल देख 
वह बोली कि हे वीरपुरूप ! तूने. यह उत्साह सहाभारी किया 
है फिइसफे भय से वचाई आप सरी शूरवीर पुरुप सवं गैर 
नद होते जमे लाल मव पर्वतो मे नहीं होते सेतवेते पुरूष मव 


| 
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शरोभ सही देते चन्दन देक वंन ये नदीं होता दरेकं हाथी 
के मस्तकमे मोती नदीं दोते दै इससे आप बड़ अद्वितीय 
वीर्‌ दै फिर राजा ने पूछा यह रास किस लिये कृष्ण चह 


दशी को तेरे पास राया था तव वह्‌ कहने लगी किं मेरे पित्ता ` 


-का नाम विद्याधर है तिसकी भे पुत्री द सन्दरी मेरानामदं 
ओर यह सकरैर था फि मुभ विन मेरा वापं भोजन नदी 
करतो था एक दिन भोजन के समय भषरर्मेनथी तवती 
.पिता ने कोधकर स॒मे शाप दिया कि तमे कालौचौदश को 
राभस सत्ताया करेगा यह सन भ बोली पिता शाएतो दुम 
ने दिया पर नव.मेरे उपर अनुग्रह करफे इसकी अवधि भी 
करिये तच कदा एक पीर पुरुष ्राकर उस रक्षस को मारेगां 
तिस्र शापसे तव वृ ब््टेगी सोदी उस शापसे दृटी ह अवमे 
अपने पितता से प्रणाम करनेजाङऊंगी तव राजा बोला जोतू 
मेरे किये उपकार को मानै तो एक वेर मेरे घर चल मेरा राज्य 
"देखो फिर पिता से मिलना बह वोली बहुत अच्छा जो मरजीं 


अप की फिर राजा उसे खथ से अपनी राजधानी मे याया 


तव नोवत वजने लगी शोर नगर में खयर भह कि राजा 
ओआया तो घर २ बधाई मंगलाचार होनेलगे फिर तो तमाम 
नगर की मंगतास्षखी यकर. दरवार म सवारकवादी 
श्रा तो राजा ने बहुतस्रा दान दे विदा छिया फिर करई दिन 
वाद वह्‌ गोली मेँ अपने पिता के यदा जागी राजाने उदास 
हो कटा खुशी तुम्दारी जाओ तो राजाको उदास देख वह जामे 
, से रटगई तो कटा हे मदाराज ! ग न जाङंगी फिर राजाने कहा 
फि किस बाप तेनेजाना मोकएकिया तव षद बोली फि अब 
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से मनुष्य के आधीन दोखकी मेरा पिता गन्धव है अव मे जारं 
तो मेरा आदर्‌न करेगा यह सुन राजा बहुत प्रसन्नहुखा अर 
लाखों रूपा दान पुख्थ किया. राजा के इस अरहवालके सुः 
नमे से दवान कौ छाती फटी ओर मरगया इतनी बात कट्‌ 
वेताल गोला हे राजव्‌ ! किसलिये वह मन्त्री मरगया तव्‌ 
राजानेकद्ा किं उस मन्रीनेदेखा किंराजा तो रात दित 
ेश श्रस्त आनन्द करने लगा निज राज्यकाज कौ चिन्ता 
तजी प्रजा अनाथ हुई अव मेरा कहा कोहं भीन मनेगा दृष, 
चिन्ता से वह मरगया ॥ | 1 
इति भौशुककदेषीसहायछृतदणन्तप्रदीपिन्यामिश्र 
निवन्धद्धयशीतितमः प्रदीपः।! ८२॥ । 
 श्मथ च्यशीतितसः प्रदीपः ॥ 
ब्रहहत्यादक पष इतमप्यङ्त तथा 
समाक्रमेत्ख्थयिवस्तरसंसगीं यती हि सं; ॥ १॥ 
ब्रह्महत्यादिकं जो पापहैसो कियाहोतथानभी किया 
हो प्र वह कनेवाते अथौत्‌ उस पाप को किया वतानेवाले 
को अवश्यदी लगता ह इसपर दो दन्त हँ जैसे नदी-करने 
पर (बेताल वोला हे रानच्‌ ! ( चृडापुर › नाम नगर दे वहां 
का राजा ( चूडामणि ). जिसके यरु का नाम ( देवस्वामी )' 
अर उसके वेटे का नाम (हरिस्वामी > वह कामदेव के समान 
सुन्दर चौर शाख मे वृहस्पति के. समान था ओर धन मेँ कु 
वेर के बराषर ओर वह एक बाह्णए की वेदी को किं जिसका 
नाम ( लावश्यवती > था वह उसे व्याह लाया उन. दोनों मे 
चहुत प्रीति भई । यर एक दिन गर्भी के मौसम मँ रात के 
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समय चोवारे की तपर दोनों सोते थे कि किरी प्रकार उस 
की घ्ली के दपर से श्रोदुनी उतर गई यर गन्धं विमानमें 
चैटा .उड़ाजाता था अचानक उसकी नजर इसपर पड़ी तो 
वह्‌ विमान को नीचे उतारलाया ओर उस सोती हुई को विः 
मानपर रखले उड़ा कितनी देर पचे वह बाह्मण भी सोते से 

उ तो देखता स्या है कि.खी नहीं है तब घचराया भौर वहां 
से उठकर तमाम घर को ददा जव इसे वहां भी न मिली तो 
सारी नगरी की गली.२ ओर कचा २ दृटता एिरा पर पता 
कही नरी मिला फिर निज जी मेँ कहने लगा कि कौन ज्ञे 
गया कहगई गरज जव घस न चलसका तो आखिर लाचार 
हो श्रष्टसोस करताहुा धर को आसा भ्रौर वहां उसे किरं 
दुबारा भी दृहा चौर जव 'भी न पाया तव तो उस पिन सूना 
नजर आय तच बेचेनी ओर वेकली से व्याङ्ल दो दाय प्राणः 
प्यारी २ कर पुकारनेलगा शिर तो तिस्के वियोग-से अति 
स्याल हुथा ओर गृरस्थी खोड वैराग्य ते संगोरी वांष 
विभूतिमल मार्लाडालके नगर तजकर तीथयात्रा को निकंलां 
श्र नगर २ गाव २ तीर्थं करताहुा एक नगर भें दोपहरके 
समय पर्हुचा जव भूख के मारे मरनेलगा तो ठाकके पत्तो का 
दोना वनां दाथर्मे ले एकनबराह्यण के घरे जाय उससे कदा किं 
सुमे भोजन भिक्षदे्यो रज जव वेवश मनुष्य हो तव उसे 
धूमं जते श्रौर्‌. खाते पीते विचार नदीं बनता चर निरादर 
हो जहां से जो मिलता सो दी सखलिता है जय उस बराह्मण से 
इसने भिक्षा मांगी तव उसने इससे दोनाले घर भ जायः खीर. „.. 
से भर लादिया यह उस 'दोने फो लिये तालाव के किनङगे 


ह 
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पर श्राया र वहां एक वड का वृर थां उसकी जड प 
दोना रखकर सरोषर म॑ सह हाथ धोकर अया पदे से एप 
वृपकीजडमें से एक कासानाग निकलकर उस दोनेे 
गेल से गरल निकाल उालकरफे चलागया तो बहदोना पिष 
से भरगया था इसे यहे दाल मालुम नथा रौर भूख भारी 
लगीटृई थी तो आतिदी खीरं खोई खतिदी.षिषवटर तो ह 
ने उस ब्राह्मण से चाकर कदा कि तेने मुष को पिषदियारं 
अव मे मरूगा यह कह धृमकर गिरा शरोर मरगया फिर उ 
ब्राह्मण ने इसे सवदेख अपनी वित्राहिता स्री.को घरमे गि 
कालदिया ओर कदा हे बह्यहत्यारी ! तू यहां से जो इतनी 
बात कह बेताल बोला हे राजय! इनमें से ब्रह्महत्या का पप 
किसको हृश्रा तप राजा बोला फि सपं के खमे तो पिष 
रोतादी दै इसमे उसे पाप नदीं है चोर उस बद्यणीने सर 
की ्ात्नासे मिश्नादीथी इससे उसे भी पापनहीं हे ओर बाह्मण 
ने उसे भूखा मरता सममकर भिक्षादी थी इससे उसेभी पष 
नदी दे रोर उसनेभी विना जाने खीर खाई,इससे उसको 
पाप नदीं है निदान इनमें से कोई किसी को पाप लगाम उ 
हीकेवहपापलगताहै1॥ ` . `~ ' , 
इति श्रीशुङ्कदेवीसदायङृतदन्तप्रदीपिन्यामिश्र 
निवन्येत्यशीतितम्रदीपः।। ८३॥ 
अथ चतुरशीतितमःप्रदीपः॥ ` ` ` 
तथा एक किसी वन मे कोई राजिं तपस्या करता था 
सव का.सन्मान करतारहता था तो.एकदिन अधेरात्र कं प 
“` कमरे ^ . „1 ्भ्यागत मआायवोज्ता समे भारी गरष 
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लगी है चरै सो ला तो तिस॒समय राजा के सुख से यरी 
निकली कि भारं इससमय -मोजन तेयार कटां धरा दे सव ` 
खापीकर सोगये मरुष्यकीतो क्या क घोड़ौनेभी चर 
कर लीदकरदी है अव तो यदी है तब वह बोला लाव यदी 
लातवतोतिस राजा ने कुतो रिस ओोरकुच ईसीभी 
करके वह्‌ लीद उसकी तरफ़ फेककर मारी तो वह धमराजकी 

पुरी म जाय जमा हुई द काल मे राजा जव मरा योर धर्म 
राजके पुरम गया तो तहां तिसके लिये थाल लगायेगये 
जिनमें नानाप्रकार के भोजन ओ्रौर जरार्सीलीदभीप- 
रोसीभई तो तिस लीद को भी सव थाल म देखतेदी राजा 
धिनाकर बोला कि यह लीद इस सव भोजन मे कैसे मिली 
है इसका स्या कारण हे तव वहां बाले बोले किं, हे राजन्‌ ! 
अपना कर्मं सँभालले लीद भी तेने कभी किसी को दीदी 
होगी इतना सुनतेरी उसको वह वात याद राई तवतो हायर 
कर पवितायके कदनेलगा फि सहजदी के एेसा करने मँ 
पाप पल्ले बंधने लगा एसे कट यह अवकाश विचार बोला 
कि जो मुभे चार घड़ी जिन्दगी ओर मिलेजवरे तो भै इस 
पाप से निवर आउ तव उनके कुठ मनम राया तो इसकी 
चार घड़ी ' मर अवस्था बदादी तव तो तदांही फिर भाया 
व (राजा जी उग २) लोगं यों कहनेलगे रोर यद जी 
उतत प्रचण्डंरूप 'होगया तो सव नौकंरों को मार पीट निः | 
काला फिर सवारी सजाय चाज्ञा की कि गुरु की पुत्री बहुत 

। सुन्दर टे उसमे ्ीतिकरने के लिये चलेगे तव तो शर मं 

वनद रोता हमा किं ड रना जिया भय यह तो मराही 
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भला था देप राजा विन. हम सव वादसारेगे उधर वह गुरुजी 
के घरजा पुत्री के चरणों मे सांग प्रणामकर ओर्‌ उसे पाः 
रितोष्कि दव्य दे अशीष लेके फिर चाय वेसेदी मरगया योर 
वहां पर्वा तो उसको पापी २ कदने से उसकी वहं भोजन फी 
लीद सब परततलों से दट्गहं इससे पाप को करिया कहमेवाले 
जनों को पाप.लगता हे ओर करनेवाला शुद्ध रोजाता दे ॥ 
इति श्रीुङ्कदेवीसदायजङृतदणन्तप्रदीपिन्यां मिश्र 
नियन्येचतुरशीतितमश्रदीपः।॥ ८९ ॥ . 
| अथ पञ्चाशीतितमःप्रदीपः ॥ | 
पातातेऽपि वसन्तं च चोरं राजा वशे नयेत्‌॥ 
यथा कृत्वा वशे चोरो राज्ञा शुतेऽवरोपितः॥१॥ 
ˆ तेजस्वी राजा पातालम भी वसतेहुए चोर को. वशम 
करतेता दै जसे राजा करके वश मे करिया चोर शलीपर च 
दायागया ( दृ्टन्त › वेताल बोला हे राजन्‌ ! ( चन्द्रहदय) 
नाम नमर है बां का (धरणीधर › राजा ओर उसकी नगरी 
मे ( धर्मध्वज.) नाम सेठ था ओर उसकी घेर का ( शोभन 
वती ) नाम था वह्‌ अतिसन्दरी थी योवन उसका दिन रव 
ठता था ओओौर रूप उसका अकाशमान होता था इत्तिफ़ाकन्‌ 
उस नगरी मँ चोरी दोनेलगी जवे चोरो ने नगर मे वदी धृष 
मचाई तव सव इकटरे होकर राजा के.पास जाय बोले कि; 
हे महाराज ! चोरी बहुत दोनेलगी अच इस नगरमे रह नही 
सकते तव राजा ने वहुतसे लोग चोकी पहरेपर वेठाये तव 
भी चोरी दोतीदीरदी तव तो किर वे सारे साहूकार जायपु 
कारेतो 'राजाने का मे आप जाकर वन्दोवस्त कंग 
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इतनाकरहं उनको तो बिदाकये योर राजा यरीरात के समय 
श्रफेला टाल तलवार लिये निकल चला तो अगे जाय देखा 
तो चोर बलाजाता हे राजा उसे मिला ओर पहला तो ब 
बोला त्‌ कौन हेतो राजाने कहा चौरं चोरी करने जाता ` 
रं तव तो चह प्रसन्न दो बोला थायो दोनों मिलके घोरी 
करं यह कहके चले थोर एक महल मे पठे चोर वहां चोरी 
करे मरालमताले नगर के बाहर निकल एक कये के पासजायं 
उसमें उत्तर कर राजा को दरबाजेपर खडा करके वह्‌ चोर 
प्ाताललोक मे पेठ गया इतने मेँ उस मकान में से एक दासी 
निकसी-उसने राजा से कटा हे पुरुप! तू कोन है इस दष्ट फे 
साथ कैसे चला्याया अव वुफसे भगार्जपे तो भग नहीं बट्‌ 
आतेदी तुभे मारदेगा राजा ने कहा स॒मे राह माकमन रही 
तू वताव तव तो तिसने उसे राह बताई तव राजा निज म- 
हेमे भाया फिर द्सरे दिन राजा ने सव निज सेनाे उसी 
कये की राह से पाताललोक मे जाकर चोर का तमाम घ्र 
 घाहर धेरलिया तो उस चोर ने किसी थोर राह से निकल 
उस नगरी के मालिक (-देव ) से कहा कि एक राजा मेरेमा- 
रने को आया है व मेरी सहायता करो नदी तुम्दारी परै 
से भगजेविगे यह सन प्रसन्न हो उस राक्सने कटा तेने मेरे 
माजन कृ सामान क्रिया हे मेँ तुषूपर वहत प्रस ह यद्‌ क- 
हके चला चोर जहां राजा कय्कलिये हवेली को घेरे खडा 
था वहा बह आय यादमी योर घोड़ों को खनेलगा तो राजा 
उस राभ्रस की सूरत्र को देखकर भगा शओरोर भी जिन लोगों 
मेभगागयावेस्तोववे शरोर वाक्यो को देवने खवा 
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रज रजा अकेला भागा जाता था कि चोरंने उसे मरते 
का विचारकरके सामने याय ललकारौकि तृ खरेरीजपतद्ः 
कर लडहं से भागाजाता हे. यह सुनतेही राजा फिर खडा 


" हं ओर दोनो सम्मुखं हो युद्ध. करनेलगे निदानं राजा उपे 


वृशकर.उसे वाध नगरमे ल आया फिर उसको नवाय धुल- 
वाय अच्छे २ वञ्च पहिराय एक उटपर वेटाकर ठंदोरिया 
साथदेकर सारी नगरी के फेरादेने को भेजा फिर उसे शूली 
प्र चदादेने का हुक्म दिथा इसमे शहर के लोगों मेँ से जोर 


` .उे देखते सो यही कहतेथे कि इसी चोरने अम नगर 


को लृ हे अव इसने निज कम का एल पाया हे ओर पह 
चोर जव कि उस धमध्वज सेठ की - हवेली के नीचे से गया 
था'तव तिससेटकी वेटीने ठँढोरे की आवाज सुनं निज 
दासी को भेजकर पृछा किं यह कारे की डंडी वजती है 
पह बोली कि वह चोर था सो शलीपरं चटाया जाता दै य 
सनके वह भी देखने को दोडी चर चोर का रूपःदेसतेदी 
मोहित दोगईं ओर चेपने वाप से आकर कडा कि तुम इस 
समय्‌ राजा के पास जारो ओरौरःउस.चोर को हुटाञ्रो } सट 
बोला कि.जिसःबोरने राजाः काः सब शहर लूटा है उसे वह 
फते चोड्गा निके -लिथे.उपं रक्ताक्षे भी कस्गयारै 

फर वहं बोली जो वहवुम्हारे.स्वस्वु-दियेपरःश्री टै त्रो २६ 
यो 1 यह सनःसेठ ने राजाःसेःजाकर कहा कि, दे मर्दः 
एज! आप सुस पचलख रूपय लेके.उरस.चोर को दोई 
पीलियेःतव राजाने-कष्य इस, चोर ने सारा शहर लूटा दै 
ष्योर इसके सवव से नमाम लश्कर मारत -होगया इसे ४ 


~ - 


¡ वितीमेग।. ~ दे 
-किषो तरद से भी नदीं गोडगा जव राजा ने उसकी.चात नं 
मानी,तव लाचार किर यह.घर को राया चौर अपनी वेदी 
से कटा कि जितना इच कटने का धम था उतनादी मेने कह . ` 
पर उंसने एक नं मानी इतनी देर मं चोर को नगर की करी 
दिवाकर शली के पास लाय खडा किया ओरन्वोर ने उस 
` वानिये की लडकी का जो.दाल सुना तो पहले सिलखिला 
कर हेषा ओर फिर रोया । लोगों ने उसे शूलीपर संबलिया 
श्मौर वह बनिये की बेटी उसके मरने की खवर पाकर उसी 
जगंह उसके पास आई शरोर चिताचनी चोर उसमे वैट चोर 
को शृली से उतारकर उसका शिर गोद में रखक्रके.जलने 
कोची त्रारे कि इतने मरं बदा. एक देवी का मह्दर्‌ था उस 
` से देवीजी तुरन्त निकलकरः बोलीं ह पुत्री) में दुभपर 
प्रसन्न भह हं वंरमांग तो वह -बोली, माता जो सुपर आप 
, भ्रसन्न भरं हो तो. पले इस चोर को जीवदान देद्यो ते 
` देवी जी योली तथास्तु एेसेदीदवेपेसा कद पाताल से खत 
लाय चिडकंके उसे जिवाया इतनी कथा कह पेताल योला 
हे राजम्‌! बत्रावो षद चोर पहले किस कारण हसा फिर किस 
कारण से रोया राजो ने कदा जिसे कारण वह देवासो री 
वायस यं जानता दरं ओर जेभेः बद्‌ रोया सो..भी मालूम हे । 
हे वेताल ! उसं चोर ने निज जी मेँ विचारा कि यह्‌ जोमेरे 
लिये राजा को अपना सेवस्व देती रे तो मे.इसका क्या उप. 
कार करू यह सममकर तो व्ह रोया यरे फिर मनम पि- 
चारा कि मरने.के समय-उसमे युफसे पेसी प्रीति की फि 
निज जीव को भी कू नं ममा यह भृगनाय्‌ की गति जानी 
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नहीं जती है कि कुलक्षणो को ल्मी दे, कुलदीन को विवा 
सख॑ को सुन्दरी खी दे ओर पेतपर वपाकरे, यद्‌ विचारं 
करके हसा ॥ 
इति श्रीशङ्देवीसहायङृतरणन्तपरदीरपिनयां मिश्र ` 
निवन्धेय्ाश्पतितमः प्रदीपः ॥ =५॥ ` 
अथ षडशीतितमः प्रदीपः ॥ 
दयभिचरालमजातोपि पितुनाश्निव गण्यते ॥ 


विवाहादगम्नि्ाक्षित्वायथारत्तं हिजेऽमवत्‌ ॥१। 
किसी के स्यभिचारसे भी उपजा हो पर वह्‌ पितादीके 
नाम से गिनाजाता हे क्योफि पिता के साथञ्ग्निकी सेपरीं 
से विवाह हा इससे ष्टान्त ) जैसे किसी बाह्मण के विषय 
भै चृत्तान्त वीता, वेताल बोला हे राजन्‌ ! कुरुमावती) नम 
नगरी है वहाँ काुविचार)नामराजा जिसकी बेरी कान 
चन्दरभरना )था जव वह व्याहने योग्यहड तो एक दिन वसन्तं 
ऋतु मे सियो को साथे वागमें गह वहां एक ब्राह्मएका 
लडका वीस वरस का जिसका नाम मनसी था एक वृक्षक, 
नीये सोता था तो राजकन्यां मी सेर करती वां. जरां वं 
सोता भ्रा आई तव वद भी दडवडादट से उट वेग ओर दोनों 
की नजर मिली त कामातुर दो मूच्छ खाय गिरे तव राज 
कन्या को तो हाथों हाथ सखियां लिवलेगई अर वेद लडका ` 
वाही पड्रहा तब उस अरसेमे वहां दो बाद्यण (शशी्ार्‌ 
(< मूखदेव ) ये यआानिकते तो उसे बेहोश पड़ा देखे कहा ई 
शशिन्‌ ! यद एेसा वेसुधि कैसे पडा है मृलदेव बोला इयकं 
नाभिका ने निजर्थोह की कमान घना नमनो के तीर भरि दं 
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तो मूले बोला भाई इते ऽटाया चादिये तव उस शशी ने 
हा तम उठने. क्या प्रयोजन है तव तो तिसने शशी का 
टना नही -माना चौर ऽते पानी वरिदककर्‌ उगया योर्‌ 
रा तेरी रेसी दशा केसे हई हे पट्‌ ब्राहमण ब्रोलला कया कटू 
षच दाल कहा नदीं जाता पर दुःख जिसके अगे कहना जो 
र भी करदे नीं तो कहने से क्या है वह बोला भला तू अ- 
पनी पीर हमारे रागे कहू तेरा उपाय किया जाषेगा तव बह 
प्रोला अभी राजकन्या ससिर्यो को साथ लिये यहां आं उ- 
पके देखने से मेरी यह दशा हृ दे अव जो वह मिलेगी तो 
मेरा जीवन है नही उस बिन प्राण जारयेगे तव वह बोला तू 
हमारे स्थानपर चल हां हम तेरा यलकरेगे यद क उसे घर 
>गया ओरौर वहां दो गुटके वनाय एक गुटका उस ब्राह्मण को 
कृर कहा जघ तृ इसे हमे रखलेगा तो वारव की कन्यां 
जवेगा चोर मुद से .निकालतेदी फिर मदैरी बनजवेगा 
ह सनतेदी उसने निज सुखम रक्खा तो वह बारह बरस 
# कन्या दोगया ओर दूसरे शुटके को उस बाह्मण ने रक्खा 
ग वह आप अस्सी वषं का इुड्ा बनगया ओरं ये दोनों उस 
न्या के लिये राजा के पास गये तो राजा ने देखतेदी यासन 
1लदिया तव बाह्मणने एकश्लोक पदृकर राजाको आशीवीद 
देया उसका आशय यह हे फिं जिस भगवान्‌ की शोभात्रि- 
गकी म फेलरदी ओर जिसने वामन वन राजा वलि कों 
पला ओर्‌ जिसने वानर साथ लेकर समुद्र का पुल वोधा 
जसने पवत हाथपर रख इन्द्र के वजर से म्वालघाल वचाये 
गी वासु तुम्हारी रका.करेः यद्‌ न ' राजाने प्रसन्ने हो . 
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पूलला हे मरहीराज ! राप कदां से. सिषारे हो तव मूलदेव 
बोला कि गंगप्रार से आया ह ओर वराही मेरा पर दै: 
भँ अपने "पेट कीःवहू को तेनेगयाथा पीचे.मेरे गाव में 
पड़ी सो में नदीं जानतो कि बाद्यणी योर मेरा.पुत्र. र, 
श्रोर अव मे उन्हे दूने को जाता हं इससे.श्े्ठ यदह किं 
के पास इसको दोड जातां हू में नआ. तवतक ९५ 
यत से रखना } यह बात बाद्यणए की ' सुन राजा निज जं 
चिन्ता केरनेलगं फि इस सुन्दरं तरुणी शी कों किसतरं 
रक्खं ओरजो नरक्खं तो यह बाह्मण शोपदेगातो 
राज्य भग दोजायगा य बिचार राजा बोला "हे महारा 
जो आज्ञाकरी सो मंजूर दे फिर राजाने निज पुत्रीको वु 
कर कहा बेटी इस माद्य के बेटे की वहू को अपने पास्‌ हे 
के वहुत यल से रक्खो ओर सोते जागते, खाते, पीते भ 
पास से जदी मत कीजो यह सुन राजकन्या.उसका दाथ 
कडकृर अपने महल म लेगइ.ओर रात के समय दोनों 
सेज पर सोई ओर आपस मे वाते करनेलगीं तो ब्राहमण 
वेदे की बहू बोली हे राजकन्या ! तू एसी दुर्बल किस टु 
सेटोरदी है तव वहं कहनेलगी किं वहन. एक दिन वंस 
ऋतु मे सखी साथले वागरमेमेसेर करनेको गह थीत. 
एक कामदेव के समान सन्दर बाह्मण का पुत्र देखा ओर 
सकी मेरी चार २ नजर हुई उधर वह वेश हृ्ा ओर “ 
भे भी वे सुधिहुई तो खुफको तो-सखियां घरलेयाई यर 
सका दाल मालूम नहीं क्या हुखा चौर में नाम .राम 
नदं जानत्ती द्रं आंखो मे स्रत वही समास्दीं है ओर 
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के खनि पीने की भी कुच रुचि नदी रदी ह इस पीर से शरीर - ,, 
तदिन २ दुल शोत्रेलगा है यद सखन वह व्राह्मण कौ वहू 
ली जो त॒केभे उससे मिलादेऽं तो त्‌ सुभे क्या देवे तव 

वोली करिमेतेरी दासी दो रहंगी यह सुन वह्‌ गुटका नि- 
[ल फिर रुप होगया ओर.यह देख कर शरमाहै, तव उस 
[ए के लड्के ने गन्धर्वं विवाहे की रीतिसेरसे व्यादी 
ौर हमेशा उसीतरद रातंको मदे श्नोर.दिन को चरत वना, 
इता निदान चः मदन. पीले राजकन्या के गभे रहा ,$िर 
क दिन राजां निज कटम्बसमेत दीवानके षर शादीर्मे 
या वं मन्त्री के बेरे ने उस सविषधारी ब्राह्मण के वेटेको 
सौ देखतेदी मोदित होगया चर अपने, एक मित्र के पास 
प्रकरे कहने लगा कि जो य॒द्‌ नारी सुमे नदीं मिलेगी तों 
| अपने प्राण तज्गा इस रसे म राजा भोजनकर कुनवें 
मित अपने घर्याया पर मन्ञीके पत्र की.विरह्‌ की आग 
म निपट कटिन अवस्था भई चोर अन्न पानी डोडदिया यह 
ख सके मित्र तेमन्तरीसे जा कदा ओर्‌ . दीवान ने यद्‌ 
5 वेदे क वहू की परीतिम भरे वेटे की घुरी हालत दोर्ीरै 
प्राना पीना छोड्द्विया जो आप पाकर बाणे के-पैरे की 
{हको देदेबो तो उसकी जानवचै यद्‌ सुन राजा कोधकर बोला 
रे मूसे! एसी अ्ननीति करना राजाच्नो का ध्म नीं है एक 
[तुष्य की चीन्‌ क्ीकी नाति जो.सोपगया फिर उसकी आज्ञा 
घ्न दरे को देनी केसे उचित्र.दै एेसा कभी .नदी होस ` 
ह सुन दानि निर छे -शपनेःधर श्वाय पर फर्‌ उस 
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पुत्र का दुःख देखकर उसने भी अन्नजल लोडदिया जव । 
दिन.विन दाने पानी बीता तवं सब.कारषारियों मे दक 
राजा से जा अजंकी फे महाराज)! मन्त्री कापु श्रवत 
होरहा.टै.ओर उसके मरने पर मन्त्री भी नहीं रहेगा सो 
, श्रेष्ठ यहे है कि उस बाह्मण की वहू.को मन्त्री केबेटेफोषा 
कर निज राज्य की रक्ाकरिये ओर कदाचित्‌ वद . ष 
तिंसे धन गोव देदीनियेगा जो इसपर न राजीद्ोतो 
वेटे का श्रौर व्याकर विदाकरदीजियेगा यद्‌ बात सुनरा 
ने उस बराह्मणे करीं बहू को बुलांकर कहा तू मेरे मन्त्री के, 
कै पास जातो वह बोली खी का धम नष्ट होता है अतिरं 
वती होनेसे मर बाह्मण का धर्मराजा की सेवाकरने सेजा 
हे ओर ग खराब होती हे दूर की चराइईसे ओर अधश 
से धन जाता है इतना कद वह बहू किर बोली कि,है महाराः 
जो तुम भुम मन्त्री के वे को देना चाहते हो तो उसे 
वात ठदरादीजिये कि जो मं उससे कंह बह सोरी करे तव 
उसके घ्र जाड राजा बोला कदो कि वह क्या करे तो उ 
का मेँ बाद्यणी हं ओर षह क्षिय हे इसमे भेटं यह है किष 
प्रहले तीथयाचां कर्षि . तव मे उसके घर जाऊं यैह-ग 
सुन राजा ने मन्त्री के बेटे को बुलाके केहाःकि तु तीरथयप 
करञ्यावो तव्‌ तुम को मिलेगी तव उसंने खन कटा वहग 
घरजारदे रमे तीथेयात्रा को जाता हं यह वात राजानेः 
बाह्यणीसे कंदी किं तृ उसके घेरजारदे तंव षहेजावि तव चव 
जारी तव तो तिसने निज खी से का कि सुम दोनों अन्व 
तरद प्रमपु्वकं से एक जगह `रहना ओर विराने धर'कभी 
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जाना इतनी सीख दे वह तो चलागया ओर उधर उसकी 
बहू (सौभाग्यसुन्दरी ) उसका नाम था वह बाह्मण को 
वहू को साथे एक विदौने पर सोहं तो वाते इधर उधर - 
की होनेलगीं कितनी देरमें उस दीवान की पुत्रवधू ने यर . 
कहा हे सखी ! इसपमय सुख को कामदेव ने एेसा सताया 
है कि उसे मारे मं मरीजाती ह मेरा मतलव केसे सिद्ध 
होवे तो वह बोली फ जो जी की चाहना मिय्जव्रे तो तू युमे 
क्यद्धे तो वद्‌ बोली मेँ तेरी आक्ञाकारिणी दासी वनी 
रहंगी तव तो त्तिसने निज युख से वह सुरका निकाला तो 
तर्न मर्द होगया हमेशह इसीतरह रात्ने पुरष योर दिन 
को नारी नी रहती फिर तो तिन दोनों मे वदीति वदी 
इसीतरद से बः मरीने वीते ओर मन्त्री का पुत्रभी आापहुवा 
तो लोग सन मंगलाचार करनेलगे इधर बाह्मण की वहू ने 
मह्‌ से गुटका निकाल खिड़की की राह से निकल चलदिया 
` किर कुच काल मेँ मूलदेव बाद्यण के पास जिससे बह गुरका 
लिया था जा पर्वा ओर उससे सब वृत्तान्त कहा उसने सव 
बात सुन वह गुटका उससे ले उस शशी ब्राद्यए को साथ लिया 
स्मोर वे दोनों गुटके पने २ सुख मे रख एक तो युड्ा घना 
अर्‌ एक उसका लडका वना दोनो राजा के पासगये राजाने 
देखतेदी दर्डवत्‌ प्रणामकर आसन दे वेखाये ये भी राजाको 
शोप देके बेरगये अर उसकी कुशल क्षेम पूली फिरराजाने 
इनसे छदा सि इतने दिन कदांलगे बराह्मण बोला मराराज ! मे 
इसी पत्रक दूने गया था इसे खोलकर राप के पासतेयाया 
हुव दसकीं बह कोदे वेमो तो पने ध्र सेकर जाऊं तव 
# १६ 
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राजा मे लाचार हो हाथजोड सव वृत्तान्त कदा तो तव बाह्म 
रतिप्रचश्ड हो कोधकर बोला कि यह्‌ कैसा ग्यवदाररैजों 
मेरे षेरेकी वहूको किसी'ओोरकोदेदी थच्छानजोतुमनें 
किया इसका शाप लेश्यो तव राजा बोला हे देवता ! तुम 

कोप्‌ मत करो जो कदो सौ करू तव बराह्मण बोला जो तू मेरे 
शापसे उरताहै तो तू अपनी पुत्री मेरे.बेटे को व्याह दे यहं 
सुन राजा ने ज्योतिषी को बलाय शमलग्न सहृततेरदराकर 
उसके साथ निज पुत्री का व्याह विधि से किया यह्‌ व्याहकर 
दान दहेज सटित उसे लिये आता था तो यह्‌ खवर सुन वह 
मनस्वी बाह्मण भी आया ओर उससे भगडा करनेलगा किं 
मेरीखीहे सुभेदेतो तिस शशी बह्मणने कटामेंखभीः 
इसे पाच पंचों म व्याहकर लाया हूं यह मेरी है फिर उसने 
कटा इसमे तो मेरा गभरदचका दे तेरी किस तरददे एस 
श्राप में विरोध दोनेलगा तव तो मूलदेव ने इन दोनो को 
बहुत समाया पर उनमेसे कोई साभीन माना इतनी 
कथा कफे वेताल वोला हे राजय्‌ ! वर खी किसकी हृद तो 
राजाने कहा वह घ्री शशी नाम बाह्य की भई तवं वेताल 
वोला गभतो त्तिस बादह्यण का रहा इससे उसकी भाय्या हृदं 
तव राजा ने हा कि उस बाद्यणए स गभरहा तिसको तीं 
किसी ने नहीं जाना ओर वह्‌ उसे पांचपंचों में व्या कर' 
लाया इससे उसदी की घी हुई ॥ 

इति श्रीशुक्कदेवीसहायङ्तदशन्तपरदीपिन्या मिश्- 
. निबन्धे पडशीतितमः प्रदीपः ॥ ८६॥ , ` | 
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: ` _ अथ सप्ताशीतितमः प्रदीपः॥ 
ददति इस्त्यजन्प्राणान्‌ परार्थं दयया युतः ॥ 
, ददे स शंखन्रूडाथे प्राणान्जीमूतवाहनः ॥ १५ 

, जो जन दथासाहेत होता वह पर उपकार के लिये निज 
प्राण भी देदेता दै जैसे राजपुत्र ( जीमूतवाहन ) ने शंख- 
चूड सप के जौव वचाने को निज राण दिये ( दान्त ) वे- 
त्राल बोला हे राजम्‌ ! हिमाचल नाम पततं तहां गन्धर्वो का 
नगर है ओर वहां का राजा ( जीमूतकेहु ) राज्य करता 
था उसमे निज पुत्रपरा्ति के लिये कल्पवृक्ष का आराधन 
किया तो तिसपर प्रसन्न कन्पृक्ष बोला वर मांगजो तू चाहे 
सोदी दोगातो राजा ने कष्य मुभे पुत्र दो तव तिसने (त- 
धरस्तु ).कहा किर कितने दिनम राजा के एक पुत्र हुमा 
तो तिसकी बडीदी खशीहुई अच्छे २ बाह्यण बुलाय २ बहुत 
सा धन दे उकषका तमकरण कराया ओर बाह्मण ने उसका 
` नाम ( जीमूतवाहन ) धरा जव वह पांच वप का हुमातो 
शिवजी की , पूजा करनेलगा ओर सव शास्र पटृके वडारी 
परिडत, ज्ञानी, ध्यानी, साहसी, शूर, वीर इया । उससमय्‌ 
उसके वरावर धर्मात्मा कोई न था.ओरौर, जितने उसके राज्य 
मँ मनुष्य भे वे पने रधम म. परायण भे जवं पह जवान 
हया,.तो उसने भी कस्पवृक्ष की. बहुतसी सेवा की तो कल्य- 
भप ने अतिभस॒न्नहोके कहा कि जिस वात की मे चादना 
हे सोदी मे दुमे देठंगा तो वह वोला जो आ्आाप सन्न हुए दै 
तो मेरी राज्य मे जितने मनुष्य हे उनसवका दरिद्र दूर कर- ` 
दीजिये ओर पे मब बरावर धनवान्‌ होजावें जव कखचश् 
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ने एेसादी वरदिया तव सवलोग दोलत से एेसे आसदा हए 
कि कोटं क्रिसी का कहना नहीं मानते ये ओर न कोह कमि 
किसी का करताथा जव सवलोग पसे होगये,तो सों ने ठेसा 
मी विचारकरलिया कि वेयापरवेटेतो सेवा पूजा मँ जमवैटे 
कोह उनका कना नरी मानता हे तो -अव सव राज्य हमं 
हाथ मे लेले तव इन्दनि राजा को गाफिलदेख फोजले के 
श्राय घेरा जव व्यौरा इसको मालूम हा तो पुत्र से कहने 
लगा फि क्थाकर तो राजकुमार बोला आप विराजिये मे धम 
के प्रतापसे अभी इनको मरे आआतादहंतो राजाने काटे 
पुञ्र ! यद्‌ शरीर अनित्य है थोर धन प्राण अस्थिर रैर 
समुप्य जव जन्मलेता है तो तिसकी खत्यु भी जन्मलेलेती रै 
इससे अय सब राज्यकाज धमं से धारण कीजिये पेते इस 
शरीर के कारण एेसा भारी कुकर्म करना उचित नदीं ट योषि ' 
राजा युधिष्ठिर भी भारी भारतयुद्ध करके पि पछताये थे 
इतना सन पुत्र ने कहा अच्छा राज्य ज्योतिषी को दीजिये 
मौर रम तुम तप करमे न मे चले यह विचार घे निज भां 
वर्ध्म को बलाय उनको राज्य काज सेभलाय आप बाप 
वेदे दोनों मलयाचल पवत .पर गये चौर वहां जाय री बना 
कर्‌ रहनेलगे तो जीमूतवाहन की एक ऋषिके प्र से दोस्ती 
भई एकं दिन दोनों उस पर्चेत पर सेर करनेगयेःतो तदा .एक 
कोई देवी का मन्दिर नजर आया बां उसमे एक राजा की 
कन्या वीणा दाधमें लिये गानकररदी.थी तो तहां जीमूतवा 
_ हन भ्रोर उस राजकन्या की वार २ नजहुई तो दोनौ की 
लगन लनृगह फिर शाजक्रस्पातो लाज की मार अपने घ्र 
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हिधासै ओर इधर यह भीः ऋषिके पत्र की शम के मारे 
राया वह रातदिन दोनों गुलउजारो को वहुतदी कठिन 
ती प्रभात हयेतेदी राजकन्या बीए देवी के मन्दिर कों 
¦ ओर उधर बह भी सिधारा चरं उसकी सखी से पूल्ा कि 
सकी कन्था है तव सखी ने कहां यह ( मलयकेतु ) राजा 
पत्री है ( मलयावती ) नाम है थभी कुमारीदी है यह कह 
इनपे परा करो भियपुरुप आप कहां से भये हो तो यद्‌ 
हनेलगा कि विद्याधरो का राजा ( जीमृतकेतु ) हे उसका 
हं (जीभूतवाहन ) नाम है राजभगहोने से हम दोनो पिता 
बर तपस्या करने को यहां आये है फिर यह बात सखी ने सन 
प्र राजकन्या से कहा यह सुन षद बहुत दुःख पाय अपने धर 
† ्आईञ्यौर रात को चिन्ताकर सोरदी इसकी एेसी दशा देख 
परपखी ने सारी वात उसकी मा से कही पह स॒नतेदी राजा के 
(सजाय बोलौ हे महाराज! आपकी कन्या व्र के योग्यहूईं थव 
एदसका क्यो नदीं देसते दो यह सुन राजाने निज पुत्रसेकटा 
म इसके लिये सुन्दर वर देखो तोवहवोलाहेमहाराज!गन्धर्वो 
7 राजा (जीमूतकेतु) तिसक्रापुत्र (जीमूतवाहन ) हे वे राज्य 
ज दोनों पिता पत्र यहां आये सने यदसन मलयकेतु राजाने 
इहा यह्‌ कन्या जीमूतवाहन कोदी व्याहंगा इतना कदषेटेको 
शज्नादी किं जीमूतवाहन को उसके पिता से ककर यहां ले 
प्रवो यह हुक्म पाय उनके पास गया ओओर उसके पितासे 
नहा कि अधने पुत्र को हमारे साथ करदीजिये हमारे पिताने 
हन्यादान देने को बलाया है यदसुन राजा नीमूतकेतुने निज- 
{र को.माथं करदिया तो वह वदां यायां ओौर जय ' परिवाद 
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होचुका तब दुलदिन को ओर मिव्रावसु उस शाले को `. 
आयारििरतो तीनों ने राजा को दश्डवत्‌ प्रलामकरी तो ˆ 
को राजानेमी अशीषदी वह्‌ दिनतो यही गुजरा एर" 
होतेदी चावसे दोनों ने मिल ्ानन्दकियाफिर 
दोनों राजङ्मार उस मलयाचत्त की सैर को चते तो , 
जीमूतयाहनने देखा फ एक सफेद ठेर उचा सालगार 
तिसने उस शाले से पृ कि यह धोला,टेर कैसा +^, 
है वह बोला पाताल लोकसे करोड नाग ङ्मार आते ६ 
ग्रुडजी अकर तिनको भक्षण करते दँ यह उन्टीफ 
का ठेरलगा है यह सुन नीमतवषाहन ने निज शाले से 
मित्र तुम जाकर भोजनकरो मेँ इससमय.नित्य नियम १५५ 
मेरी पूजा का वव्र दे यहसुन वह तो गया ओर ` 1५ 
वाहन आगे कोजो वदा तो अचानक रोनेकी ।१।० 
तो उसी को सुन धून वांधकर चला २ वदां पहेचा तो.4 
किं एक बुद्िया दुःख से व्याुलभई रोती हे उसके' "\ 
रोने का कारण पूर्वा तो वह्‌ योली कि शेखचूड नाम , 
बेटा दै तिसकी आज वारी ह उसे गरुड आकर ~ 
इससे रोती हं तव बोला माता मत रोवैमें तेरे त्रके , 
अपनी जान देदेऊंगा बुदिया बोली वेया एेसा-मत 

तूदी भेरा शेखचृड़ दे यह कती थी कि इतने मेँ ‡ . 
रनपहुचाश्चोर उसने सनकेकहाहे महाराज ! सुभसे ९९४ 
वहूत पेदा दोते ह यर मरते हे पर.खप सरसि धमासा 
वार्‌ इस संसार मे.घडी रमं पैदा नदीं होते दै. इससे मेरे 
अपने प्राण न दीजिये क्योकि आप के जीतिरहने मेस 
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दमियों का उपकार दोमा.चओौर मेरा मरना जीना वराबर दै 
1 जीमूतवाहन बोला कि.यद सखुरूपों का धमे नदीं हे जो 
१ से कहकर न करं तुम जदां से आये वहांदी जाव यदह सुन 
घचृड़ तो देवी के दर्शन को गया ओर गरुदजी ्ाकाश सें 
ररेसोकेसेदकिपांवतो तिनके चाररवांस बरावर दँ 
र तांडसी लम्बी चोँच पहाड़ के समान पेट फोटक कौ मा- 
न्द आंस ओर धटा से पर एेसे उसने युक्रायक्‌ एक साथी 
जा परं चोच पसारी ओर राजापर दौडा तव पिले तो 
जपुत्रने अपने तई वचाया फिर दूसरी वेर वह वोच मे रख ` 
मको लेउडा ओर चक्षर मारेनेलगा इतने मेँ एक वाजूबन्प्‌ 
{सपर राजद्ुमार का नाम खदा था वह्‌ खुलकर राजकन्या 
सम्मुख गिरा वह्‌ उसको देख पाइखाभिरी जव एक 
ईीवाद चेतहू्रा तो तिसने.सव वृत्तान्त अपने मा वापसे 
इला भजा वे यह्‌ विपत्ति सुनकर अये चर वह गहना ₹- ` 
रिभरा देख रोये फिर तो तीनो मन्य ददने को निक्लेतो 
न्दं रामे वह शखचूड भी मिला तो तिन्दं वैगकर अकेला 
गया जहां राजद्ुमारको देखा था ओर देखकर पुकारने 
गा हे गरड ! हे गरुद ! यर तेरा भ्य नदीं है शंखचूड तो 
रानाम हे मेदी तेरा स्य हं यह सुन गरुड.घवडाकर गिरा 
र जीभ सोचनेलगा कि इस बाद्यणे वा क्षत्रिय को सताया 
ह मेने, स्या दुकमकिया फिर राजपुत्र से कटा हे पुरुष ! 
चिकहु त्‌ किस लिये जान देता है राजकुमार बोला हे गः 
उ्जी। जो वृ चाया तो चरो के उपर करते है ओरं आप. - 
रहत मौर परऽपकार वास्त फलते फूलतेरे याखिर 
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उनका काठभी काम आता है इससे सपरुषो का भी ¦ 
धर्मं हे जो यह देह किसी के काममेंनञ्ावेतो किर 
च्या प्रयोजन है जेसे जन ज्यों २ चन्दन धिसते त्याः 
सुगन्ध आती रै ्ओौरगन्रे को ज्यों चील कटर 
करते हे त्यों २ अधिक स्वाददेता ह गौर फंचन को ज्यो २३ 
लाते ह त्यो २अति सुन्दर होता दै एसे उत्तम जो जनप 
प्राएजाने पर भी निजस्वभावको नदी लोदतेहैउनको किप 
भला कदा तो क्या ओर बुरा कहा तो स्या-हे दोलतहुईपं 
क्याहै ओरन हई तोक्याएजो अवमे तो क्याहे यर पिमं 
तो ्याहे१जो जनस्याय.की राह मेँ चलते है ओर राह 
पव नीं देते बे स्व पाते ह ओर जिस शरीर से कुं उपक 
न हो उसका जीना निष्फल होता ह ओर जिनका जीप 
यिराने अर्थं हे उन्हीका जीवन सफल है यो तो कोशा शुष 
भी अपना जी जिवातारै जो ब्राह्मण गौ मित्र सी के साति 
जीव देदेते ह सो निश्वय खर्गवास पाते दै तव तो पिके 
चन सन्‌ गरुडजी बोले जग में सव जीव जान की रघा कप 
है पर अपना जीवदे दूसरे का जीव वचानेवाले विरले 
यह कट कहा हम तरे सादपर प्रसन्नहुए हँ अव वरमा य 
सुन जीमूतवाहन ने कदा हे देव ! अव तो आप प्रसन्हुए 
तो व सेनागों को मत खाना ओर जो खाये है उन्दँ जि 
दो यह सुन गरुडजी ने जा पाताल से अखतलाय उस देरी१ 

चिडका तव सब नाग जागघ्ठे चोर इससे कटा हे जीमूता 
हन ! मेरे पसाद से तेरा .गयाभया राज्यः भी तमको 

मिलेगा यह कद्‌ गरुडजी ' निज स्थान परधारे यौर शंसय 


‡ -द्वितीयमम्‌ }- "  ,*१५द्‌ 


-्पने घ्रको गया ओर जीमूतवादन वहति चला तो रा मेँ 
उका शर ओर सासश्नोर खी मिली किर उस समत अपने 
बापके पासञ्राया यर यह हाल सनक उसके चचा थौर्‌ च्चेरे 
माई ओोरभी माईलोग सभी लोग भिलके खाये योर परव पड्‌ 
तिन्द लेजाय तिनकेराज्यपर वेठयादतनी कथा क्‌ वैताल 
े पष्ाः हे राजन्‌ ! इनमे से किसका सत अधिक हया तो 
राजा गोला शंखचड का वेतालने कहा केसे राजा बोला छि 
गयाह्या भी रखचड फिर जीचदेने को याया शौर गरुड के 
खानेसे इसे ववाया क्रिर वेताल वोला ज्ञिंसमे परायेचिये जान 
दी उसका सत अधिक स्यो न हुखा राजा बोला जीमूतवाहन 
जाति क्षत्रिये उमे तो जी देने. का अभ्यास दोरदीहे चौर 
इससे उसको जीवदेना इद कटिन नदी था थोर उसेकटिनथा + 
` = इति श्रीशुक्कदेषीसहायकृतदणन्तप्दीपिन्यामिश्च ,, 
निचन्धे सप्राणशीतितमप्रदीपः।\ ७ ॥ 
अथ अष्रारीपितमःप्रदीपः॥ ˆ , 
राजा मन्त्री सती चेष धिषु प्रल्यलितेषु च ॥ 

स्वाधक्य सवद्रा्ना सन्न्यथ जीवद्‌ानतः॥१॥ 
राजा रानी.मन्तरी इन तीनो के किसी नियम से सतीदोने 
अगिन म जलजाने पर राजा का सत अधिक रोता हे स्योकि 
उसने मन्त्री के काज्ञ निज जानदी मन्मरी का तो यह धर्मी 
दहे ( दष्ठन्त ) परेत्ताल बोला हे राज्‌ (चन्द्रशेखर › नाम्‌ 
नमर दै पं का रदनिवासा तदत सेठ था उसके एक्वेरी थी 
उसका नाम्‌ उन्मादिनी था जेव वह यौवनवती हृई तब रसके 
चपिने वहां के राजामे जाकर कहा दे महाराज! मरे घरमे एकर 


। 


९५६ दृष्टन्तप्रदीपिनी- स°। 
वह दासी हे ओर उसके हेतु आप इतना क्टपाव श्यते भा 
श्राज्गादीजिये कि वह हाजिर होवे यह वात सुन राजा निष 
कोधकर बोला कि विरानी खी के पास जाना महादी अधमं 
है यह बात क्या-तृने कटी क्या मे अधर्मी हं जो अधर्म कहं 
धिरानी खी माता के-समान दती है रोर विराना धन म्र 
के समान जानना भाई मनुष्य जेसा जी अपना.समभे तेस 
दमरे का समभना फिर बलभ बोला वह मेरी दासी दैः ज 
मने उसे किसी ओर को दी फिर बिरनी सीकैसेरदी फिरराज्‌ 
ने काकि जिस काम करके इस संसार में कलंक लगे पह कपर 
करना नदीं चाहिये चादियि फिर सेनापततिने अर्ज किया कि हे महाराज) 
भे उसे घर से.निकाल ओर टौर रख वेश्या वनाय लाजा 
तवं कलङ्क स्यो लगेगा तब बोला जो तू उस सती को वेश्या 
वेनीविगा तो दुमे मे महादश्ड देगा यह्‌ कह राजा उपक 
याद मे दश.दिन चिन्ताकर मरगया. फिर बलमभद्रःसेनापति 
ने युर से जाकर पा मेरा स्वामी उन्मादिनी के कारण मरा 
सुस व क्या करना चाह्यि सो आज्ञा कीजिये तव.तिसते 
कटा छि सेवक का धमं दहे निज खामी के अथं जीवदान ६ 
देवे यह सुन वह षरांहीगया जहां राजा को जलाने के हिषे 
'लोग लेगये थे जितनी देर राजा की चिता तैयार हि 
तने मे तिसने भी स्नान एूजनकर जलने की तैयारी की 
जव जरने की तेयारीं यई. लोगों ने आग लगादी तव य 
चिता के पास गया योर सूय्यं क सामने हाथ जोड़कर कर 
लगा हे सूय्यदेवतता ' मं मन चचन कृर्मकरके यरी कामना 
मागता दरू करि जन्मे इसी स्वामी को पाङ श्रोर दुम्दार यण 


दवितीयमग } - - १५७. 
गां इतना कट्‌ दश्डवत्करं आग मे .कूदपड़ं वहं खबर सुन 
कर उन्मादिनी भी ुरु के प्रास गई ओर उनसे सव बात 
फट्के पा .हे महाराज ! खरी का क्या धमे है तव बोले कि 
पिता ने निज कन्या के ताईं जिसको दी दो वह उसदी की 
सेवा करने से कुल शीलवती कदाती है जो नारी निज जीते 
सखामीके खगे अरत तप करती दै वह उस स्वामी की उमर 
केम करती ह ओर अन्तकाल भ बह नारी नरके पडी स- 
इती है उत्तम यह है कि केसी दीन स्वामी दो उसदी की 
सेवा करने से इसकी सुक्िदोती है ओर जो नारी श्मशाने 
सती होने की कामनाकरे जातीमभहै जितने पेर धरती 
धरती है उतनेही अ मेध यज्ञो का फल मिलता है इसमे कु 
सन्देह नहीं है ओर सती होने फे समान कोर धर्म नदींहे 
यह्‌ सुनतेही बड भी दण्डवतकर घर मे आरं ओर स्नान.ध्यान 
कर वहुतसा ` दान दे चिता पास जाय परिकमाकर बोली 
हे नाथ ! मे तु्हारी जन्म रमे दासी हं इतनाकह यह भी 
श्रोग मेँ जावैटी थर जलगई इतनी कथा क वेताल बोलां 
हे राजस्‌) इन तीनों मे किसका सत अधिक हा तव राजा 
बोला उस राजा का वेताल बोला किसतरह राजा का तो कटा 
फि जिसने सेनापति कौ दीह घी को बोडी ओर फिर श्राप 
उसदी फे सिये निजजान दी धरम रक्खा थोर स्वामी के सिये 
सेवकं को जान देना.तो उचितदी दै.ओौर पति के लिये सती - 
होना भी/खी का धरमही हेससे राजा कादी सत्त यधिकःहे ॥ 

इति श्रीशृङ्गदेवीसदायकृतरन्तमरदीपिन्यांमिश्र „ 
निवन्ये-चएशीनितमभ्रदीपः॥ 1. “ 


धभत दष्टान्तप्रदीपिनी स०। . ' ` 


„~ अथ 14४ च ~ , 2, 
“देवो भूत्वा देवरं यजेत इति श्रुतिः ॥ ` ~ 
८“ देवरूप होकर देवता का यजन-पूजन करे ” यह वेदः 
त्राक्य है अर्थात्‌ जिस देवता का आराधन करे-तो तिस 
रूप हो -एक चिन्त से ध्यानकर तव घह देवता सिद्ध होता 
नी तो जरा भी दुचित्तता होने से सिद्ध नदीं दोताहैसेषे 
(दृष्टान्त) वेताल बोला हे राजम्‌ {८ उजेन ) नाम नगरी 
का ( महासेन › नाम राजा था उसके राज्य भ बसनेवाता 
< देवशम ) बाह्य जिसके बेरे का नामः( गुणाकर ) थ 
वह वद़ाही ज्यारी हृ यहांतक किं जो डच उस्‌ बाहए 
काधनथा सो सब रये मे दारगया तव तो सारे कुटम्ब 
लोगो ने इसको घर से गिकालदिया ओर उससे कुच वनंभ्‌ 
आया लाचार होकर वृदां से चला तो कितने दिनों मे ए 
शर म आया वहां देखता क्या दै कि एकयोगी धूनीलगगि 
वैढा है उसे दण्डवत्‌ कर वहां .वैटगया तो योगी ने इषे, 
पूछा कि कु खायेगा तब बोला कि ह महाराज.! जो कु, 
दोगे तो क्योंन खाऊगाः तव्रतो योगी ने एक आदमी क. 
खोपड़ी मे अन्नभर के दिया तो तिसने देखकर.फदा कि इ 
कपाल का-न्न नदीं खाञगा तव यीगी ने मन््र पदा तो एकं 
यक्षिणी हाथ जोड इसके यागे श्राय खडीहूरे ्ओौरःबोली जौ 
- आज्ञा हो सोरी करूं तो योगी ने कहा इस ब्राह्मण को अचा 
भोजन दे तव तिसने एक अच्या मन्दिर बनाय उसमे सामान 
सव सुख के-रखेकर उसे वां से साय लेग शौर एक वोकी 
धूर विराय माति > के भोजन व्यंजन पक्षान्‌ थाल भर 


. 
) 


द्ितीयभाग ट ` ` ९५६, 
उसके नामे धरे तवं उस ने मनमाना भोजन किया ओर 
फिर पानदान उसके सम्मुख धरा ओर केशर चन्दन गुलवं ` 
म पिस > कर उसके वदन मँ लगाया फिर अच्छे २ वश्च 
सगन्धा से वासित कर पदिराय एूल माला गले मेँ उल ` 
परलेगपर ला यिठाया इतने मे सांभहह तो वह भी उसके पास 
सेज पर आ वैटी तब तो तिसने सारी रेन चेनरडाया जव 
भोर हया तो यक्षिणी अपने घर गहं थौर योगी के पास 
श्राकर बोला कि, रे महाराज ! षह तो चलीगहै अवम स्या 
करं योगी बोला भाई वह तो विया के बलतेधाईथी ओर 
जिते विद्या श्राती है उसीः के पास रहती है तव इसने कदां 
स्वाभी सुभे विद्या बततादये तो मे इसे साधं त तो तिस योगी 
ने इसे मन्व बताया चौर कदा फि इसे चालीसदिन जल में 
यैठ जप सिद्धकरले उसने वैसादी किया तो कितने प्रकारके 
भय उसके नजर राये पर बह न उरा फिर योगी के पासं 
शकर बोला फे, हे महाराज ! कर लिया फिर योगी बोला 
प्व्यागमं वैव्के करतवतोतिस्केजीमे निजघ्रका 
मोद दोगया तो बोला पले मे धरवालों से मिल अरां फिर 
सिद्धकरूगा तव योगीने कदा तेरी मजीं जा सिधार तवतो यद्‌ 
निज धर ्ाया तो लोग श्राय २ इसको गते लगार्रो २ 
कने लगे कि हे निदेयी-1 तु अवतक कां था हे पुत्र ! देसे 
का दै जो निज पतिव्रता सरी को तजदेता है वद्‌ उसे चाहती 
चर बह उपे नदीं बाता बह चाडाल के समान होता है 
चोर कदा, है कि गृहस्य परमै के व्रावर कोई धरम नदं ह . 

ओर घरवारी फे परावर इस संसार में कोई ख देनेवाला 


१६० दृशन्तप्रदी पिनी स 


नर हे ञओरजेमाता पताकी निन्दाफरतेहं षे थध 
नुष्य ह ओर्‌ उनकी गति कभी नही होती रै ेसा ्याजीरे 
कृष्टा हे तय गुणाकर बोला. कि यह शरीर रक्त ्ोर मांस 
वनाहुया हे सो कीड की खानि हे ओर सभाव इसकाएे 
हेकि जोट एक दिन छख्रर नदह लो तो-हसम दग्ध 
सड़ता कीडे पडजाते ह ज इस एते शसीर से प्रीति करते ६९ 
मूख द ओर जे इससे हित नदीं करते वे'परिडतं द आरक्ष 
शरीर का यरी धभ हे फि वार २ जन्मलेता दै ओर.मरता! 
एसे इस शरीर का क्या भरोसौ कौजे कसे बहुतेरा पवित्र की 
पर यह पित्र नदीं दता हे जेते मल मूच करके भरे धंड्‌ क़ 
वारर से फितना दी धोबो पर बह. धोने से.शुद्ध-नदीं रोता 
शरोर फोयले को कितने दी रगडो पर पह कालाप्रन नदीं त 
जता है इतना कके फिर बोला फि किसकी माता किस का 
पिता दै किसकी खी ओर किसका भाई दै इस संसारं ४ 
यरी गति है फि फितनेदी इसमें जन्मलेते रे कितनेदी मर 
जाते है ओर्‌ जे यन्न योग करनेषाले ह ओर जे अमि कोई 
श्वर जान मानते ह यर योगी जन निज मन मेदी दारे ९ 
चन्दे हें इससे इस एसे गरहस्थधमं को में नदीं मानता मृ ता 
योगाभ्यासदी करूगा इसने इतना कद घर से विदा हो योगी 
के पास जाय. अग्नि मं भी वेटके.मन्ध साधा- परं यरिणी 
नदीं आई तरव तो योगी से कटनेलगा फि स्यो नदीं था 
तो योगी बोला तुभे विया नदीं याह इतना कद वेताल बाला 
हे राजन्‌ ! उसे विद्या र्यो नदीं ्ाई राजा योला वह साधर 
दुचित्ता था इस मे न राई मन्त्र एकचित्त करने से सिदध दता 


दित्तीयभाग 1! ` ` १६१ 
ह दुचित्त से नष होता श्नौर एेसा मी का है किजे दानसे . 
हीन ह नकी कीरिं नदीं दती चौर जे सतसे दीन हर्द ` 
लाज नदीं ्राती है शौर जे न्याय से दीन है तिन्द ल्मी 
नही मिलती दै भ्रौर जे ध्यान से दीन है उनको भगवान्‌ नदीं 
मिलते दै फिर पेताल बोला कि जव वह याग मेँ बैदगयातो 
हुचित्ता कैसे ? राजा बोला कि जव वह कुटुम्ब से मिलने आया 
त्तव योगी ने जाना कि दुचित्ता है इससे हसे सिद्ध न होगा 
इस कारण उसे सिढ न हया थोर यह भी लिखा कि कि 
तनाही पराक्रम मनुष्य करे पर कम उसके साथी रता है॥ 
; इति श्रीषटक्तदेवीसदायकृतरषन्तप्रदीपिन्यांमिभर 
निवन्धेउननवतितमः प्रदीपः ॥ ८& ॥ 
अथ नवतितमः प्रदीपः ॥ 
, गोलकेन गयायां वे पिण्डे दत्ते करन्रूयम्‌ ॥ 
` नितं पितुरेव स्यादधिकारस्त्‌ कमणि ॥१॥ 
,. गोलक जो वाप के मरने के पीये व्यभिचार से उवन्नदो 
।ेसे सुतकरके गयाजी मेँ पिरुड दियागया तो तीनों हाथ भ- 
; थोत्‌ चाप का घोर उत्पादक का शरोर पालक राजाकाये 
¦ तीनों दाथं एकवार निकले तो तहां वापी को उस कर्मे 
 पिण्डदेने का धिकार है ( दन्त) वेताल बोला हे राजम्‌! 
¦ (कमलयुर नाम › नगर ओर (सुदक्ष) नाम राजा चौर उस 
। कै नगरं म (धनाश्री ) नाम सेठ भी रहता था उसकी पुत्री 
{का नाम (धनवती ) था बोरी उमर मं उसकी शादी एक 
“ ( गोरीदत् › पैश्य से करदी थी कितने दिन पीये एक लद्की 


} उ्के हृदं उसका, नाम ( मोहिनी ) था जव वट्‌ करएक वर 


१६२ दृ्टन्तप्रदीपिनी-° 


कौ हह तव उसका बाप मरगया ओर ऽस बनिये के भा 
बन्धुं ने उसका सवख दीनलिया वह लाचार हो अपनी 
बेरी का हाथ पकड अधेरीरात मे अपने वापके घर को ची 
थोड़ी एक द्रजाय राह मूल एक मरघयट मँ जा निकली षं 
एकं चोर शूलीपर ठेंगा हु था तो लाचार इसका दाथ अं 
क पांषपर लगा इतने मे वह्‌ कहनेलगा किं सुभे किसने दः 
दिया है तग वह ओली मैने जान कर दुःख नदीं दिया देगी 
तकसीर भाफकर उसने कदा दुःख सख कोई किसी को ए 
देता हे जैसा विधाता कमं मे लिख देता दे तेसादी पुरुप 
गता है ओर ज जन कहते हैँ यह्‌ काम हमने कियापेि 
पट नादान है क्थोकि सबुष्य तो तागेरूप करम मे वे दष 
जहां २ चाहता तां २ दी सच लेजाता दै विधाता की गा 
छु जानी नरी जाती क्योकि मसुष्य निज जी में तो छू 
विचारे ओर बह ओरदी कुच कर देता है यह संन धनवत 
वोली हे पुरुप ! तू कोन हे उसने कहामँ चोर हू सु को ती 
सरा दिन शूलीयर चदेहु्ा हे ओर जान नदीं निकली त 
यह वोली फि किसकारण तो कदा किमे चिन व्यादादंजी 
तू निज कन्या को सुभे व्याहदे तो करोड़ अशफ देऊ मशः 
हुर्‌ है कि पापका मूल सोभ ओर दुःख का मूल नेद दीं 
इम तीनो को खोडे सो सख से रहै पर यह हर किसी से ट 
नदीं सङ्के निदान अन्तकाल लोभ लालच की-मारी लाचारी 
विचारी हस्यारी धनवती ने कन्या उसको देदेने की इच्चाकरी 
श्योर पृछठी मे यह चाहती दं कि तेरे पुत्र रो पर किसंतरह दोगा 
इमपर कहा कि यह्‌ जथ जवान उमर होगी तो तव एक सुन्द 


। , ¢ दितीयमाग। . ९६३ . - 


बराह्मणं को बलवा उसे सौ अशीं दे उससे पुत्र उत्पन्न करवा- 
वना यह सुनतेदी धनवतीने उसको शूली से गिदे चारबेर् 
टी यरी शादी की तो चोरं ने कटा छि पूष की यर इन्दर श्यं 
रे पास एक वट का इक्षदै उसकी जडमे वे यशर्रियां गड हेतू 
जाकर सेभाल ले यह कहते २ टी उसकी जानानिकली तव वहं 
वहां से चली रौर वदांदी जाय समे से थोडी सी यशर्फियां ले 
श्रपते मा बाधके धर गई उसने यह 'ृत्तान्त कह्‌ उनको निज 
स्वामी के देश मे लाई .फिर एक बडी सी हवेली बना उसमे 
रहने लगी शौर प्र लडकी दिन २ बदृती रदी वह जव योवः 
नवती भई तो . एक दिन कोटे पर चदी राह निहाररदी थी 
कि एकं जवान बाद्यणए उधर से आय निकला ओर यद उसे 
देख काम के वश हो. सखी से बोली हे याली ! इस पुरूष को 
तू मेरी माके पास ले आव यह्‌ सुन वह उस ब्राह्मणको उस 
फी माके पासे राई पद्‌ उसे देखकर योली फि हे बाद्यए्‌ ! 
भेरी बेरी जवान है जो तू इसके पास रहेगा तो तुमे सो अ- 
शी देंगी य सुन बह प्रसन्न द प्रोला बहुत अच्छा रदजा- 
` एंगा एसे वे वाते करते ये कि साभ दोग उसे अच्छा २ मो- 
ज्नन दिया उसने व्याल्‌ किया सो मसल मशहूरहै कि भोग 
्राठ प्रकार का होता हे एक सुगन्ध दूसरे बनिता तीसरे घस . 
चौथे गीत पांच पान. चटे भोजन -सात्व सेज थोर श्ाय्वें 
 श्राभूपण ये सबही वं मोजूद्‌ ये गरज जव पहर रातगदं तो 
तिसने रंगमहल भे जायं उसके साथ सारी रेन वेन मे कारी 
। चव भोरहुधा तो पने धर ,गवा नोर यदं उटकर ससियों 
. के पासे याहं तव उनम सेएकने पूवा कटो दोस्तकेसाथ क्या २" 


ध _  दृष्टन्तपदीपिनी .स०। , 


 --भोज उडी तव उसने कहा सखी सुन जव कि मँ उसके पाए 
गहै तो.एकाएकी डर सा मालूम दिया ओरौर जव उसने निर 
क्रकमल से मेरा दाथ गहा तव भँ उसके वश दोग ओ 
जव उसने मसे सोकर मनमाना काम किया तव तो मेम 
`, केसी हुई कि डु सुध न हु क्या हृ मेँ कह नहीं सङ्गी ए 
कहा है फि एक नामी दूसरे शूरमा तीसरे चतुर चोथे सरद 
पांचवें सखी चटे गुणवान्‌ सातवे सीरक्षक दो .एेसे 'पुरुषकर 
नारी इस जन्ममे तो क्या उस जन्मभे भी नहीं भूल 
हासिल यह है फि उसी रात को गर्भ रदहा-जव कि दिन. 
हुए तो एक लडका पेदाहु्रा चटी की रात क्रो तिसकी मा गै 
सपने मे देखा फि एक.योगी जिसके शिरप्रर जटा माथे एए 
` चन्द्रमा उज्ज्वल भस्म लगाये श्वेत यज्ञोपवीत श्वेत कमलो 
के मासन पर वैटा सफेद सापो की सेली पहने गले मे यड 
माला डाले एकदाथ मे खप्पर रोर दूसरे मे व्रिश्ञ लिये हूए 
महाभयावनी सूरत यनाये उसे सोरी कहने लमा कि कर 
प्राधीरात के समय इसको एक पिटारे मेँ रख हजार मोह 
उसके साथ रख राजद्वार पर रख आ यह कहतेदी सुनक 
चोकठी ओर भोरभये उसने निज माता से सब वात फ 
यह्‌ सुन दूसरे दिच उसकी माता उसी तरह पटे मे रख र 
लडकफे को राजा की च्योदीपर-धरयाई ओर उधर उस राजा 
कोभीखप्र साया कि एफ पुरुष दशभुजा पांच शिरं एकः 
चाद हरएक शिर मे तीन २ आंखें दांत वड़े २ त्रिशल.रिषे 
श्मत्ति डरावनी सूरत किये इमे सामने आन.वोला हे रा 
अन्‌ तेरे द्रारथर पिरारेमें एक लड़का. पसेतूले वदी 


द्रितीयभाग}. ` . १६५; 


राज्य का मालिक सेमा इतना सुनतेदी | की भीं ` 
खुलगरई तव रानी से सव वृत्तान्त कदा व वहां से उठ 
दरवाजेपर जाकर देखा कि पियारा रा है ज्योदीं पिटारे कों 
खोलकर देखा तो उसमे एक लड़का श्र जार अशर्फीका 
तोद़ारै तो तिस लड़के को निकाल लिया त दारपाल 
से बोला हस लड़के को निकाल फिर महलमे ते जाय रानी 
की गोद दिया इतने मँ प्रभातमभया तो राजाने बाहर 
भ्रा परितो कों बुलायके कटा कि कदो हस लड्केके क्या 
लक्रण द तव तो तिन परिडतो मे से सामुद्रिक जाननेवालां ` 
ब्राह्मण बोला कि हे महाराज ! इसमे तीन लक्षण ततो भरतयक्ष ` 
राज्य भोगने फे दीखते हें एक तो वड छाती दूसरे ललार 
तीसरे बड़ा चेहरा सिवाय इसके हे महाराज! जो वत्तीस लक्षण 
पुरुप के होते ह सो सव इसमें हँ इससे निस्संदेह यदी राप 
कै राज्य को करेगा यह स॒न राजा ने प्रसन्न हो निज गल से 
मोतं का हार उतारकर उस ब्राह्मण को दिया ओौर सवं 
बाहो को भी बहूत सा दान दिया फिर राजा ने कडा इसका 
नाम रक्खो तब पणित ने कहा हे महाराज ! ्रापरगेटजोड़ा 
चाप वेिये चोर लड़के को गोद म लेलीजिये भौर मंगला- - ` 
शस्यो को बुला मंगलाचार कराग्मो तव हम शाखरीतिसे 
नामकरण करं यह सुन राजा ने दीवान को आज्गादी कि जो 
ये क सोटी करो तो दीवान ने सारे नगर मे उसीसमय लढ्के 
दने की डोडी फिरादिया तव सव अये चोर मंगलाचार होने 
लगे'तव राजा रानी ल्फे को गोद मे लेकर बैठे तव एक 
ज्योतिषी ने शाश्च के अनुसार उसका नाम ( हरदत्त ) रश्खा 


॥ 


१६६ ,. दषटन्तग्रदीपिनी स 


प्रौर वर दिन २ वटनेलगा निदान बह नौवप॑ की उमर मेष 
शाघ्च रौर चौदह विया पटृकर परिडत हा इसमे भगवार्‌ 
का चादाहुया फि राजा रानी मरगये रोर वह राजगृदी पर्‌ 
सैट श्नोर धर्मसे राज्यः करनेलगा कितने दिन वीते वह चिन्ता 
करनेलगा फिरने मा वाप फे जन्म लेकर वृथाही खोया 
उनके निमित्त कु न किया मसल दे कि जे दयावान्‌ ज्ञानदं 
उनका वैकुण्ठ म वासःदोता दे ओर जिनका मन, शुद्ध नह 
तिनका जप, योग, व्रतः तप सव ब्थादी ह आओरजेश्रद्म 
हीन डिम्भ से श्राद्ध करते ह तिनका, किया. कमं निष्फल 
होता हे ओर उनके पितर निराश दो चलेजते है यद राजा 
ने शोच सममकर विचारा, कि अव पितृकर्म किया चाहिये 
यह्‌ त्रिचारकर हरदत्त गयाजी मे गया ओओौर जाकर फल्गु नदी 
के तीर जाय पिण्डदान देनेलगा कि ठस नदी मरे तीनजनी 
क हाथ निकले तो तब वह्‌ देख जी मेँ धवराकर बोला, कं 
फिसके हाथ मे पिर्ड देऊं इतनी कथा कट्‌ वेताल वोला कि, 
हे राजस्‌ ! इन तीनों मँ किसको पिर्डं देना. चाद्ये तव 
राजानेकटाकिचोर को देना तव फिर वेतालवोला किष 
कारण राजाने का कि उस बाह्मण का वीज तो,मोल ति 
ग्रागया ओर राजा ने हजार अशी ले पाला इससे उन दोनो. 
को भ्रभिकार नहीं हरा # 
इति श्रीशुङ्देवीसदहायक्तरणन्तप्रदीपिन्यांमिश् ` 
निषन्धे नवतितमःप्रदीपः। ६० ॥ - 
अथ शएखनवतितसःप्रदीपः ॥.` ` 
पिवरभ्यां विक्छीतो राज्ञा खड़ेन घातितो बालः॥ 


.दितीयभाग्‌ } ` श६७ 


शरणकसथपेयर्वचेच्छेद्‌ बलिंस्वीयम्‌ ॥ १॥ 
जो वालक मा बाप करके वेचागया ओर राजाने सद्ग 
से उसका शिर उतराया चौर जो देव श्राप वलिलेना चाहता 
है तो तव वहं वालकं फिसकी शरण जावे (दृष्टान्त) वेताल 
बोला हे राजन्‌ ! चिच्रकूट नाम नगर वहां का राजा (रूप- 
दत्त) नाम बह एक दिन अकेला सवार हयो शिकार को चला 
तो भूला २ एक महावन मे जानिकला वहां जाय देखता क्या 
है कि एकं वडातालाव है उसमे कमल खिलरहे ओर भांति र 
के पश्री कललं करर है तालावके चायं योर व्ृक्ोकीमः 
हरी २ शाह मेदी रहया सगन्ध कें साथ रही थी येह 
भी धूप का सतायाहृ्या था तो घोड़े को एक दरस्ते मेँ वाध 
उसका जीनपोश विक्ाय कर वेटगया फिर एकषडी वीती 
तो एक अतिसुन्दर यौवनवती ऋपिकन्या बहा सूल लेने 
को आई उसे फूल तोढते देख राजा काम के षश हा जव वहं 
पलं चुन निज स्थान को चरी तव राजा वोला यद तुम्हारा 
केसा आचार दै हम तुम्दारे आश्रम मे अतिथि थये रौर ` 
दुम हमारी सेवा न करोगी वह यद. सुनके खडारही तव 
राजा ने कदा कि शास यह कहता है जो उत्तम वर्ण फे घर 
कोहं नीच चाण्डाल भी अतिथि आजव तो व्‌ पूजनीय है 
शोर चोर दो या जु्यारी शु हो व पितृषातक पर जो वृह 
निज घ्र आवे तो तिसकी भी पूजादी करनी उचित हे क्यो 
फि अतिथि सवका गुरु है जव राजा ने एेसा कहा तो बह 
खडी हुईं चर रर तो दोनों नजर मिलाने सगे कि इतने 
सनि भी चागया तो राजा ने तिसे तपस्वी ेख नमस्कार 
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करी तो तिसन भी (चिरंजीव › यह्‌ करके यआशीप दी प्र 
मुनिने राजा से कटा किं किस कारण यहां ्राये होरा 
ने जवाब दिया कि, हे महाराज ! शिकारकरने को भाया 
तव वह बोला कि किसलिये यह महापाप करता है एषा 
का है कि जन एक जन्ममें तो पाप करता है र नेक 
जन्म उसका फल भुगतता है तव राजाने कहा कि दे सुनिजी 
समपर दयाकरे धर्मं का विचार कहो तव बह सुनि वोता 
कि, हे महाराज ! सुनिये जो जीवं तृण जल खा पी वनवा 
क्रते दें तिनको मारने से वडा अधरम होता दै ओर प्श 
मनष्य इनके पालन का बडा भम है ओर ेसा कटार किनो 
भगवत्‌ की शरण अये उसे वे नि्मेय करदेते हँ सो महादान 
काफल सेते ह ओौर एेसा कटा दै कि क्षमा वरावर धर्म नी 
श्रोर संतोष के समान सुख नहीं हे मित्रतातुस्य धन नद 
श्रौर दया के सम धर्मं नहीं जे नर निज धर्म्म म साथधान 
श्नोर धन गुण बिया यश प्रता का अभिमान नीं के 
श्रोर जे जन निज्नी से संतुष्ट हैँ सत्यवादी रै वे अन्तकाल ` 
मे मुषि पाते है मौर जे जटाधारी दयारीन निरायुध को हनते 
हं वे मर नरफ मे पड़ सडते द्‌ रोर जो राजा रय्यत के दुः 
दायियों को दरुड नदीं देता दै वह भी नरक भोगता दै रौर 
जो राजपती या मि्रकी सी याकन्यायाञ्राठनौ महीने 
गभवाली से मोगकरते दं वे मदानरकमे पडते देसा धर्मश 
मे लिखा है यद सुन राजाने का कि हे महाराज! श्राजतकं 
जो पाप किया सो किया पर फिर भगवा्‌ने चाहा तो रवर्ग 
एसा काम वही करुगा तच तो तिस राजा के एेसे कटने ए 


दितीयसाग } = ९६६. 


परननहए चनिने कहा पिमे तभपर प्रस्रुत अव व्रमांग 
तो तिसने शीघ्रदी याचना की किजो महाराज चाप सुभपर्‌ 
भरसत्तहुए हो तो अपनी कन्या सुभ को दीजिये तवतो अति 
दुयावार्‌ तिस सुनिने निज कन्या का उसके साथ गन्धर्वेवि- 
वाह्‌ करदिया अौर आप स्थान को गया फिर राजा उस 
कन्या को ले ्रपते नगर को चला कि ्राधीद्र राह भ स्य 
स्त हआ ओर चन्द्रमा उदय हया तव राजा एकंटोर धने 
से दररूत देख वां उतर घोड़ा जड मेँ बध अपि जीनपोश 
विच्याय दोन सोरदे दोपर रात के समय एक राक्षस आय्‌ 
राजा को जगाकर कदा कि दे राजन्‌ ' मेतरीस्रीको खा 
उगा राजा ने का एेसा मतकर जो तू मागि में सोदी तमे दंगा 
त॒व्र बोला दे राजस्‌। जो तू सात वष के ब्राह्मएके जड्के का 
शिर काटकर देवे तो भे इसे नदीं खाडं तव तो तिस राजा ने 
निजमरयोजन के लिये कहा कि मे एेसादी करूंगा आज के सा- 
तवे दिन तू मेरे नगर म आहो इसीतरह राजा को वचनवद्ध - 
कर राक्षस अपने स्थान. को गया चोर मोरभये राजा भी म- 
हल मे पथारा मन्त्री ने सुनकर बहुत सी दास्यता कौ थोर भेट 
दी तो राजा ने वह सब वृत्तान्त कट का कि सातवे दिन वह 
अविगातवमन्तरीयोला कि प्रचिन्ता न करो मगवाय्‌ मला , 
करेगे इतना कट मन्त्री ने एक सवामन सोने का पुतला बन- 
वाकर्‌ उसमे जवाहिर जड़वाय,एक चकडे म रखवा चोरादे मे 
खड़ा करवाकर उसके रखबाले से कहा कि जो कोई इसे दे- 
खनेको आगरे उससे यदी कदो कि जो बाहण पने सात वपैके ` 
लड़के का शिर काटकर राजा को दे सो भोनाकतेषे यह कृ - 
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कर चलाया फिर लोग जो उसे देखने को आते थे उने 
चौकीदार यदी कद्देते थे तव दो दिनं तो यदीं वते तीसरे 
दिन तिसी नग का एक दुबल सा बाद्यण जिसके तीन वेर 
थे उसने यह वात सुन नगर मँ आय . बाह्मणी से कनेलंगा 
कि एक पुत्र ्रपना राजा को बलिदेने के लिये दिया जाय तो 
सवामन सोने का जड़ाऊ पतला मिले यद्‌ सुन बाह्मणी बोली 
कि खोटे लड्के को न दृंगी तव मेला लडका बोलां कि पिता 
सुभ को दीजिये उसंसे कहा अच्छा फिर वह बाद्यणए ` बोला 
संपारमें धनी मूल हे ओर धनदीनको सुख नदी ओर दर 
हु! तो तिसका संसार भै आना वृथा हे इतना "कर ममते 
लडकरे को लेजा चौकीदारसे कहा कि यह लो ओर उस पुतले 
को लके घरञ्याया चौर उस लडके को लोग मन्त्र के पासते 
गये ओर सातवे दिन वह राक्षस भी आय पर्हुवा तो राजान 
चन्दन्‌,प्रतःपुष्पःूप,दीप, नेवेय,पान, एूल से इसकी पूजा 
की ओर उस लड्कफेको घुलवा खङ्ग हाथ मे लेकर वलिक लियं 
तेयारहुखा सो बह लडका परिले तो हैसाफिर रोया फिर राजा 
ने एेसा खड मारा कि धड़ से शिर न्यारा होगया सच दै जा 
ज्ञानीजन कहगये कि दुःखी खानि स्री है ओर यही मिपि 
का घर ओर साहस की गिरार्नेवाली मोह की करनेवाला 
धर्मे की हरनेवाली एसी जो चिप की जड दो उसे उत्तम कि 
सने कशा हे थोर एेसा कहा है आपत्ति के लिये घन की रपरा 
करनी ओर धन दके स्री की रक्षाकरे योर धन स्री देकर निरज 
जी को वचपि इतनी कथा ऊह्‌ वेताल बोला हे राजम्‌! म 
रनम यदमी रोता हे वद्‌ क्यों हसा राजाबोला वहं यौ रा 
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किं वासक अवस्थामें मा रक्षा करती है यर वड होनेषर ` 
पिता तिषकी रक्षा कर्ता है तथा प्रजापर दुःख द्ोतोतिसे 
राजा दूरकरे यहं तो संसार की रीति हे योर मेरा यह दाल 
हफिमाततापिताने तो धन के लोम से मुके वेचदिया ओर 
राजा.खड्गले मारने कौ तैयार हुआ योर देवता राप बलि 
"लेता है दया ईन तीनो.मे किसी को न आहं कटो किसकी 
शरणए जाऊं ` ६ 
श्रीशुङ्कदेवीसदायकृतरणान्तप्रदीपिन्यांमिश्च 

निवल्येएकनवतितमः प्रदीपः॥ ६१॥ 
अथ टिनवतितमः प्रदीपः ॥ 
व्यभिचारेऽपि - दिरहान्णतौ यो नारिपषौ ॥ 
रृष्टा स्वामी भियतेचत्छ्वाधिक्यं त तस्य हि 
व्यभिचार कमं भे आपसे वियोग होने के कारण से मर 
गये स्री-पुरुष इन दोनों को देखकर उस क्ली का वेवारिक पति 
\+जो मरजावे तो तिसका सत्त अधिक टोताहै दृष्टान्त) वेताल 
` चोला ह राजन्‌ ( विशाल ) नाम नगर वदां का (विपुलेश्वरः) 
नाम राजा था तिस्के नगर मे ( अथदत्त) नाम वनियां उस 
की वेदी 'का नाम (अर्नगर्मजरी) था उसकी शादी कम्बलपर्‌ 
मे ( सुन्नीनाम ) यनि से करदी थी वद्‌ फु दिन घौते सथुद्र 
पार चनिजकरनेः को चलागया शरोर उध्र यह जवान है तो 
,एकं दिन निज कोटे पर चदु तमाशा देखती थी कि एक्‌ - 
ब्राह्मण का लडका (कमलाकर ) उधर से भाया तो इन दोनों 
कौ चार २ नजेरं हुईं तो तव मोदित हो वेष हुए धड़ीभर 
म उनन ता सुरतमेभाल रादली चौर उधर वह उनकी जुदाई , 
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द्म पीर से मरीजाती थी इतने सखी ने निकर इसे उः 
प्र्‌ इरे ङं अपनी, सुधि न थी फिर उसने इसपर गुलाव.चि 
इछा ओर सुगन्ध सुधा इतने मे उसे होश हुभा तो बोली 
कि हे कोमदेष ! महादेव ने-तुे जलाकर भस्म.भी करदिया 
र तूतवय सी बुराई से नरी चकता दे ओर बिन.शअपराधहारी 
विचारी लाचार अवलाञओ्च.को आनके दुभ्ख देतादेये बां 
कृररही थी कि इत्तने मे समद ओर चांद नजर आया त 
तो चांदनी क॑ तरफ देखके बोली किं हे चन्द्रमा! तेरी किं 
रणो मे खत बताते रै आज षह भीमेरेकमंका विषह 
रोगया फिर सखी से कदा कि सुभे यहां से ऽटाकर लेचती 
क्योंकि भे मरीजाती ह्‌ इस चांदनीसे मेरे शरीरम श्राग 
लगती हे तय वह्‌ उसे उगकर चौवारेमे लेग यर फा कि 
ठेसी बातत कते तुमे लाज नदीं ्ात्ती हे' तब तिसने कारे 
सखी यँ सव जानती हृं पर विरद की आग से ज्यों २ जली 
र त्यो २ मुभे यह घर जहर नजर आता है तव संखी 'बोलीः 
हे रली ! त खातिरजमा रख मे तेरा दुःख द्रफरूगी इतना 
कट्‌ पट्‌ संखी तो अपने धर्माईं ओर इसने निज'जी मे वि 
चार किया कि इस शरीर को प्यारे के कारणं तंजदेनां चाधि 
श्योर दूसरा जन्म पाय तिते पायके सुख भोगना -यह विचार 
गले सं फांसी उार.उसने चादा फि इसे खीचं इतने मेँ 
्ायरहुची तो तिसने. फट उसके गले से फांसी निकाललौ 
ओर्‌ का कि जीने से सव कुचः होता है मरने से.ङुच नर्द 
खता दत्व बह बोली फिरसे जीने से मरनादी भला 
` सखी ने कटा कि त्‌ एक. षड "सस्ता कि मँ उसे जाकर शं 
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[ति हू.शृतना कंड वह वहां गई ओर देखा.तौ षह भी 
सी के विरह से व्याल होरा हे ओर उसका भित्र तिसपर 
लाव जल लाकर.विड्करहा हे चौर केले के कोमल २ पतता 
[ हवा करर दै तिसपर भी वह विरह की श्राग मेँ जलादी 
{ला पुकारता दे ओर मित्र से कहता हे कि जद्रला जिसे 
| खाकर प्राण तज्‌ ओर निज प्यारी से.जाय .मिलू इसकी 
[ह्‌ अवस्था देख उसने निज जी मे कहा कि केसादी साहसी 
।रिडत चतुर विवेकी . धीर .मनुष्य दो पर कामदेव उसे एक 
गण मे विकल करदेता है इतना मन म विचार सखी ने उससे 
हहा फिं थय कमलाकर तेरी अरनग्मजरी ने कदादैकि तू 
प्राकर मुके. जीवदान दे इसने सुनतेदी कहा किं यह तो ति- 
पने सुमे जीवदानं देदीदिया इतना ककर उठ सखडाहुया 
रोर सखी इसे अपने साथ लियेहुए अपनी सखी उसकी प्रिया 
7 पास श्ाई यह वां जाकर देखे तो बह मुर परी है फिर 
हसने भी उसे देख आह क्रा एेसा नरः मारा कि उसके साथ 
हसका दम निकलगया चौर जव सवद हु तो तिसके घर के 
लोग.इनको मरघट मे तेगये मौर चिता चन उनके खआागल- 
गाई थी किं इतने मेँ उसका खाविंद भी परदेशसे मरघर की 
राद आ निकला तव चापलोगो के रोने की च्ावाज सुनकर 
यद्‌ यहांगया तो देखता क्या हे कि इसकी स्वकीया खी पर- 
फुरप क साय स॒ती.रोती है तव तो तिसने यह ,चरिघ. देख 
उसके विरह मे.ाय श्राप.भी उसदी श्याग मे रूदपडा श्रौर 
जलकर मरगया यह अचरज देख नगर के लोग वोले.किं 
पेमा कमी न देखा.न सनाथा इतनी कथा कह वेताल बोला 
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हे राजय्‌ {इनतीनों मेँ कोन कामी ओर किसकाःसत 
हआ तव राजा बोला तिसका.खाविंद अर्धिक कामी 
क्योकि जिसने निज नारी को ओर्‌ के लिये मरी'देख 
भेम मे मग्नहुया इससे उसका संत अधिक हे ॥ 
इति श्रीशुक्कदेवीसदायक़ृतदशन्तप्रदीपिन्यांमिश्र 
निवन्धेद्धिनवतितमः प्रदीपः । ६२.॥ 
रथ विएवृतितमः प्रदीपः ॥ 
शयने चतुरश्चतरो ‹.“ "8 
व।सःसप्नपुरान्तःस्थं केशंयोऽमिजानाति ॥ ! 
`` भोज्य भोजनचतुर ओर श्रीचतुर ओर शयन (सेज) 
हन तीनों चतुरो मे शयन चतुरदी चतुर अयन्त ५ 
"गिना जातादे जो सात पडतो के भीतरके केशकोण ५. 
तिसपर (्टन्तः वेताल बोला हे राजा पिक्रमादिलय ! धरम 
-नाम नगर वहां ( धर्मज ) नाम राजा राज्य करता था प 
नगर में (गोविन्द) नाम ब्राह्मण जिसके पद्शाच्च पदे ओरं 
सब कमो मेँ सावधान था उस बाह्मण के दरिदंत्त, सोमदर। 
यज्ञदत्त ओर बद्यदत्त ये चर पत्रथे वे" भी व्रडे परिह 
श्रोर चतुर शरोर पिता की आज्ञा में परायण ये कितने ए 
दिनो पीने उसकी वडा वेय मरगया तो त्िसफे वियोग? 
वह भी मरनेलगा तो तिस समय वहां के राजा का -पुरोषि 
पिष्णुशमी ) आनकर समफानेलगा कि यह मनुष्य जि 
समय माता ॐ ग मे आता दै तो पहले वादी टुःखंपाता 
फिर जन्म म र वालपन मे दुःखाय जवानी मे.काम प 
"वश दो भरियतम्‌ के वियोग में दुःख पात्रा हे फिर बुद्धपनम 


ध 
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पन शरीर निर्बल होने से महादी दुःख सहता, सरलः 
त॒ ससार मेःजन्मलेने से ब्हुतदी दुःख पाता हे ्ोर.सुखः 
[डा मिलता दै क्योकि यह संसार दुःख का कारण है गर. ` 
रं दरस्त की फुनगीपर जा वैठे. वा पहाड़ की चोटीपरः 
1 चया पानी म षुसरहे वा लोह के पिंजरे म चिपरदे अ 
घा पाताल मेँ नाधि. पर तव भी काल उसे नदी घोडता 
; शौर परिडत, मूखै, धनवान्‌, निधनः ज्ञानी, अज्ञानीः 
लैवाम्‌, नि्भेल कैसादी कोई दोवे पर यह सर्वभक्षक काल 
सी को भी नदीं बोडता है तमाम कम से कम सौ वषै 
9 महुष्य की अवस्था रहगई तिसमे से भी आधी तो रात 
¡ सोने से जाती है ओर आधी से ्ाधी वाल ओर वृद्धपन 
¡ बीतती है शष जो रदी सो विवाद वियोग संयोग मेँ गुजर 
बाती रै ओर जीव जो है वह जल के तरंग की तरह चंचल. 
; इससे इस मनुष्य को सुख कदां से रो । इस संसार मे सत्य 
दी मुष्य मिलना किन दै ओर दिन २ देश उजङते हँ 
जा लोभी होते हे एष्व मन्द फल से पूलती है यर चोर ' 
एराचारी पृरथ्वीपर कुकमे करते हँ चौर जप, योग, त्रत, तप 
स संसार मेँ थोड़ा रहां हे राजा कुटिल लालची बाद्यए चौरं 
पवलोग्‌ जगाई के वश होरे ह सी चंचल प्रवल होरही पुत्र 
पिता कौ निन्दा कंरतां ओर मित्र शता करता है योर 
देखो जिसका मामा कन्डयो चोर पिता चङ्न रेते तिस 
भृभिमन्यु को भी.काल ने नदीं दोडा ओर जिसंसमय म- - 
प्यं मरता है तब सव ल्मी आदि वस्तु घरदी. मे रहती दै 
र मा, चाप. जोरू, लद़का, भद, बन्धु कोई कामे नही 


~~ 
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श्राता हे भलाई बराईं पाप पुर्यरी साथ जाता दै ओर 
कटम्ब के लोग पमे मरधट में लेजा जला देते है भौर 

` इधर दिन होता फिर रत होती हे इधर चांद धिपा ५५,४ 
उदय हता है पेसेदीः जवानी जाती है ओर बद्धपन = ।१॥ 
इसीतरह काल , वीता जाता दै पर तव भी इस मनुष्य, 
ज्ञान नरी होता देखो सतयुग मे मान्धात्रा एेसे-राजा ए 
जिनका यश सारे संसार मे फलगया ओर तरेता मे (श्रीरा 
चन्द्रजी ) हुए जिन्ड ने सथुद्रका पुल बांधकर (रावएषर 
मारा) जोर दापरमें राजा युधिष्ठिर मे ेसा राज्य किया 
जिसकायश भाजतकफ लोग गाते पर काल ने उनको भीर 
छोड़ा इससे इस संसार मेँ इल सार नहीं है इससे थव अ 
कोड पुरय कामः कीजिये तव तो विष्णुशर्मा ने विचारक 
से कहा किमे यन्न करता हं दुम सयुद्र से जाकर कहुश्राे 
आयो यह पिता की आज्ञा पाय वे धीवर के पास.गये शौ 
एक रुपया दे कदा फि एक फा पकडलादे तव उसने क: 
ङ्त्रालां दिया तो तिन से वड़े भाई ने मेले से कहां भा 
तू इसे उडाल्तेजो भें इसे उठाञगा तो मेरेः दाथ में दुग 
दोजावेगी स्योकि मे भोजनम चतुर हं तो सम्‌ से मोर्जा 
रीं किया जावेगा किर मेफला बोलामें खी रखने मे चर 
हं ओर वटे ने कदा मेँ सेज मेँ चतुर हं तो तीनों थाप 
विवाद करनेरगे तो भगडते २ राजा के पास गये राजा 
दारपाल ने अजं किया फि तीन -बाह्यण दरवाजे पर .खडे ६ 
तव राजा ने उनको अन्दर खुलवाकर कटा कि किस 
भृगडते हो तव वे बोज्ञे कि हम तीनों तीन काम मेँ चतुर 8 


' दवितीयभोग + - - ` ` ` १७७ 
हमारा न्यावकरो तव राजा ने तिनकी परीका करने के लिये 
मोजनचतुर से कहा किं ठरो ओर निजभण्डारी को चलाय 
कर्‌-कदया कि भाति २ के व्यजन श्रौर पकवान बनाकर इस 
ब्राद्चष को भोजन करषावो यह सुन रसोहये ने जाय रसो 
नैयारकर्‌ भोजनचतुर को थालपर सेजाय वैठया ओर इसने 
रास उठाया ओर चाहा कि मुह मे लेड पर इसी म उसको 
एसी दर्मन्य आह करि ची २ कर दाय धो खड्ादोगया ओर 
राजा फे पास आया तो राजाने पूषा दुम ने सुख से भोजन 
करिया वद्‌ बोला महाराज ! इं नही खाया उसमे दुर्मन्ध 
आती थी फिर राजा ने कहा कि दुर्मन्ध का कारण कहउस 
नेका महाराज ! मरघट की भूमि के चावल थे सुरदे की 
वासं उसमे ्राती थी इस कारण न खाया यह सुन राजा ने 
उस रसोष्ये को कहा किये किस गाव के चावल थे उसने 
कहा, शिषपुर › के राजा ने कहा वहां के फिसान को बुलावो 
तो उसने षदं के जमीदार को दञ्र भ इला दाजिरकिया ,, 
राजा ने पूषा चौधरी ! ये चावल किंस भूमिम के थे उसने 
कहा कि मदाराज ! मरघय की भूमि के है । यह घन राजा ने 
उस ब्राह्मण से कटा कि तू सचदी भोजन मे चुर है इसमें स- 
न्दे नदी फिर सीचदुर को बुलाय अलग मकान मेँ पर्तेग 
भिचवाय्‌ सामान्‌ मोज्‌ के रखवाकर करा याराम कीजिये 
तच्‌ ये दोनो वातं करते एकसेजपर सोये चोर मुसकराकर 
उसने चाहा कि एक वोसलेर्यो सोदी उसे मदमे से बासयाई 
तो बह मुद्‌ दयाय पीठ देकर सोर यौर राजा भरोखे मे से 
भरव हाले देख रखा धा क्षि राजा निज महलम जाय आराम 


# 
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से सोया भोर होतेदी'उट उस बाद्यए को बुलाय पूया फित 
ने रेन चेन से गुजारी १ वह बोला महाराज ! बड़दी. दुःख 
काटी है राजाने कदा कोन कारण से तो वह्‌ वोला इस 
ह्‌ मे बकरी की वासञओ्मात्ती थी इसके मारे मरनेलगा तवत 
राजा ने उस दाई को बुलाकर पूवा फिं यह आरत तृ कहं 
, से लाई थी तिसपर उसने जवाबदिया महाराज ! यह्‌ र 
वहन्‌ की बेटी थी जव तीनमहीने की हुईं तव इसकी म। 
मरगई ओर मेने इसे बकरी का दूध पिला.२कर पाली हे ह 
सन राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि.सचदुच त्‌ नारीचतुरी 
हे फिर तो तिस सेजचतुरं को घुलाया-अर्‌ उसके लिये 
न्दरसेज 'बिचवाई ओर उसपर अच्छे २'विद्धौने कंरवाय फिर 
उसे सुवाया वह सोया तो लेश्तेदी .आहकरी प्रभात होतेह 
राजा ने पा सुख से सोया वह वोला.महाराज ! आह २क़ 
रते इन खों सेरेन कारी तो कहा क्योतौ तिने ज 
वाब दिया महाराज ! उस सेज.की सातवीं तह मेँ एक वालं 
थासो च्ुमता रहा उसके मारे सभे रेनभर नींद न.आआहं एं 
सन राजा ने उस, सेज डी .सात्तवींही तह को देखा कि एकं 
वाल उसमें लगादहै, तव तो तिसे भी राजाने काफि 
सर्वोपरि सेजचदुर' हे यरः तिन तीनो फो वहत सा इनाम 
देकर विदाकिये, \ इतनी कथा कह वेताल बोला हे राजभ! 
इन तीर्न मे से्धिक चतुर कोन है तो राजा ने कटा किं सेल 
चतुर्‌ अधिक र जसनं सातवी. तह मे वह वाल वताया ॥ 


इति शीयं नतमसीपि नतमदीपिनयामिश्निवनध 
वेतालपयर्विशत्तिसार ॥६३ 
र र प्रदीपं 


स व 


न 


भगवहताप्रतसूल ।<) | जप ग्र्थव्यास्यान गुरं 


न्ट 


इर्तहार॥ , | 


तथा नवलभाष्य ३॥) | गुस्ग्रन्थप्रदीप । 


तथा मेटेख्भर चु॥-) | यन्थ प्रदीप), 
[* ॥ ५५ ध | | | 
तथा सटीक १ भाग =) | श्रीजुनीसादेव १) ९. 


तथा रेभाग ९)  श्रीच्येरामगीता ` | 
सत्यनारायण सूल 2) ¦ सटीक 0६9 
केवस्यकलपट्रुम  _)॥ ! पारसभाग 4. 
पचदशीमयरीका सं° ।॥) ¦ सांस्यकारिका त्तवो- ` ¢; 
योगवारिष्ठरोमागेमि ५) ! भिनी =) {" 
तथा कागज वादामी ¦ ग्रश्नोत्तरी ॥ ॥ , 
व सक्रेदरस्यी ५) ' वेराग्यश॒तक £) 

योगवारिठसरार सरीक)॥ वेराग्यप्रकश >) 


सिद्धिसाधन यर्थात्‌ सांस्यतत्वुवोभिनी । | 
बदयस्तवं सरीकं ~) : सरीक ]) । 
भन्वुगुरनानक्श््र. ५) .अष्यवक्रगीता 1) 4. 


तथाषर्नाः ~ भा) , मर्दक ॥) 
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-दन्तमदीषिनी क अथ्मभाग का मूचीपघर। 


(1 --~+ „ विषय „--= पृष्ठ | भदीप ध 1 $ पृष्ठ 
[ि छथ कापैरयनिवरघ - 

५ वर्धन क 

कथामिति न १ नियम फी ष्दृता मे वमङ्ची 

१ श्न; गरह्-श्रौर सजनो ग व 

~ 7, 

` काअभिमान दरं होना ४| २ जाट, ब्राह्यणा दान्त ~ २६ 

९ करील नका अभिमान | .२ दान देते पदृताते छपण.बैशय - 

दूर्ोनाः +. ५. ७ तिदय 9 

३ श्रयनः को -युष्टतेमात्र माया 


दिखलाना ' , ++ न ए 


४ प्क भूजी सटकोकथा-म 
मारियल षी भर करमा ,,, ३० 
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देखिये इस शाघ्नससुद्र म कैसे २ दष्टान्तरूप असुस्य रल 
रे हें जिनके आनन्द के अगे रलाधीश्‌ जोहरी आदिभी 
च्छं सममे जति है क्योंकि उन रलो को तो उर वहत रहता है 
गन्तु इनरलौ को ऊख भी उर नहीं हे । परन्तु क्या करं वे 
ल जहां तहा कही २ ठैर स्थित ये, इसलिये विदान्‌ याहकजन 
[नको कम से एकत्र नही देखके अत्यानन्द को नहीं प्रात होति 
1 इसलिये इस अस्पबुद्धि शभविन्तक ने वहुतसे मन्यादिकों 
से इन रलो को चुन २ कर तथा शिष्टजनो के सुखसे यथोक्र उप- 
गी अत्यन्त चमच्छत रेचक इतिहास रक्त ' को सुन, तिन- 
घों को एकचकर क्रम से जिस २ प्रकरणके जो २ ये तिनका 
हहा २ कम से लगाकर जिसपर माहकजनों को देखने में भरम न 
ग इस रीतिपर लगादिये देँ । तिन को समस्त विद्वानों के आ- 
न्द्‌ के लिये बह्शिटजनप्ररित सदूमुएभादक ( युंशी नवल- 
केशो्जी ) ने ज्ेकर निज व्यय से स्वीय यन्त्रालय में छंपवाकर 
पकट क्रिया पेते उत्तम यन्थों को निज प्वन्धसे छंपवा २ कर 
इक्र मुंशीजी जगत्‌ मे यशोधन वपोते हैँ इससे ये यशश्शरीशै 
प्रजर अमर जानने इस षिपय मे एक दोहा भी कहा हे ॥ 
गरे° जो नगम प्रमुदितशुखी, प्रकटकरतगुखमोर ॥ 
सोजग मेँ युगय॒गनिवो,यशतननवसलकिशोर ॥ १॥ 
समस्तविदानों का कृपापात्र जगत्‌ का पृणेहितेषी 


शङ्घापनापक्‌ पार्डत दचास्हय शमाः 
नारनव्रलायः ॥ 
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\ ~+, 3 
धीगसेश्धायनम"॥ र. 


प्रथ्‌ स्छ्ान्तपदापन सलक कारम्यत्‌) 
 प्रथमोमागर ` `. ~ -, 


4 ------- ८-3-८०: ू 
-------- १ 1 
॥ 





ॐ गणाधिपतये नमः हेरम्बोऽम्बाथ वेधो हरिपंशु 
पतयो भास्कराया था ये पञ्चाऽमी लोकपाला . खथ - 
दश विडहिता दिकृष्रपा ये महान्तः ॥ मेषाद्या राशयश्चाः 
श्विमुखवरमुखा याश्च नक्षत्रतारा योगा, विष्कम्भका- 
दास्सकलस॒रवराः पान्तु मासत्र ननम्‌ ॥ 91. . ` 5 


, वस्तुनिरदेशात्मकलेन प्रनधपरशेसा 1," ' ` , .. 


" -,सुमह्नलितमद्ूला विविधमद्लाचाश्णी सदड्दरयन 
हारिणी मतिमतां मतो चारिणी ॥' हदे हदि विहदारिती 
निखिलनिजजनोद्धारिणी मया प्रितन्यते स्फ़टनिद- 
शनोदीपिनी ॥ २॥ ध 
नानानिबन्धनिकृराद्‌मुतसम्परभूतस्नेहेन दीपनगरीनः 
प्रशं .पपृणाः ॥ भृरीतिहासपरिवतंनवतियक्ा यस्यां 
्वलन्त्यविरत.विशदाः घदीपाः॥ २॥ +~; 765, 


्् 
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( ` दृछान्तपदीपिनी सं०। ~ ^ 


। पथ प्रथमः प्रदीपः. 
अथ तावच्छिक्षापूवकं द्टन्तमा्यावृततदयेनाह। , 
कर्तव्यः कतेव्यो नहि कतेव्यो न चापि कर्तव्यः॥ 
उभयावपि कतैव्यो नहि कतन्योऽभिमानोऽसो ॥१॥ 
पृथ हि हरिसमीपेऽजैनगरूडख्ीजनैः तं बहुशः॥ ` 
करुणाकरान्सरारः सङ्दाभमानान्रक नटय ॥२। 
, अथ सारोदीपिनी भाषादीका भणयते । 
जो कतेव्य-विहित सुकमांदि हे वे करन शोर न कत्यपि 
विद्ध-कुकर्मादि हँ उनको नही करना ! किंसी अवस्था मँ दोन 
करने चाहिये अथात्‌ कतेव्यः करनां ओर अफतेव्य भी कना 
तथा कर्तव्य-न करना ओर न -क्तव्य-करना -परल्तु अभिमत 
तोकभीभीन्‌ करना चाहिये, . ,“ -,८ , 
५. इसपर टर्टान्त है जैसे-एकं समयं गांडीवधदुधारी अङ 
"ने 'दवारकापुरी में विराजमान श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द से कह 
फि'ह महाराज } जो में'न.-होता तोमहाभारत-सयास मे शर्ध 
दश सहस्र सेना को कौन'हराता । रौर अव भी शँ अपने गार 
वधनुप कै वलसे {शरो . से.स्वरग की सिड्ढी वप्र, सक्र हं जिसे 
सर्वजन ययेच्छ स्वर्गगामी होगे कोई भी नरक न सोगेगा (\) 


[9 


रर गरुडजी यह कहा कर्ते ये कि जो मे'नहींहोतातो अ 
को सुमा भ कई सो योजन दूर कोन ले चलसक्रा `¢ (२, 
ओर सत्यभामादि लिया सवः आपत मे यही, कहा करवीर्थ 
कि भगवान्‌ इम. सवकेःप्यारे, है केवल ‹ रुविमणी- केही मरह ह 
(३) इसभ्रकार इन तीनों का अभिमान न कर्मे के लिये ५ 
कृष्णचन्द्र ने परिले गरुडओी से कहा †कि हे मेरे पियभक्र, गरड 
जारो किपुरुपखर्ड म हमारा परमभक्त हलुमान्‌नाम वानर रहत! 
हे उक्तसे जाकर. कटो फे रधुवशावतंस श्रीरा्चन्द्रजी . महार 
आजकल द्ारकाजी, मुं विराजमान. होरहे हे.तुमको निजदश" 


५ 
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नि हतु बुला है; यह कहकर उन्दै.शीधही ले - आवो + तवतो 
ह सुनतेही गरुडजी वहत्‌ बेग से उड़अौरसुतेही किपुरुपलण्ड 
प्हुच, दतुमान्‌जी, को हे हतुमन्‌ । .२. पैसे कठकर. पुकार 
नुमानूजी समाधि लगये थं इससे उन्हें कुड सुना, न दिया । 
सेर तो"गरुड़जी ने निकट जाकर उनका हाथ पकड़कृ हिलाया 
व हनुमानूजीने सककर निज हाथ को फटकारा तां गरूडजी 
गसो हाथ दूर षर जा भिरे शओरकुखं पंखः सी उनके उखड़्‌ 
पये । मारे खेदं के राम २ पुकारते गिरे त्वोहीं राम नाम सुनते 
र हनुमानजी की ` समा॑धे खली तो दूर पड़ 'टुए' गस्डजी को 
खेकर“अस्यन्त दुःखित हष भरहर राम २ कहकर,चार.२ 
ग्रथना की कि हे स्वामिन्‌ } जो मुक दासपर अनुयह है तो इस 
इरिभक्र-का खेद दूर" करिये । तव तो गरुडी चेतन्यहो.उठे 
म्र दण्डवत्‌ भणाम-की । हनुमानजी ने पा. क्षि हे हरिभक्त! 
तुम कोन हो ओर किस कारण से आये हो कहो 1 गरुडजी बोले 
है हनुमन्‌ । श्रीरामचन्दजी दारकापुरी मेँ विराजनान हें तुम्हे 
दशेन देम हेतु बुलाते हैं । आप मेरी पीटपर संवार होकर चलिये 
जिससे शीध 1 हलुमान्‌जी ने-कहा तुम चलो हम आति 
है \ गरड़जी बोले शीधही मेरे"साथ बुलाये हे ।.कषर हनुमानजी 
चोते तुम निस्सन्देह चलो.हम तुम से पिते पर्हरवेगे. गरडजी 
यह सुनरतेही अयन्त वेग से उड परन्तु हेनुमान्‌जी उनसे पहिले 
ही'जा परुः} पर्हुचने के समय श्रीृष्णचन्द्रजी ने .सकषिमणी, 
सत्यभामा, जाम्बवती मादि चछ्ि्यो से कहा कि जो कोई सुमे 
से सीता का रूप.धारण करसे. वही .आकर हमारे "पास वैठे 
परन्तु जो सीतारूप मे कुखं भी अन्तर्‌ रहा तो वह वनचारी 
वानर तुरन्तही भक्षण करलेगा 1 इतनी चात्‌ श्रीकृष्णजी के सुल 
से निकलतेदी सीतारूप, धारण.करने दी किंलीकी भी सास्य 
न हुई. ओर सव श्रीरत्रिनिणीजी केही .युख -की ओर निहारने 
लगी } श्रकृष्एजी ने स्प्रिमिणीजी से कहा क तुम सीता वनो । 


६ ,  द्टन्तप्रदीपिनी स०। 


तुरन्त सीतारूप धारणक आज्ञाले पास वैठगई। हतुमान् 
आये; दोनेँ को ' सा्ठौग धरणम्‌ , किया-ओर आ्ञा.पा निकः 
वेठगये 1 श्रीकृष्णजी ने कहा. कि हे हनुमन्‌ -हमनेतुमको दशम 
देने हेत तथा इसलिये बुलाया है कि आजकल अजुन, घडा वती 
हे .1 हलुमान्‌जी बोले होगा 1 श्रीकृष्ण `वोले, वहं यह कहताह 
कि.मे अपने,बल से स्वर्मनिसेनी वांधसक्नाः ह । हुमानू. वेर 
धसका होमौ 1 -अञ्जैन बोले अक्त होः तो वांधःदिखऽि! 
हनुमान्‌ बोले हो हो; वाधिप्रे ।.तव अञ्चुनःनेः.निजःगाएव¶ 
आरी वाण लगा लगा कर दढ़ सिदद बनि । हनुमानजी 
ऊहा भाई पहले इन्हें देख ले फिर ओोर वीधना यह कहकरडा 
पर पैर धरा तो वेरचर होकर गिी।अरजीननेःफिरिभी 
अत्यन्त, वल से दद, सिङियां वनाई परन्तु वे मी उनके 
रखतेही चर चर से गिं तव तो अन -अत्यन्तदही.कोध 
भरा ओर यह, तिक्ता की कि यातो अर्व की टीकं.२ वन 
नहीं तो सें चिता बना भस्म होजाउंगा एनिदानःश्रीकृष्ण्‌ मई 
राज, निज,भक्त की लाज फे काज, .कूषैरूप. होःउसं सिद्द 8 
नीचे जा वैटे 1 तव स्वर हनुमानजी ने पैरधरा तो वे. दूटं त 
दसरा पैर धरा'तव भीन टदीं तव कहा; मुफमस वल 
रसा कौन `हे जो मेरे, लको सहसे देते कह. नीचेक %' 
ध्यान लगाकर देखा कि श्रीमगवरान्‌ .कूमेरूप,हो व्रेठं दे ओ 
सिड्हियां उनकी पीठ म सर्दी हँ ओर वहां से सधिर बहर 
हे! दमुमान्‌जी शीघ्रही .सिडदीः से-अलग हो घोल माई & 
भगवद्भक्त हो भगवान्‌ ने तुस्हारी -रक्षा की.पर सा अभिमत 
पिर कमी किसी के साथ न करना"! येह; सुनतेदी शञ्खन ब 
असितान दूर दश्ा ध: मरुड़जी ने .दनुसान्‌जी - का शपः 
से पहले आ पचे, देख, निज अभिमान द्रोडा-धाः२.अ 
श्क्षया जव सीत्तारस्पनं धारण कर सकार रकिपिणाजा क 
सीता बनी देखा तो, अहंपद चोडा २ इस प्रंकारदी इनं तीन 4 


[ - प्रथमभागः ७ 


अभिमान छपाकारी सुरारीजी ने पक ससय मेही. किया 
इससेमतुप्य कोकभी किसी के साथ अभिमानं न करना चाहिये! 
"इति रीशुङकदेवीसेहायकृतटशन्तशदीपिन्यामञचैन-गरुड- , ' : 
, ‡\्रीजनाभिमानखण्डननाम्‌ पथम्रदीपः॥ १॥ ` ~ 
> 1८, , " ' . अथ दि्तीयः प्रदीपः} ` ‹ 

\" ~) "क से अञ्जुन का अभिमान दूर होनां वरन 1.7 

! मानं मोन शीलतो" वर्दमानमीष्यां वुया"वंदमानं 
करमानम्‌ ॥ पार्थः करणात्‌ सवरमोरप्रदातुरेधोदाने न्यू- 
नतामाप सयः 13 ~ ` <` ˆ ` 

{ ( भापार्थ) जो मान.शील-ओर स्वभाव सि वद्धैमान है वह 
(“मानः कवि, ओर जो ष्यावुद्धि से वद वह (कुमान कहाता 
दै जैसे अशमैन;' मारमर. सुवणदान करनेवाले कण से इन्धन 
के नं देन सं न्यूनता.को भात हये ( २.) दान्त श्रीकृष्णचन्द्र 
।अग्युन से कहाकरते थे फ दानी तोःकंही है, इस वयन करो 
{न सहके अजुन ने कणं से घरावरी करी उस्तीके समानः भार 
परमाण , सुवेणेदान र्‌ः साधुसेवादि सत्सङ्ग 'करनेलगा-अौर 
अपने. को महादानी परसिद्ध ; किया, ` तो, भगवान्‌. तिस॒की 
{परीक्षाः -लिग्रे ववासमय , म साठ इज्ञार.शिष्यः साथ,लिये 
¦ नगर निकट ओय : उतरे, .अूज्ैन सुनतेदी, नंगे चैर उटधाया 
\ ओर सा्टोग 'परणासकर :श्रा्नाकर कहने लगा हे,भगवन्‌ | 
॥ राप शीष आज्ञा कीजिये क्या. सामान , मेजवाठं श्रीकृष्ण 
५ जी भोले हमारे पास सव सामान है केवल सूखा इन्धन इनके. 
{ लायक भोजन बनाने -को-चाहिये . तुम से बनै तो भिजवाच्नो; 
+ अजेन सुन च न बोला उसके पासं उनके लायक सूखा इन्धन 
¢ उतससम्रय, तेयार नहीं था, चुप होके चल दिया, पीटे-से कणी 
॥ भी परहुचा भा्थैना की कहे महाराज ! अजुन आपदे पास 
¢ दगया हे उस्ने आपका सर्वथा 'सन्पान कर -दिया ही होगा पर 
¢ त्न भी जो मेरेलावक कोई काम रहा, हो तो दास से किये 


नी 


०: 


~ टृ छान्तप्रदीपिनी स०। 


श्रीकृष्णजी , बोले आई ! कोह . काम तह, सप ठाठ हैव 

सखा इन्धन इनके लिथे- चाहिये.था सो. श्ञ्चंन सन चपहो च 

गया त॒म ला सको तो.लाश्र), कणे ने.भटही कहा जो भ 

जिय अभी आता.हे यह कहं आकर महलों को हवफ 

कड़ी किरजे निकालने 'लगा, भगवान्‌ मे.खाय हाथ पकड़ रोप 

ओर कहा “न दानी क्णात्परः” करं से.परेःकोई दानी नही 
इति ,श्रीशुङ्कदेवीसहायङृतदष्टन्तप्रदीपिन्याममि 


५ मानन्ननिवन्पे.दितीयःप्रदीपः ॥ २१, 


अथ तृतीयः प्रदीपः ८ = `: , । 

` * "¦ प्रजन क मुहूत्तसायाद्लाना वणेन 1, 
। सहर्तमाथा -महती रमापतेस्तामजनो द्रष्टुमनाः 
मञ-के ॥ गतो रस्या रमणीवशः' पुनस्तस्या मताय 


- दहनान्निवारितः 1371}; ~~ £: ~ 1.3 60 


“रमी के पति-श्रीरकृष्ण "भगवान्‌ की ¦^ सुहु चमाच का माए 
वड़ी भागी है. उसे देखना चाहते : अञ्जन नेःजल, म. गोत 
गावा, तो.वहं पोतालःमे चलागया वहा खी के; अधीनः भय। 
फिर-तिस्के मरने.परः श्रीभगवान्‌ ;करकेदी पचतां मः जलन 
वचया गया" ( ३ ).द्थन्तं अद्धेन, -श्रीकृष्णजी- स कटा 
रता हे महसन आपकर , पलकनिवाजीःमाया कौनःसी 

एकसमये इंसदहीः ` षिचार-से* उसने जर्न..से-गोताः लगाया. 
तभी चह पाताल मे पर्हुचा {तहां का राजा-मयाः.पर रानी 

अत्यन्तं वश्च मं था, -देवयोग ते“ ब्रह रानी, मरः तो 

उसके साथ मस्म होने- गया ˆतिप्तके-स्ताथ- जलने को तथ 
हरा लोगो ने वहत सां सम्षाया -पर न माना,निदनःः 
भगवान्‌ नेही नरोह्यंएस्वरूग्र धार आर" रेका "तव,मी, ना 
मानां तो कहा-अंच्छामाईं ! पहिले तू स्नानः तो.कर अव्‌, 

सन उसने ` किरः गोताः.लगाया - तो वहांही.जयि के निकः 


+ 3, -रभथममाज । ~. -" £. 


हा पिले था वहां भी शरीक्ृष्णजी को सासने खड दे के 
ज्नित ह्या ओर उन्दे साङ्ग प्रणम किंया ॥ ४ 


॑ इति श्रीशुङ्तदेवीसहाय्रतदशन्तश्रदापन्यान- - ४ 


+ मिमाननिवन्पे ततीयः प्रदीपः॥३॥ ` ` ` 


, , , ".अथ्'्चतुधश्रदीपः? 
शिवजी की दयालुता कां वंन । 


शिवस्य माया महती दुरत्यया देरयाकरोत्तस्य मह- 
पजनम्‌ ॥ अज्ञौनदुर्बुद्धिखलापि मालिनी मोल हि 
रद्‌ दधता महच्छता ॥ १॥ ~ 
शेवजी की.माया बडी भारी है एक वश्यानी' तिनकी नित्य 
जा किया करती थी । ओर अज्ञान करके दुुद्धि खोदी एेसी 
मालिनः तिनके शिरपर पैरधरतेही निहाल कीगङं ‹ दान्त 
रक शन्यवन सें बश्न के ' नीचे पराचीन शिवजी की पिण्डी थी 
तहां एक वनियानी' तिसपर नित्य गन्ध, अक्षत, पुष्प चादि 
चटाया करती थी ! कभी एक सा्तिन, निजपति साली ` के 
लिये खीर बनाकर खेतसरं लजाती थी तो उस्ने विचारा क्रि 
खीरका स्वाद देघलेना चाहिये एेसा भधिचार उसने एक पन्ता 
इना चाहा तो वह दृक्च कख उचा था तो उसने श्योर कुलं 
मीचे रखने को सहास न देख उस पिरडी दोही रख८उस, पर 
पर धरकर पत्ता तोडा सोही ‹ शिवजी नहाराज › प्रसन्न हो 
चोल (बर त्रृहि २--वर मांग २) तव तो सान हसकर क- 
हने लगी हे महाराज । खाप फोन है कोड देवकूप प्रसन्चशषये 
हो तो सुम फो घन सन्नानादि समी सखद शिवजी ते ^ त- 
धानु ' कहर तिसा सनोरथ पूणे क्रिया । तो लिसे अरकरमात्‌ 
फली एूली देख वह, नियानी सी तहां परहुची ऊर सम 
लती भद योली कि यथायं हीमं श्याप तो भोतते भण्डारी 


| 


1 


१० टष्टान्तप्रदीपिन-स० । 


हो, जोकि मे आप के उपर नित्य .२ गन्ध, अक्षत, _' 
चट्ाती थी तिस पर तो अपने कुंभी ध्यान नहीं; 
प्रर उस भालिन को सहजही मे निहाल कर हिया । 
शिवजी प्रकट हो बोलते फि त तो मुमपर गन्ध, ५५ 
पुष्पही चढाती थी ओर वह हसमपर सदेहदी चग 
क्योकर प्रसन्न न होवें । यह सन बमियानी लितियरी ' 
अपने घर को चलीग ॥ 


इति श्रीशुक्कदेषीसहायकृतद्टान्तप्रदी पिन्यामभिमाननिवःं 
शिवमायाव््वनाम चतुर्थः प्रदीपः ॥४॥ . 


परथ पञ्चमप्रदीपः। ` 

दुयोधन को अभिमान होना वणन । ' ` ` ` 
मदीयनेतदनधान्यसद्बलं तथा मदीयो गकं 
उत्तमः ॥ ममेतिवाक्यासप्रतिकोपितो हरिरत्यक्‌ 
सपय्यौ विहराश्रमेऽवसत्‌ ॥ ३॥ ६ 


मेरा यह धन धान्य सेना वल है ओर मेराही यह हं 
भरण्डारादिक हे, तो मेरा २ ेसा कहने से कुपित भयं €" 
राजपूजा तज विदुरजी के आश्रम में निवास किया .१ निर 
मय श्रीङकष्णमहाराज, दुर्योधन के राजय मैः पधरे ता & 
धन ने ज्ञे जाकर श्वीकृष्णजी से कहा कि देखिये,यह मेरा 
मेरा धान्य आदि, मेरा व्यापार संमह है । ओर देखिय , 
घर मेरा भण्डार मेरी सेना इत्यादि मेरा सामान, संव स 
अधीन है, जव मेरा २ ठेसी वतिं खनी तो भगवान्‌ तिसं 
भिमानी र्ोधनः पर बहुत कुद्धहृए ओर तिस्तते यथाविधि 
भई राजपूजा को छोड़ विहुरजी के आश्रम मेँ वसे चौर तिर 
केषर का शाक पात भक्षण किया इस से मनुष्य 
चाहिये फ कभी किसी के साथ अभिमानयुक्र वाक्य म 


५ 


प 


१२ हृष्टान्तवरदीपिनी सं । 


मी भक्कहु्‌ जिनकी कथा परसिद्ध हे इन्हों ने भगवान 
येली नही सौपदी थी २ अव इनके यथाक्रम से इतिहात्‌ %६ 
हें । सनिजन, वनम एल एूलों से भगवान्‌ की पूजा किया % 
उसी से गति पाई सो भगवान्‌ ने भी.कहां है “पतर पुषं 
तोयं" तेसेही एक "कोण्डिन्यः नाम सुनि श्रीगणेशजी १ 
दूब चाया करता था । उसकी ली बोली हे स्वामिन्‌। 
द्वीही के चहनेसे क्याहोताहै ? तोतिसे परीक्षके 
सनिने कहा जा इस द्वा के पत्रभर सवण, इन्द्र से 
लाव ! वह गई इन्द्र ने सुन आचर्य मानके एक बोरा इ 
सुवण का चहाया वह पश न भयां तो ओर चाया कि 
कम देखा तच.तो जितना इन्द्रके प्रास सर्वणं था वह चा ' 
क्षिर भीन भया तो अपने क्षत्र कुेरजी को बुलाये वेभी., ' 
अपना सव सुवणं चटाय किर तिसन आप भी निज * 
समेत चदृभया पर वंह दृवीपत्र के वराबरं नहीं होसका । दषः 
एसा साहास्म्य है यह कथा श्रीगणेशपराणं-उपासतनाख८ ° 
६७ भ्याय मेँ लिंखी हे. . ` .. 1 

इति श्रीशुङ्तदेवीसहायशवदान्तपभरदीपिन्यां 

, भक्तिनिवन्धे प्रथमः घदीपः ॥.१॥ 


४1 ध ॥ ॥ ॥। 
+ 


9 


परथ द्वितीयः प्रदीपः। 


अर, जेते याह ने जव हाथी को पकड्ा तो अति अ 
भये तिसने जल मेँ से कमलही -ज्ेकर नारायण की पूजा 
तो शीघ्रही प्रसन्न हो हरिने तिसको दटायां यह कथा शा 
गवत = स्कन्ध भरं विस्तारसि कही डे॥ 


# 


इते श्शुङ्तदेवीसहायङ्वरान्तभरदीषिन्या , ` 
भक्रिनिवन्पेदितीयः.प्रदीपः ॥;२.॥ 


` अथमभीग। .- , १३ 

अथ ठंतीयः प्रदीप्रः। 
ओर "गोपियां नजवनिता, जेसे. बृन्दावनं मे तिन श्रीकृष्ण 
ञी के विना क्षण २ भी कोटि करपभर समस -अत्यन्त दुःख स 


काटती थी सो.विरहकथाः वेणुगीत आदे भोभागवत "दशु 
स्कन्ध स प्रसिद्ध लिखाहे ॥ˆ ~ +, ` 77. 


इति श्रीशुक्रदे वीषहायज्ृ(दणन्तप्रदीपिन्यां 
भक्धिनिवन्धे ततीयः प्रदीपः॥२१॥  .. 


1 १ 
४ ¢ ३. 


ˆ - =खघनचचतुरथः प्रदीपःः। “^ , ` “~ 
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ओर जैसे 'साध-एक.-वेश्य' हरिभक्र -था वह. रात्रे दिनि 
यदी चिन्धा किया करता.कि.कमी सुक से मी भगवान्‌ सितेगे 
इसही चिन्ता से वह एक 'पीपल वृक्षे के नीचे जाय वैठा उधर 
से श्रीनारदजी आय निकले तो वह इन्हें देख बोला कि, हे 
नारदी {आप हस्भिक्र'हो विष्णाजी के पासं जासरो.तो पुना 
कि सम तच्छ सेवक से भी कभी इपाकरिके भिेगे । नारद 
जी ने तहां पर्हूच पिष्एजी से भ्राथना की कि, हे सहाराज | उस 
चनिये से आप कव प्रिलेगे तव तो विष्णजी के सुख से यही 
वचन निकला मि उस पीपल मँ ' जितने पत्ते हँ उतनेही जन्मों 
मे हम उसे सिलेगे तो नारद जी आये ओर तिसी व्र्न फे नीचे 
चैठे भये उससे कहा कि. इसमे नितदे पत्ते है तितने जन्मों से 
भगवान्‌ भिलैगे देसे नारदजी नतो उसकी आशु टूट 

भय से क्रुं संकोचही से - कहा ` ओर वह पर॑स्च हो - वही 
चेठगया ओर (अच्छाजी िलेगे तो सही 1 २) ठेते कहने 


फ ध्वनि वधी निदान भगवान्‌ आये ओर तिससे मेम सहित 
मिल तितत वेकुण्ड पटाया ॥ ` 


~ 


~ 
॥ ॥ # 


इति शरीशुङ्कदेभीसहायङ्ृतद्टान्तपेदीपिन्यां ; - 
" ` भक्रिनिवन्ये चतुर्थः प्रदीपः ४ -.: 


< ४ ५ 


५ 


१४ द्टान्तघरदीषिनी स० 


अथ पञ्चमः ्रदीपः। 

ओर जैसे एके धयाघ-कसाईः , भहक के - तार देने -फो 
बकरे का, पुष्टाभर काटकर देता था उसने'जवः शल" उठा 
ओर प्रहार,करने लगा तव उसको वकरे ने कहा, कि अवं मेर 
यह नया वैर्‌ भया, तव तो व्याघ;;अचानकं देसी ,वन्नन सुन 
अचरज कर चुप होरहा तव किर वकर ने कहा कि तू जन्म २ 
मे मेरा शिर काटत्ता रहा ओर इसीतरह सें तेयं काटता रहा 
पर अव यह पुद्टाभर काटने का मेरा तेरा नयाही वैर भयाहै 
अव भँ न तो जीतारहा न मरूगा इतनी, सुनतही उ्याधने सवधा 
उस कुक को छोड़ दिया.हरिभक्र भया. इति । कप्रीशदनुमान्‌ 
जी-के चरित्रं रामायण से प्रसिद्ध हँ सदन कसाई- कीः कृथा 
भक्रमाल में परसिद्ध हे ˆ चैयं शिशुपाल, जैसे ` राजा शुधि 
के महायज्ञ मेँ खाये श्रीकृ्णचन्द्. आनन्दकन्द, तरजचन्द्र क ' 
असह्य' गाली देता भी उ्योतिरूपं हो तिनमें लीन युधा यह 
कथो भागवत माता पिता नन्द यशोदा, वा ववद 
देवकी, जैसे इनके लिये अत्यन्त कष्ट. पातेरहे' जन्मान्तर सं 
जेसे"जन्मसंमय भगवान्‌ ने-कहा है (स्वमेव "पूर्वसर्गे मूःपृष्णिः 
स्व्रायश्षवे सवि 1 चंडायं सतपानाम प्रजापतिरकल्मषः ) इत्याद 
भरीभगवान्‌ कहते हे क्षि, हे देवकि ! त्‌ पहिले लग मं ' धरष्एः 
यी र यह "वदेवं, निष्पापं “खंतपा-नाभ, राजा थात 
दोनो-ने व्रह्मंजी की आन्त से भारी तपं किया सूखे.पतते खा? 
करं तुम ने समय विताया पेसेही तंप' करते २. तुभ. को-गुरह 
वृषं नीते . तत्र तो म इसही' शरीर सें तुर्हरि शछगे-.पंकट भया 
पौर सैम कहा के तम वर सांग (तवं तम मेरे ' दशन से परसन्त 
होगयेये तो तुम ने सुमा से दुरम मोक्ष भी न गा, 
यह ही कहा कि लुम सरीखे हमार पुत्र हं त-खअहोभाग्य'है 
दसा सुन मँ (तथास्तु ) कुह अन्तद्धोन हा अव ~तिस तप के 


न, भ 


पसाव से मेने. तुरहारे यहा. अवतार लिया है सही मेँ कत 


1 ‹ ;-प्रथममाम,। > ` १५ 


दि अस्स को मार, भरमिंभार उतार के निजलोक पधारूगा 
म समे ईश्वरभाव वा पुत्रसाव से भक्ति करते-मेरे लीके 
य मेरे पास रोगे इति । ओर ^नन्द' यशोदा ने भीं पहिले 
प.कियो.थासो (नन्दजी' ते वसश मे श्रे ‹ द्रोण ' नाम 
सये ओौर “यौदा तिनकीघ्ली ^ धरणी" थी 1 तिनि दानाने 
# देही तप किया तो प्रसन्न इए वर देकर किर तिनके घर 
हषे ओर तिनको अतिदुलेभ वाललीला दिखाई जिसे कोन 
एन करत्के ओर अन्त में मोक्षपदवी दी इति ८८ ›) पिह्न- 
नाम, वेश्या थी वह श्रद्धार किये अपने सकानपर वटी धनी 
गों के आने की राह देरही. थी निदान आधीरात बीतगं 
7 भी तिरसके पास न आया तव तो तिस को ज्ञान उत्पन्न 
ष्या ओर मन म यह विचार करिया कि इतना मन मेने 
नेन्दित-इस जारकम्मै म लगाया ओर मनुष्यो की राह -देखी 
तेसपर भी कोहं नहीं आया । ओर जो कदाचित्‌ इतनी ईश्वर 
प भावना करती तो मेरा तुते मोक्ष ही निस्सदेह होजाता । 
यूते प्तायके एकान्त वैटगहं ओर ईश्वर मै मन माया 
रौर तहा कड श्ततोक इस विपय के कहे सो भागवत एकादश्‌ 
कन्ध से हैँ ओर इसपर उयासजी ने यह शिक्षा श्लोक कहीं 
हे तहाही पर अंसे “ आशा हि परम्‌ दुःख नैराश्यं परमं सखम्‌ । 
यथा सत्यस्य कान्तारा सुखं सुष्वाप पिद्घला ॥ २ ॥ "` अथवा 
भाषास किसीने दोहा भी कहा हे ““ जेसी नीति हराम, वैसी 
हरिम होय ॥ चलाजाय वेद्ुएट को, पला गहै नहिं कोय ॥ १॥ 
अथवा ^ सुवा पट्ावत गनिका तरी” यह साखी भी हे । इत्यादि 
वायो पर पूतक्तं पिङ्गला का दृष्टान्त .परमाण॒ है । इत्यादि भक्त 
हषः च केवल माहा सं तायं होगये ऋमर परमगति प्राह जो 
योगिर्यो को भी, दुलैभ है ओर शवरी, अहस्या आदि, अनेक 
भक्ते हे जन्हा न केवल सनही, नारायण मे लंगाया ओर ञ्य 
शूना उनसे इयं भो न होसकी इनके इतिहास जहां, तहं 


१६ दशन्तप्रदीपिनी स०। 


प्रकट ह सो देखक्तेना इस यन्थ मेँ कहांतक लिखें अप्रति 
इतिहास का प्रकट करना इस यन्थ का सुर्य प्रयोजन है प 
सिद्धं को वहां भी देखस्क्रैषै-- ;, , -. 
दति श्रीशुङ्कदेवीसहायङृतट्टन्तप्रदीपिन्यां भक्षिनिवन्धे 
., भक्रिघुलमत्रावशनं नाम पथमः प्रदीपः ॥ ५॥ 
:  , अथ षष्ठश्रदीपः) : , . `' 
+ ` वेश्यभक्र का इतिहास वणन 1: ` , , " 
- ` अधवा दूसरा ¦ एक सकार भक्रः' श्रीनारदजी .स कह 
करता कि मेरे भी कभी संतान होवेगी १ श्रीविष्णुजी से घा 
ा्थना-करना; नारदजी ने जाय विष्यजी से पृछा किह महः 
राज } उस साष्रूकार के “पुत्र कव होगा ९ श्रीविष्णुजी वाह 
भाई उसके ,तो सात जन्म मे पुत्र नीं हेःयह सुन नारक्जी वं 
चुप हो चलते आये ओर किंसी स्मयं उस वेश्य के षर फ़ 
महात्मा आय ठरे उनको उसने" भोजने कराया उन्ह ने सा 
मोदक भोग लगाये ओर प्रसन्न हो उसको सातही पुत्र 
वैश्य के "सात पुत्र होने से पृ खहस्थानन्द होगया क॑ 
नारदजी भी आ निकले तो वहां खेलते देख सातो पे पृथ 
कि तुम किसके लङ्ऱ हो ? ३ चोले एलान सटरुकार के तव ॥ 
आश्चर्य करके बोलते कि. उतके.तो सात जन्मे भी पुत्र 
थां ये सात कहां, ये ? निदान भरस्यक्च देख सत्य माग 
शीघदी कोधे फिर चैुण्ठ को यये विष्युजी ने तिन 
रिसमरे आति देख लक्ष्मीजी से कह कि नारद चला आत 
हे ओर कोधभराहेदेसान हो कभी शाप देके चलाजवि- ई 
से तुम-उदास होकर वैठजावो रोर पू तो कटोकिये भ 
की श्ुुटिं सांगते हैँ । तव नारदजी पर्हच के उस उद्हान¶ 
तो भूल गये ओर अप भी उदा हो पूछने लगे कि हे लक्षि 
तुम मलिनसुख केसे दो रदी हो । लक्फीजी वोलीं कुचं कारः 
न पो श्रीविष्णजी, निजसेवक की शुकुरटि,. सोगिने दँ सो यु 


, तप्रधर्मभिीगग-+२- ह १७ 


६ तोही,न 'गङ्तुम "सेः कुं हो तो करो तव तो “नपव्जी 
रौर भी घबरा गये ओर विचारा कि कहीं यहां ' गठकी “2 
रीर देकरं दुवे न हो चले जो ये. तुम्दीं से.न मोगल एसे.विचार 
मलएकिं मैःजाता ह कहीं स.भङ्न की शरुकृटिः लाता दं जिसे 
नारयण, घसंन्र लं यह कहके नारर्जी चकते अयितोमहातमा 
शिवजी, मिलगये.इन्होने -शीधहीःतिन से कंही-तुमः विष्णुभक्तं 
हो, किष्ण॒जी ने श्ुकटि-मामीष्है शिवजी बोले “ङि -घाये “नी 
क्कि से विनंतभक्रिही" रहजीायेगे तो वने तो.रहैगे "17 निदानं 
वेदी « मेहो्मा; साुजी मिलगये उेखतेश उन्होने कहा कि तुम 
विष्याभक्र, वनरहतते हो नारायण, -ने भक्रकी चकुटि ; मगीहे 
सो देम, साधजी ;वोक्ञे, अहोभाग्यं जो व्नारायण, श्रि 
भागते है, उनके.तो यहःश्वरीरही अष्णं करने के लिय हेर 
श्रकटिः कोने चीज्ञ है. । नारटजी"जानगये र कहने "लगे किं 
यथोर्थही विप्याजी तोः भक्तौ के, वश है साधुजन यही भक 
होते. वे चह सोकर ॥ +---7 ~ "7 ^~ 
इति भीशङ्गद्रेवीसहायङृतदान्तप्रदीपित्यां ; ˆ 7; 
“' ` “ ` „ भक्गिनिवन्वेवष्ठः प्रदीपः ॥ ६१ ` ~ "` 7; 
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“ {- दोपदी तथा अम्बरीष से दुबोसाजी-का अभिमानभरङ्ग !; 
(1) होना वणन) ए ध; + 
तपस्विनरेचापि सुनेमहात्मेन,  सङक्षवेरययैष ` धरयो 
जितो टधा ॥ यथामिमनः `स्वं "टन्यंते " ुवौसंसो 
दोपदितेऽन्रीषतः 9.4... ^ ^ 
, +^ तपस्वी ओर महामा सुनि का भी, शेषठ मकननो दषा 
{प्रयोजित किया यभिमान'सीघहीःनषटःहोजाता, है जसे नरप्दी 
\'मरर राजा “जस्बरीषः भक्त से सुनि शवीसांनीः कौ (१ > पूष 


५. रष्टान्तप्रदीपिनी स०। 


इ्टन्त का पसङ्ग हे कि भक्तो के अगे.महाताश्रौः का 
असिमान खण्डित होजाता- हे, इसेदी 'परसङ्घपग दो शणं 
हे । जेते धतराष्ट्‌ के पुत्रं “दुर्योधनः करके $प्र से जीते गे 
ओर चीरहरणसमय श्रीभगवान्‌ से, रक्षित क्षियेः-तथा लक्ष 
भवन आदि भयो से वचाये "द्रोपदी, ; सहितः.पाचि. पाएड 
वन मँ श्वीकृष्णचच्जी के षताप से निभय ;रहत्ेथे } एकस 
दुयोधन के भेजे दुर्वासासुनि,, साटहज्ञार शिष्य सप्रे 
तिनके पास सथकाल वने पचे पाण्डवोने -इस्तको परिषा) 
अत्यन्त भयभीत होकर प्रणामकिया, योर भीतरः जाय उक 
हो चैठे द्रौपदी बोली कि, हे.महाराज ! बाहर कौत अघर 
घवरापे केसे हो तव .पांचो. ने .कहा ,कि,बहृत -से, शिष्य षि 
दुर्वासा सुनि आये हे ओर इससमय्तु्दारीः चरी ४ 
पदार्थं नही है ओर न सायैकाल में उत्पन्न हो, संका ` इसते ह 
को महाभय होरहा हम उनसे कंडभी नहीं -क्हसक्े वे प्रच 
सुनि, त्वह शाप दे चले जावेगे यह सनः;ौपदी पोती ? 
आप उनसे कहिये स्नान पजन .करे किर, देखाजायगा इतः 
तो वचाव कीजिये फिर श्रीभगवान्‌ हें सैव. सच्याही क 
पाणएडवोँने तिनसे ˆ हाथर्जोड़ `षार्थना की किप स्नानध्या 
कीजिये तुरही भोजन तैयार होते है । यह सुनतेदी वे सब ! 
)गङ्खजी के तीर स्नानं ध्यानं को त्वे गये 1 ओर. द्वपत 
श्रीकृष्ण महाराज से विनती ; की कि इससमय चीरहरण 
-दू्ा.दःल' समम्‌ सुम मक्र की लान. रलिये नही,तो. मत्यः 
- , धार में नाव इव जविगी निदान ^ श्रीकृष्णचन्द्रं आनन्दकनः 
पकटं भये ओर दोपदी सेः बोले किः दीक हे पर मारे भख 
हमारे प्राण जाते हँ त कड पहिले हमें खाने को दे ! यह' प 
द्रोपदी चकितमभद्ं ओरं कहने लंगी कि, दे महाराज [* 
तो इसही क्यः आपको बुलाया” यरः, आप भी लेहः मः 
आयेतो मेरी. तो चरी में, रा्िःको नदी.रहता ! 


१) 
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शीक्ृ्णजी नको फ चैर को देख मडक्राय के कुं चेमलाव 
नदी तो मेरे श्राणु "चले "बस `। तव स्मे घव द्रोपदी ने चरी 
को.देखी भाडकाई तो उसमे एक र व्रल लगारहा निकला उसे 
ले .शरीकृष्णजी.को दिया; उन्होने -शीघही भोग लगाया चौरे 
पेडपर-हायकेर “^ तृ्ा-धपि देसे हा तो .पिंससंम्‌य सव 
चरं होगये, ओरः द्रोपदी ने" पाण्डवो से कहा कि उनको शीर 
युलश्यि, तंव पाण्डवे ने बुलावा मजा वे वहीं काकडी की सरं 
लोटेहुयेःये तो आपत में वह्‌ उसेकटहै. ओर, वह उसे (के कि 
डो ई च॑लो.मिदानं सवके सृव कहने लगे कि.चत क्या हरममारां 
तौ देखा वेट भर गवाह कि मारे वोमे के उठा भीं नदीं; जति 
फिर चलैनां तो कहां, जैसे दो चोवे, ज के उठे एक्रने दूसरे 
से कहा भाई देख तो मेने -ज्ञता क्रिसी ओर.का तो नहीं प्रहर 
सिया हे- मुसि नीचा होकर देखा नही जाता हे तव दूसरी 
घोलला कि सुभे तृही नदी दिता मैने 'क्या, तमसे योज्ञ 
खार्या है.सोही.दालं.इनका हुता । निदान तर्व तो हारे वेचारे 
ललितं स्ये ओरःपारडवो.फो आशीश्‌ दे के कहने, लेभे कि 
(यत्रकृष्णण्ुतो्विपत्‌- ) जहां श्रीङकष्णजी हैँ तहां विपत्ति कहां 
से हो, यर कह विजय रन्त्र से आशीर्वाद देकर विदाहुए्‌ इति॥ 
मर राजा अस्वरीप जसे, एकादशी ब्रत किये द्वदशौ को धा- 
रण करने अथौत्‌ त्रत.खोलने-के लिये तेयोर यालीपरं बेटा था 
क्षि इतने म .कंदी. से दुबौसाजी, चते आये . ओर वोले कि 
ह राजन्‌ । दर्भ तेरे परर, अतिधिरूप से; आये हे राजा ते कहा 
क, डे महराज { आइये. मो; तैयार है 'पाइये तंव बोले हम 
स्नान ध्यान करफे,अते हँ यह्‌ -करहकर चंलेगये “राजा, राह 
देखता रहा वे वहा निशित ध्यान मं मन्न ब्राह्मण, न्योता 
पाये राजा हो चैवत्र इर राजञा, इस ध्मसंकट मे, फसा करि 
जा उत्क राहही 1 ठाद योड़ी किर परण हो 
नही सक्तो ओर“ जो चत खोललिं तो 'घ्राह्यण, न्योता रहा, तव 
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राजानें शार की आज्ञा से जंलं पी लिर्या, कि जिसमे. भोजी 
नन हो जर नत भी सफल हो । रजा के जनलपान "करते हीट 
साजी ुर्मलति हृएः्आये, ओर बोले "तैन. आाह्यए को न्यो 
क्रे-बिन भोजन करवाये जेलाहार करलिर्या.है .सोः अव इस 
फल अभी देखलि । 'पेसेकरहः निज.ःजटाःक्री. लटा .उखाइ मन 
प्ट के राजा की ओर पैकी राजा उरं केःरठंहरा{रहा + निक 
श्रीकृऽणजी का दिया -सुदशन-चक्र, रजि कीःरक्षा, करता.¶र 
बह उस 'छ्ृत्या=मूंट, के पिकाड़ी दौड़ा तत्र वह उलटी ट्व 
४४ र (4, वेचाने न 
जीकीही -ओर फपटी तव ` तो सुनिजी -जीव वंचाने को. 
श्योर. विलोक भर मेँ ्रमच्मायेः पर कई एसा ठौर न पायां 
"चकर से पीछा टे । निदान कतिर .बह्यलोक में. बह्माजी के पर 
मय अर“उनसे वह सववृत्तीन्त कहा तंत्र ब्रह्माजी ने विव 
के कहा भा कैलास सें "शिवजी" के पास,जाओः वे 'घचवेगे 
इतनी .सुन. कैलास मे ' शिवजी से,.जाय ` परार्थना- करी उन 
ने कहाःमाईः त्रिलोकीनाथं के चोर को-कौन -रलसंक्रा हु 
विष्युजीदही के पास जान्नो वेह छुडवेगेः यह {सुन एवेशं । 
जाय ,श्रीविष्णजी से सार्टाग -पणाम (कर, निज.कत्‌ पर 
ह्वनाया तव विष्णुजी ने कहा भा्मेरे मक्त.से किये अपर 
को .तोभ्नै मी क्षमा नही करसक्ता इससे तदस .राजा कर पाः 
जाव हही, तुम्ेइस विपत्ति से छुटावेगा 1" तव्‌.तो हार लाच 
होकर नाद्मण उस राजा अर्वरीवही की शरणं गया तव राजा 
निज जेप तप्र कौ सव फल देक्रर.नीह्यण्‌-को "च॑क्र से हटाया । 
¦ . इतिं श्ीशुक्गदेवीसह्ययङृतद्न्तश्रदीषिन्यां  ‡ ' 
~ ““ : भक्तिनिवन्धे ससमःश्रदीपः॥७॥7 ` ~ “^ 
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ततो कते॥ दरत्वाऽ्च राज्ञे शुभपादभषरं निलोकचन्रस्य 
थ्‌ न्यवारयत्‌ 7 {चकन {5५ क १ 1१५ द # { ॥ १४ 


-मङ््वसीदयालु भगवनि निजभक्तं की = रीर से रक्ष 
रते हेनिसे स्वशकार्कीरक्षा की अधात्‌ ' धिलोकचन्द्रःसुनारं 
वर्तनिं स्तति फिये गये भत्र्‌ राजा को सुन्दर ्ष्मीजी 
त पीयजेवं देकर विसोकचन्दर-श्रक्रकिा-भयः निवारण करतेभयें 
१) दाम्तलसे !एक.तरिल्लोकचन्द, नाम से विष्लुभक्कः धाह 
ष्टि पाताथा सिःसवम्साधुः बरह्मिणोको खंवादेतौ थां य्ह 
ककिःउसकेपासद्ख गहनेको यआता'उसे!भी वहे धरः चेच 
{ह ठकि देतपथादसी कारणं उसंपर सव भाई लोग दुःख 
(रहेये-कभी क्रं तिसनगरकेसजाके घर मसे रानी कीन्पायः 
#ैव जातीं रही-धी,तो शनीनेःकहा किं'इसीःगद़न की प्रायज्ञेव 
सिरी तेयारः होत्रे राजा नी सव सुनार को ुलवाय कहा 
क पेसीदी.पायज्ञेव "तैयार करोःवे सव विचारक वले कि, हे 
हाराजः] एेसी्तोऽहमसेः नहीं 'वनसक्ती जो त्िलोर्की- कारी 
रचितो अरवश्यहीः चना-देवेगा इसमें सन्देह नहीं राजा 
र परिलेकर्चन्द्रःते सर्वा भगत । तू चना देवेगो 'वंह- चोला 
प्रीमहाराज1-जोः ्ञा'इधर लाइये परःयह पायज्ञेवाः्ाप 
रो खः महीने म भिलेगीः-ओर, एक ` लाख रुपये सभक्ते दिवा 
दीजिये रजिन लास. रुपये भिजवा दिये नाम लिंख कतिया । 
तव तो च्रि्ोर्कचन्द्रकिहरे होगये लगा ब्राह्मण ,जिंमाने चौर 
सापरुजनें कोःखेवाने कम्बल वच वांटने इसीतरह छः महीनेमें 
सव रुपया-ठिकाने लगाया प-करार आया जान "घरक से कल 
करं अव हमःज्त॒टेया डोर्‌ वाध केप्चलतेहे सरकार के सिपाही 
लोग आवर्ग । तो तुमःकरेदेना वह तो कही भिगगया- हमः नहीं 
जानते । यह्‌ कहकेगहन, वनः मेँ 'एकं च्क्षतले-जाय छिपा ! इधर 
राजानेःघनिलोकचन्द को भगगया सुनके: उनःसव' सनासं को 
कंद करलियेःउन सर्वो किऽघर रोना पद्मया आर लमेःत्रिलोक 


२४ द्ान्तप्रदीपिनी पं?० । 
कर उलकी सथो ने पजञा की. अभी राजकमारीसी निलय 
तेसे ; अच्छीप्रकार' देखती, रदी एसे वहते" दिने वीति 


समयःउस "राना को पूजा ममग्नेजान-के उक्तपर शनन ख 

की ,तो;मंतरिर्योने कहा-कि; हिः संहार ज {कड उपाये कीनि 

शृनु, नेः नगरः;जाय्‌ पेरा-हः रजा नेकहा, मुभ मिक्ष्‌ 

ध्रीङृष्ए, , दया॥ करके;ःदश्न्‌-देते हे प्रदीपसवुर पाय; आप । 

लेवेगे निदान श्रीङृष्ण॒ महाराज, _साश्चात्‌ प्रकटे ओर रए 

के शत्रु कीसेनाहटाई॥ '` 1“!* +~ 

इति श्रीशुक्कदेषसहाद्वततदणन्तप्रदीपि- 

८ अद्र 5, 7 तिवधेःनत्रसशरदीपःा हकत 7 
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} 


>; .; `" च्पयादङशमःप्र्दीप्रः 5: 
नवाव ओर कन्हैया, माशक क दन्ति विशन 1» । 
1: नः जातिभेदः मनुते स्तुतो दस्मै कर्म॑ूजीं 
मारदेमकृपर ॥:वदन्‌ कन्हेयेति विनिग नद्‌ 
नवाबे वुभ॒जेऽथ ततकरात-॥;9२॥, {5 7 । 


= ^ 

\ स्तुति.कि्े भगवनिनःतो जातिकि मदकरो मानतः ओ 
कम वार पूजा;कोः ओर न ~सत दच्यारिक-क्ो 
सममतेहे, सतिः एक नात्रायःः कन्हैया?) देते. कहती धः 
निकलिशर्गया फिर .वह तिन भगवान्‌ केही हाथ सेषं 
जिसायगाया 1 {प 15 क म ए 
;लवविं `को. “ीह्घव्एचन्ड" काः विडः ईः था! ॥ 
दिन) रातत के समयःश्रीक्कृष्एनी, ने ठंसंको निनं चरु 
रूप.दिखी, दिया तो, "नक्रोवःकोतवही सेहे किन्हियो सग 
यह क, लगे" गङः-धभाने होतेही चर सेनि विला 
{मथुरापुर ममे.पचः मन्दिर मके) ्ामेःजायः भीतर जन्‌. 

तोः इसे" येवरेन देखःगुसाईयोंःते रोकतवं वार्हरसा 


, , प्र्थमभाग! ` २५ 


रहा शाम -हृए, उन्होने पथा कि फकीर्‌ पाहव, । छख सने 
को तो सरालीजिये इसने कहा, सुभे ता मरा कन्ल्या-मुूक्ः 
जो हि सोगलगाक्षे सो रहे तव 
6 ही निज भोग का 
अधीरा हृष्‌ आय श्ीृष्णचन्द, वहा ॥नेज_ सलि 
याल हाथ मेँ लेकर, वाव साहयः कं पास आय वाले 
नवाव साहव । भोजन कीजिये, ५ सुन वैसाही कहा तच 
भगवान्‌ वेति अज साह आप का. "कन्देवा माशूक्रः 
है यहे सुन.नवाव सावं ने अख खोल देखा मनोरथ पृशुकर 
जीवन्मुक्त हो परमगति को प्रात हृष्‌ । उध्र सवर्‌ पुजारयां 
ने पृ फकीर साहव ! क्या हाल गुज्ञरा \ उसने सव कह सुनाया 
उन्होने जाय निज भोग के थाल को संभाला तो खाली मिला 
तव से गोलाई लोग, धिन के मारे प्रसाद, नदीं जञेते तुलसीदल 
-चरणारतृही लेते है ॥ । 
. 'इति श्रीशुङ्कदेवीसहायछृतदान्तप्रदीषिन्यां 
„ ` भक्तिनिवन्थे दशमः धदीपः ॥ १० ॥, 
.“ " . चछथेकादशः प्रदीपः । 
¦ ~ अजाभिल का दृष्टान्त वणेन । =. । 

1 गतिं धत्ते हरिः प्रीतः सृतोऽनिच्छावशाद्पि ॥ पुतं 
{नारायणं स्णलवाऽजामिलोऽगात्परम्पदम्‌ ॥.१ ॥ 

सन्न भय भगवान्‌ अनिच्छावश से अयीत्‌ चौर के भरोत 
। करके भी याद्‌ "किये गति देते हे जसे अजामि, निज पुत्र 
। नारायण को याद करके परमपद को परहुचा ( १ ) जेस अनाभिल, 
{ पक महापापी था, उसने अवस्थाभरमें कभी भी नारायण, का 
{समर्‌ पूजन; सेवनादि, नही कयां निदान निज सरमे केलभय 
॥ अपने पुत्र (नाराय को र बेटा नारायण! देसे याद कियातो 
{बृह ^ परपर -को घ हु \' इस प्र यमराज, के दूत भी उसे 


+. 
; 
4 र, 

„ नना ` 
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घते तो दो रोटी न कम होजातीं उन्होंने कहा भाई वहतं 
केवल भावनासा्रही हे आर घटता बता कु नही 1 पहतं 
कमाल बोला वाहजी वाह आप रएेसाही भोगः लगाते रहे हो 
वोल्ञे ओर कैसा सो त्‌ दिखाव 1 उसने कहा ठहरिये अभी देष 
ल्ीजियेगा रेसे कहके कमाल ने सविर श्रीमगवान्‌ से प्रा 
दी कि जेसे वेजाने हठ करते 'सभापरः छृपाकरी तेसेही एकमे 
अव भी भतिन्ना रखलीजिये निदान भगवान्‌ ने पिर भीति 
पर कृपाकर उने से आधी दो रोटी भोगल गाई. कवीरजी.य 
चरत देख अचन्मे म रहे ेसही भगवान्‌, केवल भके वश 
भक्त के अधीन हं कमाल कवीरजी का पुत्र'इस रीति से भय 
कि एक समय कवीस्जी से बादशाह ने.-कदा कि यहःमुद ओ 
नदी मँ बहा जाता है इसे भिलाञ्मो -कवीरजी बोले आपी गि 
लाये दुनिया के बादशाह हो तो वोले नहीं आपही जलस्करह 
यह काम करामात का है वह आही सें हे; तव. तो.कवीरजी ? 
उसे जल लिक उटठाय वेठा दिया वह हाथ जोड़, खड़ा ट 
तव बादशाह ने खुश होकर कहा फि कवीरजी | आप्र ने कमूषि 
किया तो बोले अच्छा कमाल ही किया सही तो बो चैट 
कमाल स्ेगोरः गं घले, चांध लिया फिर कमाल, तरुण दय ए 
कवीरजी इन्हों के विवाह की चिन्ता में लगे तव कमाल उतत 
दिया कि वया लँंगोटा ्वधवाकर अव सखलवाओगे ? कवीर & 
सुप रहे देसे कमालजी भये ॥ इति च्रयोदशुःप्रदीपः ॥ १३॥ 

इत श्वादयुङ्कदवासहायछृतदछान्तधदापन्या 
भक्किनिवन्धोद्ितीयः॥ २॥ , ¦ 

पथ कापणए्यनिवन्धस्ठंतीयः॥ ` ¦. 

प्रथमः प्रदीपः{ ` ` ~ ', 

तत्र नियमदढत्वपसङ्धः दमडचीद्टन्तमाह । 
नियमो नितयं पएलप्रदोऽदानस्यापि फलं, ददा 
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है¶ दमर्दी हरिणापि याचिता नतु दत्ता दमन दम्‌ 
चनी ॥ 91 प्रह दरिः सुहषितो खण मा. कामु 
[तोऽप्ययम्‌ ॥ दमडीमयतो विशंङ्कतो. दमडीमव'हरं 
यैमोचयंत्‌ ॥२॥ "~ - 

¦ भक्तः भायः कृपण सी होजाते हे इससे कापण्यध्न निबन्ध 
हृते हे तिसन दद्र ' नियम के"धसङ्ग में "दमडवी सेटः का 
"छान्त न दान करते का.भी नियम, निरन्तर फल देताही है 
से एक सेड.को न देनेका- नियम था वह भाईयों करके गद 
भै'खेदा एक ती पे न्हाने को 'गयां । वहां सबसे पीठे एकान्त 
त्नानं किया तो अप श्रीभगवान्‌ ने तिसत्े ब्राह्मण बनके-एक 
इमी, मांगी उसने देने कष्ट, घर मँ . खाय वेढा. भ्रंगचान्‌ 
पिचयाड़ी -२ अधये निदान वह--मूटेही मर मी-गया लोग उसे 
मकने-को गमने निदान्‌ आय देने-कौ तैयारी मई तव सन्न हो 
भगवान्‌ ने कान. मै-कही किर मांग, तव चोला कि ये दमडी 
गोड दे्ोइससे दुख -मी.नियमः'हो-प्र-फुल देताही हे ॥ , ~ : 
;- .") ~ - इति श्रीशुङ्गदेव्रीसंहायज्ृतदणन्तथरदीपिन्यां ˆ , -. 


1; 1“. कापैए्यनित्रन्ये परथमः प्रदीपः, -- 
" >, _ चछथुर्ितीयः प्रदीपः; ` `; ` ` 


 " "°" “` जाट. जाह्मण्‌ की दृषठान्त वसुन! , ` ` ५ 

- नियमात्सतण्यते यथा विभरर्चादिवशात्तथा न च ॥ 
सजजाटरकयायथाहयो पयसायटिकयाशिचजषोः ॥ .9॥ 

विभु दैश्वर जेसे,नियम से सत होते तैसे अधन आदि ते 
प्रसन्न नही होते जैसे 'द्विज-एक नाद्रण शिवजी पे दग्ध नत्व 
चट़ाता था चौर जाट के शिवालय पर लद मारने का नियमन 
था एकदिन राहमे नशी मारी 'चदृरदीं थी वहां ब्राह्मण्‌ देवता 
तो नदी देख उसी से “्पय.षृषिर्व्य" पद दुग्धं चदाकर चते 
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आये ओर वह जाट आग्रा उसने' नदी.-के प्रि दो लर जां 
मारे तो -तिसपर शिवजी, महाराज भसृन्न. हो (वरदूहि) ग्‌ 
मांग; रेस बोले इससे नियम पश्चा लेना.चाहिपे, ॥.--; 
इति श्रीशङ्गदेवीसहायङ्तट णन्तप्रदीपिन्या.- 
काैरयनिवन्धे द्वितीयः. श्द्रीपः ॥ २॥ ` ` "“- 


17" १९०४ प 


ˆ ˆ, - अथ तृतीयः प्रदीपः, 
५५ छपर वैश्य का-दृ्टान्त.वर्शनं 1 पः “1 


वाऽपि दान तु भिषेण “केनचित्‌ पनमशं वे 
शोऽतुतप्यति ॥ दिरणएमयी गँ च. खदृपलपितां टव 
वसिक्‌ तत्र कौ.ममदं ह ॥-१ ॥.:.; ~ ६ 


पण, किसी मिष से.ठान देकर भी ' फिर पुश्चात्ताप्‌ करत 
है जैसे एक कृपण वैश्याने कुच भी कभीःदनि नहीं कियाय 
निदान मरने के समय उसकी खली ने कहा! कि, त-क 
नगऊ का दान तो कर देशो" उसने -ऊहा, “उस्म वै6 
स्पैया लभै" निदान उसने सव .की शङ वनयं उसंपर 
लपेट दिखाकर कहा “यह तो `देदेश्रौगे'उसेः 'देखतेही रसः 
हो सेठ ने गोदान किया प्राणान्त्‌ भये नदी पर वही भिद 
सनी गऊ मिली सेठजी वड सन्न हो. पृ पकड्कं पार हं रीः 
लगे बीच मे परहुचतही उसकी मिदर ददी तवतो तिसे सुचः 
की देख सेठ जी पता २ करः हाथ संसलने ेगे पूं हाथ ९ 
इटा खधघिच मही गिरपड़ कृपणे की 'यह'दुगति हे ॥ ^“ ` 
; `, "इति श्रीशुक्ररदेवीसहीयद्तटणन्तप्रदीपिन्यां 7. 
कापष्प्रनिचन्धे तृतीयः दीपः ॥ द्‌: "1. 


अथ चतुरैः प्रदीपः 1> `“ ! ..; 
„` तहाति सवान्‌ गुणिनो गणान्‌ खल, आारापयच 


1} 
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दोषसंचयम्‌ ॥ "पपाते टक्षततुं एलं अतोटयन्‌ ष 
॥थाया सं तु दोषमाक्षिपत्‌ ॥१.॥ ` , "~: 
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¦ ` खल" जो पण सो गणवालि के सव गुणो को तो स्यागदेता 
पीर उनम वहत से दोष लगा देता है जेसभरूजी सेठ फल तोडता 
ी वृक्षं से गिरा बोर पदा गयातो कथाही मं दोष लगने लगा 
'दृटानत ) एक भरजी सेठ की ली कहा करती थी कथा मँ जारो 
हि नहीजाता था निदान एक दिन लोग उसे गहसे पकड़ ले गये 
हिं परिडिप्त जीने"कस्हकथा पृश होगी' कहा यह सनतेही दिश्या 
¢ शङ्खा लग गई उटके चला राया दूसरे दिन भट पूजाम याद्‌ 
>$ कि सेठजीः आये भी ये वुलाने चाहिये किर दो मनुष्य गये 
शाकानामलेकेयिपरहाल्लीने वता दिया मनुष्यर्वांध जकड़ 
कर लेचलते राह मँ विचारा-कुख भर पूजा भी ज्तनी कम सेकम एक 
नार्थिर तोज्तिना चाहिये शिर लोगों ते कहा सेंट तों नते रां उरन्ह 
नि डोडातो घरको न जाकर वगीचेमें ही तोडने गया वह रक्ष 
ङंचा धा दीवार पै-चद़ के तोडने लगा फल हाथम्‌ आया टूट न 
सका निदान सचते २ पैर श्ट गये सेठ जी लटकते रहे निदान 
एक पलवान हाथी तिये आता था उसे देख पुकारा कि'त॒ हाथी 
सौचे लमाव पीस रुपये दगा उसने लगाया तो कह हाथी भी 
कुथन्ीचारहा किर उसने पीलवान से कहा तरू भी खड़ाहोजा तो 
पतीस द बह.खड़ाहा दैक्योग से बह हाधी हटगया वो मारी 
हुमा पीलवान, सेठजी, दोनों नीचे गिरे वह उठ हाथी पे चह 
चलागया सेठजी की कल २ ठीसी ' होगईं 1 वे लोग 'इसे देः 


खते २ चागम माये पृद्धा आपको किसने मारा तो वोत्तेमोको 
या कथाहीने मास्योहे॥ "`. + । 


" इति श्रीशुङ्कदेवीसहायङृतदषान्तप्रदीपिन्यां ˆ ` ` 
~^ कापणएयनिवन्धे चतुर्थः प्रदीपः ॥ ए ॥- 


॥| 


~ कत 
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7 ^. --अध-पञ्चमः.प्रदीषः ^ ^ ;--: , 
(=> £ 


कथाष्टतं द्यपि विषवत्‌; प्रतीयते `दुधुदहरिषिमूष 


५ 


न्तराव्मनः ॥ गक्तः कथां कथमपि जाययारितः सुष्वो 


५ 


स्वादितवान्‌ प्तच्छुमूत्रम्‌ ॥9.॥' “ : ' - ^ '' 
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हरि से षिसुख अन्त.करण- जिसका एसे दुुद्धि पणय 
क्थारूप अक्रत. मी विष -समान जान प्रड्ता है.1/नेपेगे 
छप, चरी करके चदाभया "कथा. मँ. असत- वपूतारैम 
लालचः से एक [दिन कथा भैः गया-वृहां-दो श्लोकःसुनेई 
नीद आई कुत्ते ने आकरसुह.में मत सारा चेत्‌ -हु्ा तो गह 
देने लगा फि- य॒ह' तो महाखारी -है इससे नोर भृह मीक 
गया-सव लाम 1, :; „~^ द त 
, ~ , इति श्रीशक्गदेवीसहायङृतदषानतदीपिन्यांः ' 
~ कौपेणएयतिवम्परं पञ्चमः प्रदीपः ५॥ 
५ च्छ्य ष्टुः ब्रद्‌पिः1 ˆ; मदा 
अत्यन्तक्ृपणतायां जातायां जायते समोदायष्‌ । 
दूसहता छृपसता सहात्मना काटद्‌नन्‌ ॥ १॥ 

- जव अत्यन्त छृपणएता होती हे.तो पिर उसी से उदारता 
उत्पन्न ह्यो जाती 'है जसे महात्माः हरिं ने छर्पृण ;कौ के 
गुणा फल पाने कां विश्वास देके. उसको; पणता -दूर क 
छान्त एक सेटःकौ सुनीस, मधुरा जी में व्यापारं करने गया व! 
चोचे लोगो से सुना एक गुणा देय करोड़ गणा पाते तो घ्रत१२ 
ने इस व्यापार कौ मातवर ममा कर संव धन चौं को व 
दिया खाली हों घर आये 1 छु धन-ओओर मिला उसे माशु 
ताय आये निदान दरिद्री होगये दुं धन 'ससु्यलंवालंं 
दिया वह भीतहां टी ` िकाने  लर्गायां भिर संह न दिखी प 


६ 
# ॥ 


ग ॥ ॥ 


` बं ही निवासः क्रिया एक द्विन फल लते चाक्‌ हाथ स $ 


¦ ; प्रथसथाम "¦ ~ , ३३ 
र नीचे गिरावहां पारसं-पस्थेर गड़ा्था उस से वह सुवर्ण का 
गवा तव तो सुनीमजी वहत सा लोह खरीद. लाये ओर सुवण 
नाय र,भरवाक्रर जिन २ के यदहो से धन च्राया था वहार 
प्रेजवाने लभा # इति षष्ठः प्रदीपः ॥ & ¶ 
इति ्रीशङ्गदेवीसहायन्ेतदणान्तघदीपिन्यां 
; 4". , कर्षण्यनिवन्धस्ततीयः ॥ ३ ॥ + 
' . . ;. अथ आदायेनिवन्धश्चतुथः । 
,, ; ~“ ~ भ्रम्‌ प्रदीपः। 
, „^ तत मद्गलरूपउदारजनक्रीत्तनश्लोकः । ,,- ,, 
राम 'रामरयाल्य ` कुलवरसहेतं सतया सयत. चं 
क्ष्णं छृष्णोसमेतनिगमनिगदितान्‌ पारडवृच्रान्‌ सप 
त्रान्‌ ॥ कुन्ती की सवगघ्रतरणशरणं कोरवान्दालगी 
तान प्रह्ादप्रमाद्‌ बलिमथनिखिलान्देस्यृपु्ान्‌ सुद 
तुन्‌ ॥:3 ॥- सान्धठयेगतग्यर्च.मगीरथादीन्‌ याया 
तिनाहुषमुखान्‌ करतदातपुञ्चान्‌ ५, उष्णां शशीतकरवेश 
विशेषसरुख्यान्‌ ज्ञो नमरङ्ृतिसहं विदधे विवक्षः ॥ २॥ 


षेसे दानियो को नेमस्कारं करके दानी भक्रजनो की ददता - 
दिखाते है जेसे- 


सदानादायमानाद्दरणरणसमाच्चपतेदानवीरः सेवा 
संप्रामधीरो जितनिखिलरिपुयैः शूनाशीरतस्यः ॥ तयो 
धानूत्कनरः पुनरभवदसे शाजहेपूदगीरो, यः संशुश्राव 
वाचं महिपनिगदितां तारमभेख तरम्‌ १9१ 


ˆ ““ दानी शूरवीर, दानरूप रणन्नमि मे गिरता नहीं है केसा 
वह जो सेवार्प समाम मे धीर. ' सम्पण श्र जीतनेरवल्ा 
फसा अओ .जो, णेशवयेयै मे इन्द्रः के समाने होवेः। जैसे तिस 


३४ हान्तभरदीरिनी स° 1 


संम्राम के मुख्य योधा सक्त “कवीरजी "भये । फिर शाहजहं. 
दशाहः भया जिसने तार की, राह से भसे के"सनोरयभरे 
समम के सफल किया दान्त शाहजहा-बादशाहः नेःसघ कर 
साल्ञम किया कि जिस किसी के पास अरजी देने फो दामनि 
वह इस तार को हिलादेवे सै उसके अनुसार उसका मनोप 
जान सफल करभा । किसी काल रात को अचानक तार हित 
वादशाह ने सिपाही भेजा उसने आकर कहा कोई भद 
नही है केवल एक भ्भेसा' तो खड़ां तार से खुजा रहा है वादश 
ने तुवै उस भैत्तेको भूगाया सौर भारी देख उसकी पराह 
तोलाई तो उसमे सातमन पानी निकल .तेव से नियम्‌ क 
दिया कि सादे तीन मन से अधिक कोई भीः लादने नहीं फ 
इति १ । कवीरजी का पुज कमाल हुमा, तिसकी, ङि ए 
दुसरे निबन्ध मै वणन होचकी है उत्पत्ति देसे भरं फ 
समय, वावशाह ने एक शुदं नदी मै वहतां था उसे मुगवारः 
कहा कि इसे जिला कवीरजी बोले आपी जिलार्व दिय 
के बादशाह हे तव कहा यह काम, करामात का है इसे प 
कर सङ्के है यह सुन कवीरजी ने उसे उदः पसा फेहं निव 
उठाया तब वाव्शाह ते अचरज मान 'कमालकिया, देस ९ 
तव.उसे कमालदी' कहकर पुकारा तभी से,वह “कमाल प 
विख्यात हा ॥ 9.५ १ 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायक्रतदन्तप्रदीपिन्यामौदार्ं , 
निवन्पे पथमः पदीपः॥ १॥ ˆ ("4 
अथ हितीयः प्रदीपः 1 । 
वलेः समानो नहि कोपि दानवान्‌ चरिविक्रम्धि 
जग्रयन्ददौ ॥ स्वयं तथासो स्थितवानृसातले श 
रयथाघाय पदं महात्मनः ॥ 9 ॥ ॥ 
रोजावलि के समान दानी कोर तदी भयाजिसने भ8 


„` प्रथमभाग। ' भ्र 


सर्गवान्‌ को सीन लोक देदिये मीर आप तिन वामनजी का 
रण शिरे धराकर पाताल मेँ रहा तिसपर भ्रलन्च हो बामनजी 
# तक्षी दाख रहे यह दृतान्त बटुचा प्रसिद्ध हे ॥ , 
“ “इति शीशुकलदेवीसहायङ्ृतदणान्तपदीपिन्यामोदायं 
~, „+ निवन्पे दवितीयः घदीपरः॥२॥ 
“^, , अथ ततीयः प्रदीपः। 

करास्यापि "तु दानं प्रदीयते दानिनां संमाधानम्‌ ॥ 
मरस्वर्णवितरणं ह्यकरोयोसो जगत्यसमम्‌ ॥ १ ॥ 

कणं का भी दान देना, दानियो का समाधान किया जावा 
६ । जिने भार प्रमाण सुवण का दान दिया जो जगत्‌ से अस- 
मान अर्थात्‌ सर्वोपरि गिना जाता हे ॥ 

., इति शवशुङ्गदेवीसहायछृतद्ान्तप्रदीपिन्यामोौदार्य 

। निवन्धे ततीयः प्रदीपः ॥ ३॥ - 
4 चथ चतुथः प्रदीपः। 
` योरन्तिदेवोऽचितदेवटभ्द्‌ः सवै जगयोजितवान्‌ स 
दानात्‌ ॥ योऽदात्सदननसघरविभन्य मूय आपुकसेभ्यो 
त्रतकाशतास्सा.\१॥ ~ 
. . जो देव समह पूजने वाला शन्तिदेवः भया उसने निज दान 
देने सं सव, जगत्‌ को जीता जो बहुत दिन का चती भी रख कै 
न वशुषहोकर शष्ठ अन्न को विभाग कर २ के चाण्डाल तक दान 
करता रहा इसका इतिहास श्वीमद्धागवत मँ प्रसिद्ध है १ 
;, इति ीशुङ्घर्वीसहायज्ृतदान्तप्रकीपिन्यामोदा्यं ` 
५ -- ,. ^; निबन्धे चतुधैः घदीपः॥ ४) , 
 ', +" - अथ पञ्चमः प्रदीप 1: 
-' न संकरुचन्ति घददायिनो ये दारिदरधकातेऽपि द्िजा 


३६ दष्टान्तमदीपिनी स० । 


दाने ॥ ददष्यदाताऽपि. घनं ददो यः वुवेरंप्रेपि 
सत्र गाधा ३॥ =" 
जो दानीहै वे दस्दिपन समयसे भी व्राह्मणके' लिये 
देने स संकोच नही कर्ते, जेते शृत्तिका के पफात्र'से अर्व ` 
वाते भी राजा ““रघु" ने नद्य को घन दिया उसके पास कुत 
ने अपने पर चहाड. करता सस के, वहूतसा सुवणं मेनति 
था यह घृत्तान्त 'रघुवश-कान्यः भै वित है 
इति 'ीश्ुङ्कदेवीसहायछ्तर्ह्ान्तप्रवीपिन्यामोदाय, ^; 
। निबन्धे पचमः प्रदीपः ॥-५॥ ~. -- 
प व्प्रथ षष्ठः षरदपः\,. - `. , 
जाता उदारा बहवोऽत्र. भ॒मीत्ले महान्तो वहु 
वन्तः॥ तेषां समस्तानि विचेष्टितानि ट्र समूष्यानि ध 
कमस ॥१॥ ` 
इस श्रूमितल म रेते, वहतं से उदार दानी होगये ह त 
के समस्त क्तैव जहां तहां भसिद्धही हें यथायोग्य देखके स 
लेने रहिये ॥ इति षठः भरदीपः॥ ६ ॥ श 
इति भीशुङ्कदेवीसहायङ्ृतदान्तभदीषिस्यासोदा्य 
निवन्ध्चतुर्थः॥ ४॥, , ,. , 
„ परथ वाधरनिवन्धः पृञ्चसः। 
- वाधि दुःखदं लोके ' महदृदुःखप्रदायकम्‌ '॥ धथ 
दधिर्वित्रस्य सकुटुम्बद्हक्ष्तिः ॥ ३ †ˆ , 
इस ` संसार तें , वहिरापन, अहादुःखंदायी -होता'है' । अ 
वहिरे धाक्लख को दुम्ब सहित ` हानि अंधौत्‌ विगाड़ ही 


दुःख भया । ( दृछान्त › एकं वहिरा श्राह्यखः था वह नः 
चैल लेकर खेत वाहने को गया, वहां एक ज्योतिषी धह देव 


¦ रपयमयलागः। ^ , 9 


र्ग सै आशीर दे २.केर फल वतनि लमा वह कु न॑ ससा 
रीरमत पडताता-रहाःकि मेरे वाप ने इतना क्रजे करलिया 
1.1 जव .उस्ने श्रीश, देय सुय मांगने, को , हाय पारा 
¢ उत्सेवह बोला-कि भ नरह"जानता था भेरे शिर पर इतना 
पस ३ अघ आप ये.दोनों चैल तो लेजादये बाक्री .िर दैकर 
पिस्लती लेवेगे । उसने शोच॑ संहज मेँ मोल हाथ लग, वैल 
पकर चलं दियो । उधर उसकी सा; भोजन ` लेकर पहुंची वष 
{दोस हुं्ाःवेठा था खोति.उस्तने कदा कि क्या खनिं पीना 
वाप तो हे क्क भ फसा गया साद्ुकार अभी वही लेकर 
भाय वैठा था चैल लेकर गया है । वह -भी बहिरी थी कुं न 
पम के पुकार बोली वेदा ! मै जानती ह्रै तेरी बहून, तर 
कारी मे नमक नही डाला दयोगा उसकी निगाह ओरही _होरही 
है'सँ जाकर उसे बहत धमकारंगी । वृह वहां -वड़ “२ करती 
दई पर्ची । उधर उसने भी कुछ कपास चराकर वी थी सो 
भी कुथ न सम्मा के व्यापही पुकार उठी मेने किख की कपास 
चुरा हे फोन,रांड कहती है तू दुनिया के.कठने से मुक से 
लइती है निदान्‌ सीने विरे थे उनकी य॒ह दुगैति होती भरं ॥ 
इति धथमःमःप्रदीपः॥ १॥ ,› ` ` 
“ इति श्रीशुव्लदेवीसदायछृतटशन्तथरदीपिन्थां  -‡ 
` ˆ ` वधिरनिवृन्धः पमः ५॥ ' 
- अथालस्वघ्ननिनन्धः ष्ठः! -; ~. , 


५ "+ = थसः [5 दीपः तः ~ 
"` 'अरथमः प्रदीपः ॥- :: 7: ~ 


॥ 


“ “^ तत्रं म्तलरूपमायंयलोकमा् ! ` ^ ? ¦ 


१५ सुखभरदायाथ पर्चादुङुःखमदायिने,॥ अल 
स्थाय्‌ नसस्छुमो मिनरूपाय गघ्नवे ॥' १-॥1*>.-,' ` 
मो पदिन तो.सुख.देनेवाला अयत्‌ पथम तो प्यारा लगे 


दत ृ्ान्तपदीपिनी स ०1 


मीर पिखाड़ दुःखदायी होजवे पसे मित्रक सूप.क्षिये ,, 
श्रु भये आलस्यःको हम लोग दूर से नमस्कार करते है ॥\8 
नहि हानिं निजां -सम्यग्‌ जयमाना प्रपश्यति ॥१ 
हालस्यवशासतः यथा माल्रादताऽससः ॥ 3 ॥ हारो 
इत माखद्‌ काथतोऽसा जगाद ह ॥. कथ कृता . वप्‌ 
हेति जने कार्याय वक्ष्यसि ॥ २ ॥ इदार्न-तव ` मर्य 
कृएटात्कएतरगता ॥ उन्तिष्ठानय, सदयं -येनः त्क 
भवेत्‌ ॥ २॥ ना 
प्रालस्यवाच। ४ ४ 
"पहं मातः सखासीनो गन्तं शक्तो न कुत्रचित्‌ 
चियमाणा दश्यते चेत्सद्यः किं करिष्यति ॥ कथ ६ 
तत्सकाशं ब्रेषयस्यपि स॒बते ॥ € ॥ . | 
आलस्य से भगवद्धक्नि नहीं होती इससे आलस्यघ्न.? 
बन्धं कहते हैँ ॥ जो आलस्य के वशु हे, वह होती भई 
हानि को भी नहीं समस्ता हे ॥ दृष्टान्त ॥ जैसे सालसं। 4 
माता उते पुकारी १ तो इसने खद से हाय मा? कहके समधि 
या तव बह बोली बेटे ! हाय क्यों करी बह बोला मारमेने जाः 
किसी कामको कहेगी २ वह बोली, भाई ! इस समय 
वह को अत्यन्त खेद हो रहा है । त उठ किसी अच्छे वैय 
ला जिससे उसका जीवन होवे ३ इतनी सुन आलस ^ मा 
करता बोला हे सा । सँ सख से सो रहा मेरी कहीं भी नानि ° 
साम्यं नहीं है । ओर जो वह सरती ही दीखती है तौ प 
अच्छा वेय वेचारा आकर क्या करेगा ° स॒मे उसके पासि 
के क्यों धथ हैरान करती है । आलसियों की यह गति हे ॥ 
इति श्रीशक्लदेवीसहायङतद्ान्तप्रदी पिन्यामाल्स्य 
४ निवस्य प्रथसः प्रदीपः ९॥ 


. ‹* भथमभाग। +> 
“ ;  अआद्दितीयः दीपः! „` ` 
केनचिथितो भृत्य ! दीपो निर्वाप्यतामिति॥ शरसु 
ृक्षिमीलस्व स्वयमेव भविष्यति ॥ 9 ॥;.. 
किसी ने सेवक से कहा रे ! दीपक बुंभादे उसने उत्तर. 
धा क्षि अलति मीच लीजिये आपी लुक जवेगा । फिर उसने 
श किं वाहर जा देख मेह वैता है ' या "ह उसने कहा कि 
(तो-है वह. बोला तु ,तो यहां पड़ा, कैसे ` जाना यता है 
कर वोला कि, व्राहर से विन्ली ` भीगी है इससे ;जाना 
।ताही होगा इससे आलस्य से खदा -वचते रहना चाहिये ॥ 
ते दितीयः प्रदीपः॥२॥ ` 1 
, , } इति श्रीशुक्लदेवीसहायकृतद्टान्तप्ररीषिन्या "' ` , 
„"  " ^ मालस्यनिवन्धः षष्ठः ६ ¶; ¦ 1; ~ “` 
"` , -, `अथ भ्॑सद्वान्मत्तनिवन्धंः सप्तमः । _ ` ^" ~ 
“~ पथमः घदीपुः।. ~ , ,, „5 
- नहि मत्तो विजानाति वस्तु स्व विस्खतं महत्‌| 
मश्वं विस्खत्य म॒त्यो न गतो वासे बुबोध सः ॥-9,॥ „ 
अव प्रसंग से ' सनत्त-नशुवाजञो का निवन्धं कहते हे ॥ 
मन्त जो नशेवाला हे.वह अपनी. शली महे भारी वस्तुको 
श नदीं संभालता । जेसे स्वामी, सेवक, दोनो सत्त थे धरस्त 
बले राह मे ठहर के खान पानं किया चलते समय घोटा व्हा 
र्वा रूल के चल दिये राह मँ संभालकरी कि. कुखभूते तो 
नहीं दतो विचार 'कर जिया कि 'अफीम ` का डव्वाः, साम्‌, - 
तेसाखू, पोस्त वशेरह;सव हमद पासही है स्ाहिर मे, तो कोड 
चीर पेपी रही नहीं जिसे भूल चले हों । यां कहते जाय -सराय 
भ उतरे मेहतरनी से कहा खाने. दाने घाख पानी का, जस्द 
चन्दोवस्त.कर उसने कहा कि चं आदमी परचयाड्ी,आति है 


5 दृ्टान्तप्रदप्रनाःस० । 


या घोड़ा आप दुदर छोड अये हे नोर तो आपके 
दीखता हे! इतनी सनतेही सख खलम नौकर. को सा" 
उलटेही घोडा लेने चक्ते॥ ~ `". ˆ 

इति 'श्रीशुकलदेवीतहायक्ृतंदृ्टन्तमदीपि्या 


~.“ † '.* मेत्तनिवन्धे इर्थमः घदीपः॥ १॥...४ 
., , .:. ` अथ.दितीयः प्रदः! 
 ;कालं नाप्यनुबुध्येत सत्तमूढो,गतं ब्रह ॥; सिव 
म्बितः स्थे दष्टो मातस्दथादिधः 4 ॥:1 7; . 
.“ , उन्यन्तसृष नशे म चर, चतिकूरः हते वीते कोल को 
कुखं नहीं समभता 1 जैसे एक पोस्ती.ने' ची से कह ' 
बिसाती जाना,“ चह - ककर ..दोश्दिश्रो को प्रकसहाणत 
खड़ा होगया 1 बह खाट विचारः क्रे घर, म रतजगा के 
चलीगई निदान्न-सवेसा भये वह घर आय-धराहुक्षा कलेलौ 
तो खडा सनं पोस्तींजी. की -आौख्ली तो उसी ध्यान १ 
कहा फि ^ साट विदाई भी, चंहः संन उस्ने ऊपर कों दे 
'तो वर्हाही उसीतरे खंटियों के सहारे लटक शे है 'रोकर्‌ क 
मेरीं किस्पत फूटगेई ॥ - "2 > व, 
~ इति श्रीश॒क्लदेवीसंहार्यकेतरषीन्तदीपिन्या 
ˆ~, , , सत्तनिर्घन्ये द्विदीयंः घ्रदीपःः॥ २ 7" 


4 


` “7 "~, ` "चरथं ठृतीयेः प्रदीपः! 


न 
7 + ~}, 


मत्तस्य जाय॑त, नायः स्व्परापरूटर्तेः खल ॥ स्प 
हि पतितो-विष्ठागर्त प्रच्छ सेवकस्‌ #॥ 3॥. ; /" 
; नशेवान्न को अपने पराये री -कुद ओ सधि ` नहीं रह 
चैते परी.तो नशे कि भोक सै दिशा चैठते' पायघाने.: 
भगिरपड योर नोच्तर. से पृते ह अरे देख तो-, यह.ःपया' 
` चड्भारी खड़का भया है नौकर बोला - किः. कोर, विक्ली ई8 


१ 


} --पषयम्रभोग । ; -- ०4 


री होभी रवो -अयेः देखत्तो "नही" हे, निदानं : आक्र 
ते तो आही पड़े सड़ते है । उसने पुकारा कि आप कह! 
यह ती वत्ाडये हव अआरछसयुली आह -२ ; करते खड़ेहुये वड 
रली इलाज होने लगी ॥...,. , ,„ 

इति श्रीशुङ्कदेवीसहाय तदान्तप्रदीपिरन्या 

~." मर्निवन्धे तृतीच्‌ः प्रदीपः) ३ ~<, ^" 

„ # -~ «~ थ चतुधः प्रदीपः। . , 9 ; न 
.नदि;: मङ्ादिमत्तोऽपि जानाति... निजचे्टकाम्‌॥ 
थु मिश्रो वनाज्नग्तो (वस्ससङ्के निधाय च्‌ .॥,3 ॥ 
गरज्गाम पुरे हः एशऽपि बुधे न सः ॥ पल्य 
ससितो मूय आलत्मानं ज्ञातवानसो ॥ २.॥ .८ ` ^ + 

"५, 15 ¢ „भृङ्गा का.द्णानतु५,:- ; , , ` 
.-भङ्कड भीःखपने-शधैर की चेटा को नही नानृता । एक 
मेश्रजी.निज "गोः को~ त्न में, लेजाया, करते -ये वह वर्हही 
याई तो आप व्रह्को गोदी .मेःसभाले नगर म अयि.राह 
> इनकी प्रोत सुलके गिरपड़ी कु ध्यान नदी रहा पुरवाल 
इन्हे न्घ `देखके पा , मिश्रजी । आज क्या डल डल हे 
किस रूपे अति हं । तो ये कोपकर बो्ते अच्छा ' डोल है, 
नारायण की कृपा से गङः व्याह ˆ है, वच्छा लिये आनन्दंख्प 
ते चले अति है तुम किसी करो -देख नही- सकते! अये ओर 
भी लोगो ने दन्हं उदृभुवरूप.देख पृदखा आज अये दशनसये 
साथ पुकारे वालक वृढ सभी, जञाते-ये ओर -ये, उन्हें ईसीं 
समभृकते मे , पलियां -वकने' ॥ निवन - गात वैते २ यर्‌ -पै 
ये खरी ने गेलु.सन विर (ऋय देखतेहःकहा आज ऋय 

५ ~ १ च उल्वतहः कहा आस कया 
न तोपुकरिरेद्धत्‌ भीतो दुनियासे हीह सव, दुनिया 
° तो निश्रजीं नीचे करी पोर शुक के देख 


> 
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वहतं लजित 'हुयेओर घी ते, बोले: ल्यावं,छहनाही स्याव 
इति भीशुङ्कदेवीसहायजतंहष्ान्तप्रदीपिरन्या 
सत्तनिवन्पे चतुथैः पदीपः॥ ४.॥ ,. ^ , 


अथ पश्चमः.भदीपः। .", ` 


कचिन्मत्तस्य 'सिदत्वाद्‌ ` द्रव्यप्राक्िरपि स्पत, 
धत्तूरमोदकान्‌ करव भस्थिर्ता आतरः प्रा ॥ १। 
चोरेविंलोकिता मामे 'विधिवदूतपादेकाः , | तेषामगे 
न्यममवलप्ममतो वेषमक्षणखम्‌ ॥ २ ॥ चोरामत्ता णा 
भूमि तदनं तेन्यनायि वे ॥ दर््यच्छा चेद्वेयसप 
धत्तर निषेवते ॥ २॥ श 

कहीं २ मत्त म सिद्धा होने से दव्यप्राति भी. होजाती। 
जेस नारनौल राव के महोलते के बाह्मण चारभाईं धतरा ता 
थे उनकी छी कहती कमाने जावो वे धतूरे के लड्डु धना 
से चलते राह में उनको ठगमिले माल उनके पास वृहत 
पर लोभसेः"इनकाभीजोहोसो ले यह विचारक प 
से पालागनकर पास वैठ गये जोर अपने पात ,से जहर 
लड्डु निकालकर इन को दिये तव तो .इन्हों नेमी. 
अपना महाप्रसाद उन टे को सादे स्वभाव "से दिया उम 
ने. भ्रसाद जान खाय तो ज्लिया पर पचवि.कोनः' वेहोश्‌ ह 
गिरे इनको जो सुमति आई, उनका मालं से लदा ' भयु धे 
था उसे हांकलये घर आकर आवाज ' वह कि कमाय ज 
माल देखतेही' सवो ने वड़ा ही आश्चर्ययं किया! उनंका यह 
वचन्‌ है किं दन्य चाहे तो धतूरां सेवन करे ॥ इति पर्थ 
पदीपः ५१ ¢ ६ 
' `: ` इति शीषुङ्कदेवीसदहायङृतद्ान्त्रदीषिन्यां „¦ . ^. 

मत्तनिवन्यः संप्तमः ४ ७॥;- ; ˆ ¦! 


` { -स्यममाम्‌ 123 ; ४.३ 


अथ मूरखनिवन्धोऽष्टसः। 
1 प्रथमः प्रदीपः । ५ 
¢ तत्रादौ भोद्यघ्चर मसेचतषटयानवद्ध दएान्तमाह्‌ 1 


चरवारोऽत्यस्तमखां .सघनवनगता भय शआाह्लादव 

; कृश्‌ उदः. स्वमोलि पदृपतनसियाऽधश्वक्ञारक 
रम्‌ ॥ ते; त -मत्वा भरणामं स्थविरवरशृतं कर्िवाद्‌ं 
वेचक्रस्तन्नलगंत्य तुरण च निजनिजकथां बै्यांच 
रवम्‌ ॥30,.,, न 


, चारःअत्यन्त मखं, वाग मँ. सेर करते, आपस मे हसी करते 
वले जाते "ये । क्रिसी ब्ृद्धने , पैर न अखटजावे" इस तिचार 
प्र अपने,शिर को -एकवेर- नीचा किया तो उन्होने सममा 
इस श नेः हमें प्रणाम किया फिर भी आपन्न सुक्को 
किया२ कह २ के भग्ने लगे तो उसी घुड्ढे के पासश्राकर 
परख शृली ` तुमने ` किसको भरणम क्रिया वता दीजियेगा \ 
घडा था पुराना जानलिया कि ये'निरे ससखैही है उत्तर ' दिया 
कि भने त॒मबड़ मूष को प्रणसक्नियाहे तव तो न्ने वडा 
प्रूखेह्ं २' . फेसे कहके , मगड़ने लगे ,तव वृद्ध ने कहा त॒म 
सपनी २.सूखतां वशेनकरो तव वे राजीरनें हये ॥ १॥ 


एकस्तेवां मूख आसीद्‌ हितीयो मखस्वामी' म॑ने 
ता वरतीय.॥ योऽसो त्यां मूर्ख॑मृखस्त तेषां संवादोऽयं 
कीत्येतेऽमोल्येहेत्‌ः! २.॥ इ 
- षक. तो उनमें . सूखे" था, दृरा ूसैस्वामीः शौर "तीसरा 


ूखनेता,' चोया.जो सूथा वह नसमं अधात्‌ मूख 
'भी भस्यन्तही मूष घा यव इन.चारो का सवाद है ॥ २-॥ 
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॥ मखे उवाच {~ > 
अहं हि पूर्य श्वशरालय. गतो महोत्सवं द्रषफां 
सुभोभ्यवत्‌ ॥ सा्य॑गतस्तस्य परे विचिन्तयन्‌ सुरं 
[त्रो संम भषरीदिकर॥ ३॥ जातो निवासंस्खवथ सष 
सेश्मनि समार्पैतं तत्र विभृषरणदिकम्‌ "1 तत्र परस्स 
यथाकथं मदा धरन्त निद्व नहि लब्धवान्‌ क्षया ॥५। 
तयार्दितोदमव्थाय याच्च गहे - गृहे" ॥ ` न हप्र 
मक्त कत्रापि स्तःश्वशरसद्यनि ॥.५..॥ गला -मुह्ुमपि 
तवान्नं मे दीयताभिति॥ मत्कनिष्ठाश्यालकां तु स्वत 
दाय भरिशः॥ ६॥' मो याच॑केःग्हाणन्चमत्यत छ्य 
कम्पिता ॥ अहं त॒ तदभिज्ञाय सहद्ेधम्य॑मा्वनः॥५। 
विल्लोमपदुम्यां त्वरितं धिद्र॑तस्तेनःलज्जितः॥ एवं ग 
च्छन्‌ एष्ठतो हि पतितो भमिगत॑के॥.८॥ निःसर 
यलतस्तेभृयो भूयो विगहिंतः ॥ तदिनादेव श्वशुर 
न-गतवानहस्‌ ॥ € ॥ .अतोहं मख.इ्य्े प्रसि 
वंदा वुधैः ॥ मवत्प्रश्नानुसारेख कथितं पुरतस्तव ॥ १० 
म कदनेलगा कि, हे वदध ! पहिले सै. अपनी. ससुराल † 


भ ५ 


गयाः वहां भारी महोत्सव था तो मे सांक हुये तहा पूरा £ 
विचारा किरातको मेरे व्र अभ्रषणें की -प्रकट, शोभा. 
होगी । तो एक साघु.की मंडया से डेरा कियी उस्ने सजा धू्ज 
देख सुशको ठहरा -ल्ञिया "वहां से रात'को आरामं 

पर रात को मारे भख के नीद नहीं राई! -तव व्याकुल ह 
मँ उठके घर २ यन्न सांगता. अपने.ससर के घरी च्रला्ाथा 
तो मेरी स्राली मेरे लिये वहतः सा अन्व लेकर ले मभते 6 


रेः एसे पुकारती प्राड्‌ आवाज्ञ पहचान ;उल्लट परमा 


। ८पधमभीग 1.11 5 , ४५ 


[५ = ने = 6 ^: पिः 
[नितभथा पिद्ड़ी सरका वह आगे २ सरकतीं चीज नि 
{नि एक भारी. गदा था.उसमेमे.गिराः लाम ;दावा ःल; य 
ह्व ति 1 (५. ष ¬= सेः = ४५4 'तिसी 
मे निर्काला-पहिचनिल्तिया -तो शि्वेनि सुरत (्ञानते वड 
देनसे म ससुराल नदं गुयाहं ओर “मखैः मेरा नासः भया 
इति श्रशुक्तदे्वीसहायकृतदन्तप्रदीपिन्या ¢. ¦ 
` ड मूषतिवस्े प्रथमः प्रदीपः ॥ २९.॥ {र~ 
| ' : - क्थःदितीयश्रदीप्रः 
¦“: तसस्वाम्युवान्र (८ 
} ॥ "९, + +^? (स > 
अहमपि श्वशुरालयकंः-गृत; भकथितो बहुधाऽपि 


१ .सकवान्‌ ॥-उअथः.निशि,शधया-पर्पिीचतो, मुज 
माश सुरधितमेदक्‌प्‌ 119॥- तड दू चटिनरब्देन-पवशचा 
तम्यद्नरीक्षितः ॥ -कपोलरभरेन तेनाहं ूढवेयिकि 
त्सतः ॥ २॥ 'मि्ःशलरया गडः दितीयोऽथापि 
शङ्कया ॥ मोदक-पतितो मूमावर्हमासं श्गृित्‌ः॥ २१ 
= दूरा भूर॑सवामी' बोला इद्ध ` 1 मे सीः अपनी- ससुराल 
गयाथा तहां लोगों न पृछा खनि, करो खाये मेरे ह से {नि 
कलग (लाकर चलाथा, फिर तो उन्होने -सुभे त्रहृत्तही 
अड़ाया पर संने.भी सेमलिया कि (जायलाख रहैशांखः-अव 
खाना ठीक नहीं निदान वेचरे- कह के चुप होरहे सोया पर 
चारपाई पे.भूख के मारं चैन नही,पड़ी उठके.धरा दका संभाला 
तो खुडका सुनके सास जगउटी-उरने समे चोर जानके 
पकड़ा मेने, एक ल्लु लेके मुह मै -लगा लिया -याःपर- वह 
कट .न सका सुह म रहा निदान उन्होने जान भी लिया, पेते 
रहे भं "दूह करतरारहा । तव उन्होने , जाना ¡ इनका महन 
हागया.ता चयग्लाया उसने गाज :फूलत ¦ देख - वेरोक., नस्तर 
भारदियां खून की -ार गिरी पर भने-भी उस समयपूसी 


ट दृष्टान्तप्रदीप्रिनी स ०। 


चुद्धिमानीःकी किः वह लद. इधर से-उसत्-कर तिया 
वैयं वोल्ला थह रोग. इधर "गया -अवके ` नस्तर मे साफ़ 
जवेगा, यंह कहःउंस निदयी सूद, वेशं ने-देख यह मेष 
गाल भी फाङ़्डालां बस, पिर लंडड्‌ः भिकल पड़ा लोग फे 
लगे मे शुमाकर.भामा ॥ सः ^ , 
इति श्रीशुक्लदेवीसहायकृतट णन्तप्रदपिन्यां 
मरखनिर्वनशर दिर्तीयः प्रदीपः २॥ 


प्रथ (ततीयः म्रदीपः। ` 


ट 
= 
५ 


{ £, ` ~ मृसैनेतोवाच .. =" 1" - 
मखनेता "हं ख्यातो दर्दः सघकरक ॥ उष्णीष 
सपे, वुधः- श्वश्च यतः ॥-5"॥ टशोऽनीरत 
दष्टः केलाप्रि नेव हि दष तन्‌ सदत: सवी 
रोद्‌ वङ्गयाप्यहस्‌ ॥। २/८. 
सूखनेता वीला वदध | से सी. अपनी ससुरो गीया तो ए 
ये के संहारे सोया जीद ` गदौ 1/तो वेचतं {सोति 
मेरी पगद्धी उंतरके छं म गिरषड़ी भिर भे भडुमड़ाक भ 
से उठा तो दिन थोड़ा र्गयाथा .चंलदिया ससुरलि ॐ ए 
भव ती पिले वासरे की नाइन मिली उसने, भुमे परिव 

क शिर देखकेः समम्‌ लिय! किं चीवीजीः.मरगडं ‡8 
सये नङ्क शिरं चके आति है ।-वस उतने. जाय धरे कः 
-ललिाजी.लेद्गे शिर वीवी की वदद्ववरी ` सनाने अति द, ग 
सुनतेदीधेहां रोनां पीना पडगया, स वाः तो उन्दः 
देख मँ भीं रोने पटने लगी खुत्रेही शिर पीटा; -निदान हए 
उन्न ही वृ्राःकिनो हहं सो परमेश्वरः की ' सरणा 
आपं तोः अव्य रहे । तच मैने पुला-जोपके यहा, तो. कुश ह 
उन्हों ने कही. यह्म तो सभी छुशल है पर साप नङ्गे शिरि 


१ स च += 
५ 
2 १ 
५ 


2 
>: १८ त 9 ४ 
॥ 


॥ 


८4 


4 24 


| ~ । ५ प्रथमम 1 +: ४७ 


संसे लाता वीवी मरगी इसी से हंम रो पीटरहे हे ` यहःसुन- 
दीने शिर तमाल -तोःदेश -हवास्‌-मूलाः वहां से भगा तव 


[अजतक.फिर ससुराल नदीं गया ह| {2 ,) `: , ^ 

ति श्रीशंङ्घवेवीसहायकृतद्टन्तप्रदीपिन्यां ;; = ~} ` 
+), „५ सूर्खनिवन्पे तृतीयः प्रदीप्र,॥\ ३.1 ;* !:. < ¦: } 
। "भौ 
॥ 1 + ष प्र {1 + ौ 
..“ " ~ `अर्थच॑तुथैःप्रदीपं १ 


१4५ 
[क ॥; ऋ ई ४ # न ट 
॥ 


~, "` -, ˆ , .मखंम.उवाच॥ ~)" ^ ८२ 


अहं पुरा रा्जमते स्थितोऽभरवे लब्धे ततः स्वं च मह 
इन्यथीकृतम्‌ ॥ `टदाविवाहं मम.कारयव्यपि घ्राकषि सुता 
त प्रशशंस. हर्षिता ॥ 31 श्चुलेवाहंः पुत्रजन्म जन्म 
परिरयदं मं ॥ प्रादां दानं द्िजादिम्यः सुतसोख्यम 
बवान ॥२॥ कियत्काले गते चाहं जीत राज्ञा नि 
एकृतः॥ ततरतामन्रवे' द्यं सतो नेय प्रदर्शय ॥ ३१ 
तमे'मामातर खद्धे निवासय भ्यथासखम्‌. ॥ रस्यक््वा्हं 
तया कषद ` गतेः दर्शनलालसः ॥ -॥ कस्यचिद्धम्यं 
निकटे, गता मामव्रवीदिति ॥ भवद्भास्यो मयि कदा 
टष्रातिकरोधमाप्स्यति ॥ ५ ॥ अतस्तवमेवान्त्य्याहि 
स्वागतं त्‌ भविप्यति ॥ सुतो तवान्तिके चापि संनता 
धा गमिष्यत; ॥६ ॥ इव्यक्तोदं गतेः शीधरमचस्तौ चो 
प्यवोधयम्‌ ` पुत्रो श्रत्वा मतो तन -स्॑चतो मस्मीप 
त्‌.॥७॥ अहं तेभ्योऽददं चाथ -भक्ष्यमोन्यम्तमम्‌ 
तो-गत्वा मातसान्निध्यंः.दशेयन्तो- परस्परम्‌ -॥,८॥ 
तया ज्ञातः स्वीयभसुमत्रोदं बहुलालितः १ सुखं सुतो ` 


7 इएान्तभदापिनी स ० 


सर्सप्रीतार्वङ्के कृत्वी स्थतोद्यहम्‌ 1.2 † खागतस्तति 
तो चापि मां- नसस्छृतवानथ ॥ "न्तः पप्रच्छ स॒रधं 
तां कोऽयं नव्य इवागतः १5. सापि श्रुत्वाभिनप्‌ 

नाहं जानामि; त्वतः ॥ तवेव कतो. मित्रो ५१ ^ 
तथा स्मर ॥19311४तत खगस्य तरसा ३८ ` , 
न्दितः ॥ कस्त्वं वा कत: आयातः प्रवुह्यागमकष 
२्‌॥ १२॥ अहं कथितवान्सौम्य किंत्च मां वेत्थ वा 
म्‌ ॥ भगिनी भवदीयाःया तापि.मद्यं विवाहिता ॥१\ 
ममाङ्गएतो. वर्तैते-भागिनेयो तर्ब प्रमो ॥ श्रव्ययेततु 
वरचः करदो माँ परदहचिव .॥ 221. भृष्टी इुटिला कत 
करदो मां प्राव्रवीदिति 1 किं दुष्ट । माषरसामिथ्या 

नैव" विलज्ञसे ॥ १५ ॥ कृतः किं "मदिरा पीत्‌ध 
मत्तो, समर्षति ॥. इव्य॒क्ो्ह प्रकतेन लज्ञया द्रं 
छतः ॥ १६.॥ खर्धःशिराः, खन्न्‌-मूभिमवोवचं न्‌. 
प्यथ. गहीत्वा कर्णयोस्तर दद्धो निपकान्तितो गात 
पतो मरखैषु मर्खेष प्रथितः पृथिवीते ॥ १७॥ ; 


२ 
6, ५ (~, 


;" ूर्खो न रख, अत्यन्तः अज्ञानी 'वोधा-वोला हेश 
पहिले राजा, का कामदार, चंहुतः मनचहा था-मेने वहत 
दन्य कमाया खोया, एक वुष्िया-ने कहा, मै. तुम्हारा श 
ठहराती हं ९०५०). श्यये दैवो मेने देदिये इद काल्‌ ई? 
प्राहं कहा "ऊ. आव की शादी 'होही ग थी . अव अपकर : 
लड़के 'हुयेः हे उनकी , परवरिश के -लिथे खर्च दिलाये'य 
कृहके ओर स्पये "लेयई , निदान हमरा. काम वंद हीगः 

म्‌. तंग हुये त्रो उखी" घुद्धिया सेकृहा; कि. त 


„ ,. श्रथममान 1- ~ ४६. 


\ ह हमरि द्धुनवे से. भिलादे ` चव, हम वहांही सुख से 
म त्रो वह वुद्िया ममर एक्‌ चड़ , सकन क लीचेल 
करर चली कि वहूजी समरे -नाराज् ष्ठो रही है सुभे देख 
पोर ऋोध कसी ' इसम्र, तुमह मीर चलेजाओ्ओ वहां पुका 
ना तो तम्दरि दोनी लड़के पास आजंकिंगे-वस मं. चवं भरा 
शीतर गया आवाक्तदी सुनती ` दो लड़के-आये मने उन 
[ प्वारकर उन मेवा मिराई दी वे लेकर अपनी मा के पास 
यि,सने समा शई मेरे पतिः का, मित्र श्राया हैँ फिर उस 
{ मेरे लिये अतर्‌ पानठान भेजा तेने यहो भाग्य ? कहके 
हण क्रिया ओर दोनो लड़को -को गोद भ ल्ियि चैठाथाउस 
पिय तर आतन्दं को, मेदी जानता दं कहते नहीं वनतां हे । 
{तने मं उसका परति घर चला आया उसने मुके देखतेदी भ्रणाम 

| 1 ओर- भीतर ' जायके- घरवाली से पृ यह.नयासा. 
प्राद्मी लङ्कां की गोद म लिये चख, कोन है. ।. उसे का, 
नितो तुम्हाराही मिच्र“जानके इसकी खातिर करीं हे आप 

पिश्वय करंलीज्ञिये तो उसने आके"मुमसे धीरे से ' पदा किं 

प्रापको पहिचानता ' नेही' आप ` सभे 'धतलशैजिये । तो 

श्ट से बोल उठा कि अजी साहवं !' आपने सुमे नही पहि 

वाना. म, आपका रिक्तिभाहईं "वहनोरं टर आपकी वहिन सुभ 

हो स्याही हे.ज्रोर ये.दोनों माप करे भाने हे ।-यंह सनतेही 
उसे श्रा ल चहकर . दात पीसंकर मुक से कहा कर्यं कापा 

[एल चलाया त्रल यहीं -से - नहीं इतने जते लगेगे क्कि बालः 
सोपड़ी-पर न.रहैगे ।; यह , सुन मेरे: होश विगडे तो लीरा. 
पद किये ज्ञता चह ही छोडके पत्ता तोड़ मागा फिर कमी"उतत 
गली तफ-भी नहीं मया ,;' ४ 


१.५ ९ द 
1 ‹ शिः ५ 


८९६ 


[। 1 + र 
० 


इति -भीशटक्तदेवीसहायछतद्टान्तपदीपिन्यौ.* '' ˆ 
निचन्पे त्रतुधैः प्रदीपः ॥ एन ` 


१ ४7 ८ 


1 


५० शटन्तपदीपिनी स०।. 


५, , ~: अथः पञमःप्रद्‌प्‌ः1 ६ र ^" 
'. कथितेयं; सथा सग्यक्‌. चतुमखकया गुमा ॥ शु 
दुरवासहायेन.सहायेन मनाष्िणास्‌ ॥ 3.॥... , ; . : 


9 


._ इस प्रकार स शक्त देवासष्टाय नेवरिदःकी सहायताे 


} (:* > ५१५ 


चार मूर्खो की,कथा क्रही ए: ,.;; ~, 1 कल, + 
„+न हि वध्यत्ति मखीह शब्दपय्यायमत्ययम्‌। थ 
केनाचिदेवोक्तं-कचिदपणमानय ॥ सोपि गत्वा गृही 


्‌। 


त॒ स्थित काचाहशाङः छ ॥ २ ॥ [८४ {य 1. ~ 


= श 


› मखं जो हे वह शब्द्‌ फे साथ के व्ययु-कोभी ही ए 


~~ * ० 


खंड स्वामी ने पू तो कंहा कि दर्पण" तो" तिरा एरक 
“जरा ` न मिली इसने लाचार खडा ॥'; ~ ~ 
पिन्य „ ॥ 
इति शरीशुङ्गदेवीसहायजतंदशंन्तपदीषिन्या, ॥ 
सूखनिवन्धे पं्सः.धदीपः ॥ ५1.47 ,,; 


१2 


~. ~ -+ , अथंषवष्ठः भरदसीपरः 1 ~ ~ 
हानिं करत्वा पुनहानिं करोति निजमोच्यतः मे † 
तु दंपणष्वसे. चस्या ध्वैसोपि वे कृतः ३:॥ -,+ +ˆ 


0 ^~ 


- मूर्-निजमूर्वतो से.हात्नि करके ओर भी. दु . हानिंही क! 
देताहे जेस किसी ने चौबे से कहा दपं लीना उस 
नशेममे वर्षण हाथ से कट गिरफे फटेगया मालिंकने शू 
चोवेजी ! दर्पण कैसे फूटा चोवेजी के ` पास -धंड़ी रेवली ध। 
उटाकर देमारी कहा “पसे षटूटोः? . निदान मालिकः 
कर वैटा इस से मूर्खा से पना संमलकर चाहिये ॥ , 

इति श्रीशुङ्कदेवीसहायङ्ृतदेछान्तपदीपिन्याः , 
मृखेनिवन्े षष्ठः षदः ॥ ६ ॥ “ 


-~ ` 1 चम्परधर्ममीम 18 ` ४५. 
{८ "2 ¢ =प्रध.स्तमः प्रदीप न ~ 
› लक्षं नैव जानाति मखःकेनापि! लक्षि्तगी थ 
शरोजनत्रेलाया श्वागतोःन-निवारितः ॥.9.15 > 
+. मूखैकिसी करर लक्षितकंरी अथीत्‌ चताई लक्षण“ कों भी 
ही सर्मश्षता है जेसे-किसीं ने रसोई करके जलः को जातेः पकं ` 
‡ कहाःमाईः। त्‌ रसोई को देखते रहना, “मं "जल. लेत्रति द 
हके चलागया पीस, डुत्त आय रसो खायं विगाडगया 
्रसंने्राकेरदेव कडा अरे यह क्या ' हां तोः वंह चोला किं 
षत्ता खाकर खाय फैकगया मै देखता रहा तुमने कहौ. नया 
+ देखते रहना. चह वेचारा.लाचार्‌-हो चप रहा 
दति श्रीशक्लदेवीसहययङतदान्तप्रदपिन्यां 
मृलेनिवन्प्े सप्तमः भ्रदीपः॥ ७॥ 


था्रसः बर्दपिः।. ८ 
हुभिर्बोष्यमानोऽपि मठो तेवाऽववध्यति ॥ ' गरदीता 
पललोभेन महिषी न सुमोच सः+ ११॥' "= 
-वहुतो से समर्माया,गया भी मूर्खं, संमता नहीं जैसे दक 
लस पण्डिते कहा क्ष न्गाकर सीचतारह्ुः फल मिलेगा, 
इसी, चाना भे ' निस, २ सीचतां रहा. निदान एक दिनं 
किषी' की यस उस दभः सेः आकर -लसुनेलगी उसके सगे 
दृक्ष मं फसगय नकुल न'सको इतने भ वह मं जी चत्त 
या देखतेदी ,वहृतःरसन्च-हो पुकारा -कि-गसजी वे ज फाल 
चताया से ओज प्रासा लोगों ते वहतं सममाया पर न साना ॥ 

दत श्रद्चिचलर्दुवासहायङृतदान्तपरदीपिन्यां 

मखनिचन्धेऽसः-घदीपः ६८ \) 
व्यथ्‌ नवमः व्रदीप्‌. 1 


दानिलामो' न जानाति -का्यान्ाय्ये हिताऽदहिते । 


3.२ दष्न्तप्रदापरेनोस०,। ` - 


वपन्तो नेव जथाह .पतितं चछलभ्रुत्तमम्‌ ॥ कथित 
जग्राह वक्चे विष्ठां विपातिताम्‌ ॥9॥ ;“ 


सूल-हानिः; लाभः कायं, अकाय, "हिति; नहित, 
हीः जानता. है जैसे स्वाभी ते. सेवकं सेः कहा हमक 
करना.उसने-यही निश्चय साना {एक -दिनः कही जति.पेते 
दुःशला गिर पड़ा नौकर ने देखा पर उठाया. नही,अमीरपे 
“संभाला तो पृछा अरे !-दुशाला गिरा था तेने) देखा नह सो 
कृहा देखा था पर राप ने सुक से -““ नहीं कहा;उा 
मेने उठाया ॥ ~; प फत् } 


॥ 


इति. श्रीश॒क्लदेवीसहायज्ृतेदश्ान्तप्रदीपित्यां 
` मखनिवम्धे नवसः पदीपः ॥ .६॥ ' ^ 


ऋध दश्चमः ष्रदपः। 
, शठा न शल्यं स्यनते हठं साधयतीहः; सः) फा 
मदहियन्मौल्याव्कथामरे जननीभसौ ॥ .9॥' 5:17; 
शठ, अपनी शठता को नहीं स्वागता किन्तु निरे 
सिद्ध करता है । जसे सल की साता सरी - तो उस्रतेः 
मी न मानी ओर निजमाता का कृथा के पासही :44.ततेतर ग 
यञ्ुना त्रिवेणी ” इत्यादि परमाण करके. दाह करवाया 
चपरहा इत्याद्‌ सूखश्सङ्ग जानना ॥; ^ «`: 2" 14 
द्राति भ्रीशुक्लदेवीसहायछ्तंह्टन्तपदपिन्या 
¦ ` `. .मूखेनिबन्थे दशमः धंदीपः ॥ ९५॥- ` । 
 , > त्थेकादशः प्रदीपः । 
गुरु चेले का दृष्टान्त । - 
 -मूखशिष्यान्मह द्‌ दुःखं . जायते ‹. शुद्रतो"“वथा । 


` “ "-पथमसगि1 - ४५३ 
ह्मणो इःखमापन्नरताडिर्तरतेने धैः शम्‌ ॥ १ ॥ 


मूलं शिष्य स महादुःल' होता हे ¡ जैसे श्र शिष्यस्ते 
दमण नें दःखं पया उसने गुरु को 'वहृतही ' सौरा "पीटा 
दान्त ) एकं वाह्य, किंसी जाट को शिष्य करने गया यो 
टं से कहाःकि मे करू सो कहना उसने वैलाही ‹ नियम 
था" तो; उसने' कहा मेरे पेर पकड़े कहु युस धिष्य 
»,-ता शिष्य नः भी वेसेही -बाह्मण से कषाः मेरे-पैर 
० कु०सु० शि की तव गुरुने कहा ‹ अरे त्‌ कट " शिष्यं 
ला अत्‌ कृटु-गुर ने कहा तू वडा सू है शिष्य वोता, 
मूल है,! तव तो-गुरुजी ने कोध.ये आकर उसे कही 
हल्का सा,थप्यड्‌. मारा, तो- उसने भारी ` जमीाया तवतो 
री भारी.२ मारनेला शिप्य उससे मी भारी २ मारता 
हा नात बनारे गुर की कल २ ठीली होगई, लाचार हं कर 
लग्‌-हो बेटा; तव शिष्य भी हलकाहेपर उतरा । इसी भकारं 
सकर चर्‌ आया कर्‌ उसकी जाटनी उसके घर पै सीधा 
कचा तो.उसे देखते गरु ने कोप हो.निज, ली सेकु 
$ इसके पति ने शिष्यं होते स॒ दौ वत मारा हेवत्‌ ईस 
खव. पीठ. बह सुनतेही उसे पीटनेलगी मारे मार के उसे 
थिल करद । किर धर परहुचाई "तब उस जादनीनेजाटसे 
हा ऊ चेला होना तो सहज, पर साधा देना वड़ा कठिन हे 
थव( पकने ब्राह्मखसे पृ हे महाराज †; गुर होने सेम 
| चला हने! उत्तने कहा रुर दोन आरामेऽ्चेला टहल केर 
बालौ होता है,ततव उस भटही कहा अच्छातो सुभे गुरुही कर 
गुर्‌ वचारा सुनकर चुपहो चठा॥६त्यकादस्तःप्रदीपः ९.१॥ 


‹ ` त्त भागुङगरेधसहायरृतदणन्तपघदीपिन्या 
, ' ~ “ मूलनिवन्धोएसः॥ ८ ॥ 


५४ द्टन्तभ्रदीप्रिनी स० । 
: ~ « ,-छथःवचातुर्यनिवनप्रो नवमः ॥ श्र 
र अथ-प्रथमः बदीपः। 


(4 
; 


अथ पर्तङ्चातयनिवन्धं ; निवद्ध तिसन रं 
यञ्‌ ्ञनोकर्ष्यं टयतिः॥ ~, ` ~ ,र न्य वर न 
ज्ञानं सत्यतमे - सदा विजयते: ज्ञानमने- सरी 
ज्ञािनाश दता निशाचश्चमर्ञानीयः तस्मैनमः ॥ 
नात्सव्वेमिद्‌ जगस्समंदिवः ज्ञानस्य. दासस्य 
वे मतिरस्त ज्ञत्न नहि मा मो्क भतनर्दति 3.1 
`, अव भृखेनिवन्थ कर्हने के अनन्तरं चायमि 


॥ ष 


ठना ' चाहिये इस ` पसङ्ग तें चातुर्यनिधन्धः कंन ॐ? 


परहिते ज्ञान की .उछृएटता दिखाते है ।-सस्थल्प जान्‌" 
विजयी है' ज्ञान'को सदा भजते है ज्ञि करंडी रक्षे 


इंतीगई, तिसः सानं के' लिये नेमंस्यर है ज्ञान से # 


त 


ससार उत्प हा, सान का से दासन, ज्ञान मै. 
(9 च ५ 


होः हेः ज्ञान .त्‌ शमे छोड़ने योग्य नदी है -१वहाग 


यह प्रया त्रिभक्निःङस्यारि, संबोधनक्हित ९ ( तिम 
भी सिद्ध होतीहें 1. .' ¢ अ 
्ानाजस्थवसं वलं निशदितं मोल्याद्‌ वर्तक 1 
म्ञन्मावसिंतः शयेनः खगे ङ*भीवयेव्‌विद्र्रित्‌ः 
येतं पुनराह्नयल्कंपिभरस्तेनैवं सदारितमटनाऽथ 
विचाय सतिभरान्‌ बुद्धया रलं योजयेत्‌0,२,0 17; ! 
>; जे ज्ञनं से उपना चलहे वही" "धेः कहत है गोर 
खता सरं उसयत्न वल है! वह वहत्‌ भी हट परदृवल सी 
वल अर्थात्‌ वह निष्फल वल समा जाता है । जैसे एक 
वनम बहत स श्शे खकार सारडालवो.थाः; {पक ~ 
सान्‌ शशा, रंगर कीक मे लेट अद्ुतेःभयानकःखूप ४, 


-{ ० पर्थमर्भाग-। ५ 


श्नमि जाड; सिह आया उततने देखी 'ृखा.तुम 


० 


मैन, वह धोला 7ह्म.सवासेरःयहः सुन असहः न साचा.क स 
सेर दीह अवचहीं सव्ासेर आग्रा चह प्वचार भादड़ उचा 
जञा भागा सरह त ब्रानर वेपो सेर+ केसे भमा 'जार्ता है 
[ह घोल -सवातेर -आगया उसने कहा रमृख-' 1 कड ' सवाः 
प्रिगसेरः नही,है चलः सुमे दिखाव्र तो, सेर फिर लौटया-जच 
पसं पचे, तो पिरि. जानी "शषा ' पुकारी बाह २ मेरे प्राचीन 
*्र 'वन्द्र[ तूहीभरःगये शिकार को फिरं लोटाकर लाया 
यह. सर्मासिरनेविचारा किं सचसुचं षस वानर की-मेरी 
पसम लागरहेतीं है इसी. से सके" मरवाना विचार. के 
द्रपिरी ्ोद्धयके लिवालाया' है वंस 1 कटः सेः चन्दर 
दुहाथङ््ारागिसयाः आप जीव चचाकर~मगादिम्रा । इससे 
दमान्‌ को चािये किं पृवापरविचारके चल~का प्रयोग करे 
सरमे वह वल सफ़लःहीवे,॥ 7 ^ ॐ 
:-मइतिःभीशुशदेमीसहप्यक्ृटणान्तप्रदीपिल्यां > ^, 
> 1.75 {त्राठुयनिवृन्धे अधरम: परदुीपः॥ १॥}; 14 


श्रथ हितीयः प्रदीपः 1 “` , 7 
“प्रथा पक ज्ञानी गीदड़ ने हाथी का देके विचीर किया 
ईसि; हधीको मारले तोः छः, सीने" मोजनःका, कामः 
ले,। पेसेःकह्‌-हाथी के पीस' मथा प्रणासद्रर वैठगया ।-हाथी 
(पुछा तुमे कौनःहो त्व गीदंड -वोला ॐ, सते आपने "नही 
वैचाना, से राप्‌ का वडा पुराना स्मोटिया' यार हु मेने" 
हर साय वज्सिरकीष्ेपर्‌ आापसेरेःताय कभी भी सेर 
4 न, गये देखिये हमर वहां क्याही , सुन्दर सरोवर ,भरा 
पा हेज राजल हाथियो' को श्रस्यन्तंही -गृणदांयक हे! 
दिन्‌ इस्तः रकार. की, नोन भिर लमा सुपड़ा > वातो 


माकर दायीजी "मस्त टये त्ते गीषड से "वो यार | हमे 


क [आ 


7 


दृ्टान्तप्रदीपिनी स । 


9 


५ 
गथा तो सवां ने इसे ' लालाजी का मि जनके दह रेम " 
रक्खा ओर सुलोकात हने प्र मित्र-लालाजी ने भो वहत ' 
माल दिया । इससे सनुष्य को सेले वेषःस रहना न चोहिये॥ 


इति श्रीशुङ्कवेवीसहायङ्ृतदष्टन्तपरीपिन्य 
न्वातुधनिवन्पे पथमः प्रदीपः ५॥ 


व्मरथ षष्ठः षदप: 4 


गतानगतको लोको नायं रत्वाथाचन्तंकः॥ ५ 
पुञ्चप्रभवेख गतं वै ताश्रमाजनम्‌ ॥ 91= ` 

यह असीर संसार चलते के पीर चलता है यौः तंच अधम 
चिन्तन नक करता अर्थात्‌ अपने पधोजन को नहीं समम 
जञेसे एक व्राह्मण, ती्थस्नान को गयौ, उसने वंहां भी ए 
अधना तध्कमण्डलु, मिरी भ दाव उपर म्द्रीका,ढर ला 
दिया" पिखाड़ी, बहते से लोग अति ये " अन्होने देख. 
कि पण्डितजी ने ढेर लगाया इसका कुद 'माहारिम्य हग ! 
उन्होने भी 'ठंक एक डेर अपना २ क्रिया' देते परि 
नहाकर आय देख तो हज्नार'हों ठेर पैसेदी लगे है परिऽतः 
के कमर का पतान लगा ॥ 
। इति भीशुङ्कदेवीसहायेकृतदष्ान्तश्रदी पिया 

चातयनिचन्पे ष्ठः परदीपः"\:६ ॥ 
पथ सप्तमः प्रदीपः 1 ‡ , . ~. ' 

, स्ैसंमहकर्तन्यः-क्रापि. कलि . फलदः 1 ` ध 
व्रभवेख दुभेगाञ्चममाऽभवत्‌ ॥१॥ †" !` 

मनुष्य को स्वै. वस्तु का -संथह करना, कमी कि 
काल म फलदायी होताही है जेसे एक रजा कीं हंहागीन र 
सव वस्तु भोल सेलिया करती थी एकदिन एक धटे भँ धः 
सप मिला उसेभी लेके संद म रखत्तिया । कभी किं 


\ प्रुधस॒साग 1 ,- ः 


हर जाने "पर , उसकी सपलीः सुहाग उलूक. चर्‌ -गमा 
री ओर देला -मली, करनेलगी तह उसने , सष खोल 
& म हां दिया उस भूखे सरपं ने सी उसी कै दूसरा सस 
† नलिया -उस. इहागिन. को फिर से सुहाग. मिला दोनो, ' 
जा रानी, सुखति रहने लगे ॥ | ;" _ 
इति श्रीशुङ्कदेषीसहायंकृतदान्तभदीषिर्न्या 
चातुयंनिवन्धे सत्तमः षदीपः ॥७॥ ८, 

4 स्मधाष्टमः प्रदीपः। 

- निजृस्येव वर्तेत परस्या नहि कचित्‌ ॥ हस्र, 


६ 
+ 


'ानोऽसो काकोऽबुदिर्जलेऽपतत्‌ ॥ १ ॥ ` > ' " 
सुप्य को निज स्वभाव की इतन से दी षतैना अर्थात्‌ दृष 
ग रीस न कृस्ना बाहिये हस की रीत करता कोय पीड्धे २ 
{ड़ ओर हस्‌ के साथही जलम इ्वके मरगया ॥ 
\, :, ,.इति श्रीशङ्कदेवीसहायक्ृतदणन्तमरदीषिन्यां ` 
; , चातुथनिबन्पेऽ्टमः पदीपः॥ ठ ¶ ४“ 
| अध नवमः प्रदापः। ` ^ 
| बुद्धैव सफलाभवतीस्यत्र दान्तमाह ! ` 
- शरुद्येव विया सफला फलप्रदा अुदिविद्या विफला 
ऽफलप्र॑दा ॥ यथातिमूढाश्चतुरोऽपिसद्ता. मताः्रदेशं 
स्वथ नापुरप्वाप्‌ ॥ १ ॥ ज्यातवडाऽश्वनीत्यक्ता तण 
मतु ताभता.॥ वेन शाकमानीतं नस्वस्याऽडरा्य 
द्यकम्‌ ॥ २ ॥वेयाकरंणमृढेन तत्पल्राशि यथेच्छया ॥ 
निस्तुषीङृत्य चाप्युरो स्थापितानि ` फलेच्छा | २॥ 
| 


॥ 


गड्वडगब्दमुददिष्य चुक्ुशुरते स्वमावत. ॥ पत्रेण संह 
नि क्षपितरन्यथ भूतते " ॥ ५ ॥  तैयायिकेनाथ घत 


६० द्ान्तप्रदोपिनी सण । 


लधाशधेयभावतः 1 .विस्मयापन्नमनसा पातितं एथिवीः 
तसे ॥ ५.१. यनमा -तु राज्ञोऽगे प्रश्न तेहि विचारि 
तस ॥ "चतर्भिश्चतरेः शाखं भक्ष्य बुद्‌ ध्या. विचारि 
तस्‌ ॥ ६ ॥ कथितं चक्रिकाभाभ-करे ते, नात्र संशायः॥ 
परिडतस्य क्दः श्रुष्वा जहासेद्धेरपस्तदा- ॥५॥ 


वद्धि दी विया, सफल हो काथसाधन' करती हैर 
बुद्धिहीन की परी विद्यां भी निप्फल.-होजाती है जेसे चारे 
पण्डित. पटे, जी ये पर । बुद्धिदहीन.थे . तो वे मिलकर दवश्‌ 
गये ओर कुं ओन पाया । सो. किवे चारों जाकर ठह्रेतो 
उनम ते ज्योतिषी ने तो . घोड़ी को स्थिर लग्न में खोड़ी ऊहा 
-जायगी' रेस विचारक वेचन्धन के "खोड दई . वह कीं हीप 
ची ओर वैवययजी शाक लेगये तो सवे वातत; पित्त, कफ 
दोष, भालस दिये निदान वे नीव के पत्ते ( सन्वैरोगहैरोनिम्बः) 
कहके तोड़ लाये । तो म॒ह उ्याकरणीजी ने तिन पत्तो फो चुगं 
वीमकर अग्नि'पर चद्राया तो उसमें स्वभाव से 'गड़वह २ 
शुदं होमे लगा, व्याकरणीजी उसे ` ( श्यशुदधं न वक्रय २) 
कह २ के उसमें धल डालते रहे- वे जल का संयोग रहने तक 
गड्वड़ २ करतेरहे निदान परिडितजी ने अशुद्ध. पद्‌ सुनन। 
न सहके पात्र को भ्रमि मेँ देमारा । `उधर नैयावेकजी. 
लेकर आते थे सो ( श्वताधारं पात्रः वा पात्राधारं घृत) घृ 
असर पान्न हे, या पात्र के आरे घत, पसे विचार २ ह 
नीचो करते २ हाथमे से घृत ओर .पात्र दोनों दूटं (प्थिव् 
धारे घृतपात्रे ) हये । इस पकार चारों - दिनभर. नती रहे.घो 
जात्यही रही थी ! एर विचार्‌- किया राजा के .पास चलन्‌ 
अवश्य वादये सो चारों समय विचारकर मये. तो को$ पहः 
दारभी इनको न रोकसक्रा खास राजा के सभ्सख आशीः 
जाय दहै राजाने चासं कीविधा सन ज्योतिष कौ संय उप 


॥ 


› "द्रथसमाग | ` ` ` ६१ 
योगी जनि, प्रश्नं ; किया हाथ मेँ एक मोती लेलिया ,कहा 
हमारे हाथ मे कयां हे १ घताहये' ।" ज्योतिषी जीने -समय दि- 
चोर लग्न.से शाच्र अनुसार कहा' श्रीमहाराज | “अप के हाथ 
म शेत वस्तु गोल.हे ओर्‌ विधी भई हे" राजाने कहा नसि 
भी बताइये तो पण्डितजी को नाम निजबुद्धिही से वताना 
पड़ा तो घो हो आपके हाथमे चक्षीःका “पाट, है 
परशिउत.का एसो वचन सनंकर राजा ठ्वा मारकर हसने लगा 
देखो मतिमन्दे "ज्योतिषी की पेसीही मति होकीहै ॥ “~ 

। {इति.श्रीशुङ्गदेवीसहायक्रतदएान्तपदीपिन्यां =; ›- 
\ ४.“ 1 चीतुयनिवेन्पे नवमः प्रीपः॥ ६ प. „ज 
पे ^+ 


` "` ~ "आथ दशमः परदीपः॥ / “¦ ' ~ 
, - श्रयस्तावस्कर्तव्यं यावद्धानिनं हि स्वका - ॥ यवाव 
स्थाप्रदानेन परेतो थोषित्वमाप्तवान्‌ ॥.१-॥, , : 
भलाई,. तहांतकही करनी जहतक अपनी सर्वथा हनि 
न हवे 1 जसे पेत, निज युवा अवस्था देने से ची होगया तैसे 
नहा (ष्ट्ान्त ) ठो रजा का करार ठहरा किजोनसेके हस 
म लङ्कां "या लडकी हो वह सगाई करदेवे । कुड काल मे प- 
हिते उत्त चडे राजा के लड़की हई वह करार पर ठहरा रहा 
के जो तुम्हारे लड़का ह्ातोमे इस लड़की को अवश्य विः 
चाह देऊेगा इसमे सन्देह नई । देवयोग से उसके भी लड़की 
ही दईं पर उसने भारी तिलक के लालच से उसे (लडका 
परसिद्ध किया सगाई सह विवाह भी होगया द्विरागसन 
की तेयारी मर तच तक उस लड़की को भी ज्ञान भया कि 

चाप ने. मालत के .लालच सुफको लडकी से श्तड़का - बना 
“रकता है पर अव स्या-कद्ध गने "तो सभी कलं खल जायेगी 
इसी चिन्ता. मे वह" लडकी दिन २ सूश्वनेलगी शौर ` उस 
फा घाप भी द्विरागमन-के कर्क सुहुतं टालचुका पर पोल' कव 


(9 


६२ इष्टान्तप्रदीपिनी स ० । 


तक निमेः "वकरे की मा कवतक , दशल मनाषे, निदान इस 
को मौना करने मेंजनीदही पड़ी, बह लड़की मारे भय के ग्रदाई 
कोस से अधिक सक्ञि्त वहीं करती थी.कि.जवतक जान्‌ 
वदै तभीतक सही निदानं राहमे एक टर. ठहरना दुरा उप 
स्थान म ` महामारी `श्रेतः रहता -था- वहं, लड की.पर्‌- दोड़के 
खाने को आया तव तो-वह बोली न्ते खालेवभमे भी-यही 
चाहती द्र भेत ने आश्चर्य कर इसका कारण पूरा उसने .सबर 
कह सुनाया निदानं प्रेत ने दया मेँ आकर उसे-निज  पुरषपन 
देदिया ओर करर किया जव तू लौट शाव तेव, मेरा पुरुपपन 
समी को देदेना. उसने -स्वीकार किया तो-शीवरही ससुराल 
पर्चा वहां द्विरागमन भया । पिर तो कहनाही क्या था, उस 
ने छः महीने तक वड़ाही नन्द्‌ करकं ` छचियों के साथ सदा 
किया खीर उधर बह प्रेत घी भया तो उसे, अर परेतो ने भोगा 
. उसके गै रहशया । फिर यह विदा होकर चलां ओर उक 
स्थान पे'ठहरा उस प्रेत ने निज पुरूषपन सगा इसने देना 
स्वीकार किया पर कहा [क जेसी अवस्था का सेनि; तुमको 
खीपन दियाथात्‌ सुमे वैसाही देव तव तो. वहे परेत्‌-निज 
गर्भवती रूपुको देख लर्जित ह्या -उसने-ठेरा उठाप्र-गि 
प्रस्थान करिया ॥ - , क 5६ व 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायङ्रतद्ान्तप्दीपिन्यु , ,; ; " 

,““ चातुयनिवरधे दशमः धदीपःः]॥ १०-1--..~ ˆ 

५ २ ~ ८ ॥ | 


, ~ . अथेकादंशः परदीचः।! ˆ `” 7 


स ४ 4 र १८ 
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साूकप्रसङ्ग “अयाचकषजस्य दष्टन्तमाहं 1. - “4 
मायातो द्रव्यंलन्धिभवति -वहुतर्मा प्रायशोऽमाये 

नोनों मायादहीनद्िजेनासितगणविदपांऽलोभि ने तमि 

खगडम्‌ ॥ दृष्टो मायाविनाऽसौ दिकृटिलसहिंतः भ्रापिता 


1 °; प्रथमा 1 ; ` ६३ 
लक्षमद्रा म॒द्रास्तनाजताः स्वाभ्यवहरणपर मायया 


क. 


पर्वलक्षाः॥.9,॥.; ` ` - क 


५31५ 
¦ ८ माया से अर्थात्‌ "चालाकी करने से जेस चेहुत सी उरव्यं 
परा्िं होती है वैसे अमायी-वेचालाक. को नहीं होती 1 जेस 
प्ायाहीन बाह्मण अभमिते गणज्ञ भी था पैर उसको ' एक पैसा 
श्री नरही' मिला) फिर.उसको सोयावीःमे देखा "तादो कुरित 
सहित उसको ल्षस॒द्रा पात करा गई 1 ओर उस मायावीं 
ने पचलक्ष मुद्रा अपने. लिये 'परात्तं करी 1 दृष्टन्तः जेसे एक 
गरीब परिडित कंमोनि-गया वंत दिन भटका उसे एक ' पैसा 
भी भोजन से सिवाय" नहीं (मिला । किर -उस एक. सोयावी 
मिला तो मिलकृर एक नगर से -पर्ुचे, तच उस मायावी ने 
त्राह्मए से कहा तुम किसी से कुशं मांगना: मत यही नियम 
रखना तुमको कुर भी कमी नही -रहेमी व्राह्मण ने वेसाही 
किया तो उसके पास.सभी ठाठ लगगये ओर वह (अयाचक- 
ब्राह्मण पेसे विख्यात हु्ा । उधर उस्र मायावी ने एकान्त 
उद्यान्‌ ञँ ञ्रासन लगाया वहा बहत से मनुष्य जानेलगे उस 
ने एसी भाया रची कि किंसी को ' मी "मातस नही आधी रत 
फो उसका संगी ` उसे चार. रामरोट दे आतां वह खालेता 
ओर दिन..भर , चरती ` रहता तव . तो उसकी वहूतही ` प्रतिष्ठा 
वधी कुद समंयसं-उसी मायावी की समस्या से वह : यया- 
सेके हिज ` कूठ मठ से मरगया लोग इकट होय; शोच करने 
लगे कि देखो कैसा (अयाचक-चाह्मण' था जिसने कख भी 
किसी ते न मांगा ओर निजपाश देदिये पसे शोचते चिन्ता 
करते उसे लेकर "नगर के चाहर गये उसी उदयान में.व्रह साधु 
था उसने कहा क्या, "सज्ञा “हे लोगे ने कहा, ˆ अयाचकन्ना- 
` ह्ण › बड़ी सीधा सादा थो, उसने. कहा यहां लाश्रो केसा 
| सीधा सदाहे लोग फट से चाव करते उसकी अर्थी लये 


1 


| 
। 
| 
१ 


७६ दशन्तप्रदीषिनी स० 1 | 


कारयित्वा देशस्यान्तःपुरस्य च ॥ उक्तं सभा 
नीत्वा किमाश्चयमतः.परस्‌॥ ९२॥ `, ¦: 


1 


एक वेर राजी नेः बुद्धिमान्‌ -मन्त्री.से कहा हमे को$ साः 
्माछ्चय्यं ' दिखात्र, जो हमारे . ल मेःकभी- भी न हया होवे 
नहीं तुक को" सरवे । यह सुन 'मन््री शोचता रहा कु 
दिनि वाद ,सलावा देकर- बोले [ वैकुण्ठ - का ; विमान हमरे 
पासं आता हे जो शाप की इच्छा देखने की ही तोखपिभी 
मेजदिये जातं राजा बोला हस, अवश्य चलेगे “तं तो "दी 
उसने उसकी अखों मे पट्टी ` वैधवादई ओर गधे को पुलवाय 
राजा से कहा सवार होहये ! राजा 'उस्तपर चदा, भन्त्रीने उपे 
शहर भरे की परिक्रमा दिवांयः रनवास स्र.-फिराय कचहरी 
मे लाय खड़ा किया कालक लोग अयि राजा क्रो देख कर 
हसने लगे ` राजा ने पटी खुलंवाहैः ओर लार हया अथवा 
जेसे वादशाह ने वीरवत से कहा कि स ववने सिददी सुमा 
मस्जिद्‌ की' चढलेवं तरभीतक हर्म.को हसाना नदीं तुमको 
सजाहोगी ` यह कह होशियार हये चटृते यये वीरवंल ने, हूत 
से किस्से हंसने के कटे परन हसा, निदान . वीरल. योर कु 
भी ओत्तान न -ससस जूता निकाल वादशाहं के-मारने कों 
सामने हये बादशाह को हसी आ गई इससे -जेसे के साध्‌ 
तेसेही करे ॥ एक दिन वादश्चाह ने पडा, . बीरबल | लडाई 
मे क्या कम -आता हे ? .वह बोला  ‹ यसा? फिर एक 
वेर वादग्बाह ने. उस पर सनत्तहाथी सारत्ते-कौ खो दिया 
वीरल पूजा भं था उत्त ससय -कृङ भी हथियार न मिला 
निदान पास सें एक तिया वेदीः थी उसकी टागपकड़ कं 
थी के सोथ पर सकी हाथी उरता चिंहाडंकर 'भमादिया इः 
स्याद फेर एक "दिन पृद्धा वीरघ्रल ! उत्तम भोजन.स्या 
कहा (तसम › कतिर कई दिन वाठ जंगल गये वड्‌ फे इक्षतले 


+ : °" प्रथसभाग) ७७ 


चदे ये.त्रादशा्ह ने शुलावा देकर वदी "वात `पृी वीरवल 1 
ऊपर व्या? उसने फटी कहा “शक्र. बादशाह, शं श्या ॥ 
एकषैरं सचेों मे सलाह करके पादशाह सि कहा "यह बीरवल अ- 
। गाड़ी २ यच्छाचलासक्रता हे क्योकि दुबला, हे वीरवत ने.इसं 
: धात की 'सुन बादशाह-को चिताया कि इन.सवों कोप हुक्म 
दनिये.कंमः२.खाकर आया. कर जिस से दुवे ही अगाही 
` चलने के कामिल हों यह .सुन सवको ¦ भारी सन्देह हु्ाःइ- 
 व्यादिःषरहूतं से -खोटे२ चुकुले . हे कर्हातकं : लिखे जगत्‌ मे 
प्रसिद्धही हैः इति दाविंशः प्रदीपः ॥ २२॥ 2 = 
 इतिःश्रीमच्छरुक्लोपनासकपण्डितदेवीसहायशृतदष्टान्तप्रदी ; 
}, +; * भपिन्यां चातुयनिवन्धो'नवमः.॥.६ {॥ , 77: + ८: 
घ £ 7 \.. अथ निशेयनिवन्धो दशमः, ' ~ ^. 
* न”. ^" रधम घ्रदयापः। ` 9 तं 
. निरता व्वीश्वरः सक्षात्सत्थासस्यविर्ेचकः' । ` सः 


| ५.4 


ददाति सन्वैस्वं चत्तव्ये हानिकारकः ।॥ असत्थवादिनो 
द्रद्य.सत्युयुक्काय दक्तवान्‌ ।॥ १५. - अ > 
निर्यत जो निणेय करनेवाला हे उसे साक्षात्‌ ईश्वर जा- 
नना वह तरिणेयकर्ता सत्य ओर असत्य का प्रतिपादन करता 
1 पिर वहं सत्य,विप्रय म तो सेस्व देतां ओर असत्यसें 
हानिकारक है जेसे असत्यवादी का द्रव्य ^ सत्यवादी बाह्मण 
को दिलाया (दन्त ) जैसे एकु ब्राह्मण, के घर लड़का 
हृ्रा चह महादस्द्ी धा कि उसके घर म-पक दिनिकाभी 
भोजन न था कौर धरसता की वधा प्रक्द्धदी हे किं अपने चच 
कोशी खा लेती हे) निदान वह बाह्मण लाचार भोजन -के 
तलाश स चला तो राह मे उसे; वीस हज्ञारं स्पये के: कागज्ञ 
मि्े.उसने.संहेजंही उठातिये फिर चह केराक्तवाला भीः पीडे 
से पृंकारता अयि कि मेरे को कागज्ञ देवे मेँ उसे पाच 'हक्नार 


| 
॥ 
| 
। 
| 


७८ हृ्टान्तप्रदीपिन्री स०! र ं 


रुपये देगा वह बोलला भाई ये तो मुभ को मिते है उसने त. 
लिये ओर वोला भाई मेरे पचचीस हजरि के कागज प्ये सो वीप 
हज्नार के तो तेने दिये पांचःहज्ञार के ओर्‌. दे ।'वह-बोला भाई 
मै तो ओर कुं जानताही. नही द सुभः तो .येही- मिते है .बह 
मिध्यावादी कव मानता था उस गरीव"को . सरकार .म' लेगया 
वहां वह लिखवाय आया धा तो कहने लगा। सरकार मेरे पकी 
हज्ञार के कागज खोये ये उनमें से- इसने शीसः'हकनार कै तो 
दिये अव तेरा पांच हजार का .दावा रहा+-उस्षसे.पृखा वरह 
बोला म वीस, पचीस के जानती नही-समे तो-ये,कारेत् 
सिते थे फिर सरकार ने पडा, भाई त-अपना ¦ सच. २ हालः, कह 
सनाव । उसने सव हाल टीकं २ कंहदिया त्रव, त्रो सरकार ने 
, निज हदय में विचार परमेश्वर की उस (दरिद्री पर उदात 
को समम लई। ओर व्राह्मण से बोले तू ये वीस हकार केका 
गज्ञ ले तुम को परमेश्वर ने दिये. ओर .उसतते -बोले" तू“ 
पच्चीस हज्ञार के ओर कीं देख ये तो इसे ' बीसहक्ञार के िले 
ह इनस किसी का दावा नहीं वह ˆमिभ्यावादीं लाचीर 
बोला सुभे येही भिलजावें तव सरकार ने उस मूषे को! जूतं स 
पिटवाकर निकला दिया॥ , `" 

इते शीशुक्तदेवीसहायकृतदृ्टान्तप्रवीपिन्यां † ` ` 


॥*( 


निश्यनिवन्ये पभथमःपरदीप्रः ध ९,॥ ` : ' । 

 “ " आथ हितीयः प्रदीपः ` ` ~ 
चोर की दादी में तिनका दृष्टन्त.॥ “ “` 

नियो जायते वास््यमिषतोऽपि -विंशेष॑तः ॥ नष 

तूलं मृहस्लब्ध श्मश्चलग्नापदेशतः ॥.3¶- ~ - ~` ~ 

किसी वचन.करके मिस्र लगने से.भी विन्चेष- निर्णीय होता 

हे (च्छन्त) जसे. किसी की वहत सी -रदं चराई गई. थ 
वृहां एक चतुर मनुष्य बोलला, कहीं रुह चोरी रहस है उसकी 


1 


{ „ ,प्रधमभाग।-, =. ७६ 


दारी म उस रुह का रोह -अवश्यही लगा होगा इसमे .संशय 
नहीं । यह सुनेतेदी तुतं उस चोरे ने अपनी दादही.पे हाथ डाला 
किकी लगा न रंहगरयां हो वस निश्चय होगया वही पकड़ा 
गया रई देनीहीपडी ॥ + , य ग~, ~ 4 
१: ˆ इति श्रीशुङ्तदेवीसहायङर्तदएटन्तपदीपिन्यां . : ˆ " 
3" “ निेयिवन्ये हितीयः पदीरषः॥ रध ., ^ 
~ "` "थ, तृतीयः मदौपः। क 
अथवा "यषिकाटददर्भयतः काटितास्वकाः ॥ किना 
दत्ता धनं तेन गृहीतमिति निश्चितम्‌ ॥-१ ॥ 
अथवा एक चतुर ने सव जने को एक २ उडी दई ओर 
यह कहदिया किं चोर की, लकड़ी दा अंशुल घट्‌ जावेगी यह 
सुने उस चोर ने खपनी लकड -दो अंशुलः काटडाली तो फिर 
नृपे म उसकी, लकड़ी दो .अगुल-कम हई तो निश्चय हया 
चोर यही है ॥ ५ 4 | 
` , इतिं श्रीशक्कदेवीसहीयक्ृतदष्ान्तपरदीपिन्यां 
.+\, ~ ">," निशेयनिवन्धे तीयः घदीपः॥३॥ 
५ ^, „` 3 , अथ चतुथः प्रदीपः 
दातार ह दवाश्चक्श्चिररस्याषव ददान्त हि ॥ पर्चा 
हैववशात्तेषां निरयो जायते स्वयम्‌॥ १ ॥ 
दयायुक्र जो देनेवाले ह बे चोरको भीदेदेतेरैं ओर फिर 
दैवयोग से आपह - उनका निय होजाता हे ८ दान्त ) 
जेसे एक खलीपाजी किसी ठार के लड़के को पदानेजाते ये 
राह भंउसो गाचकं न्चोर उनकायल उस्होमे कहा मेयो ! 
मो तम्हारे पास है हमें देदेच्यो, भि्योजी ने उनको गरीव सम 
अपने पास के. कपड़े वेरा कुलं डिया वे लेकर, चलदिये 
तो भिजि ने उन्हे.वडे तंग समम फिर वुललायके कहा भाई 
दो स्पये.हमारी अटि मेँ खुराक के ओर है तुम लेजीच्मो 


+ 2 


॥ 


थ 
२ 


८० दषटान्तपरदीपिनी स० । ^. 


तुम्हारा कई दिन काम चलेगा तवतो. चे ने तिचा किः यह 
जो! फिर बुलाकर देता हे इसमें छु -दगाहे -ता उन्होनेः पी 
वड भिर्या} आप को ;तश॒री्ठः लिये "जति हे ; तवं ;उन्हमि 
उसी ठाकर का पता वताया तवते कपञटे"योर कुड वातं से 
भट देकर पैरो. शिर धरके वोत; हमरारी-जान'वस्शिये ठाकुर “ 
साहव से जिकर न क्रिया जे नहीं हरमे ' उसीवक्त मारेजवेगे- 
मिर्योजी जोर ज्ञे्ो दंगे २ करते रहे.चौरों ने अपनीजान वसश ॥ 
इति श्वीशुङ्गदेवीसदायतरणारतघदीपिन्या.-! : 

, निर्यनिवन्पे, चत्थैः- पदीपः ॥ -8-1: ~ 
2" ^ ,, ~ व्यथ पम्‌; भदीपुः 


^ ~ ~ > गन्धी का. दष्टन्त्‌1 ~ “4:56 म 
2 निण्तप््मोषणंमयाद प जायेतःचिश्वयःनीधन त्त 

वानधनं गन्धी षटु; तद्भयतो ददो ॥-3 नाट 4४, 
निरशयकक्त सरकार से संभाषण करने के भय से भी 
निश्चय होतां है (दृएान्तः) जेसे. कोई गन्धी कपास द्र्य 
रखकर कही चला गया.था आकर मांगने लगा.तो उसने नही 
दिया उक्त बेचारे ने' वहा के ` सर्कार से-अजं की उस सरकार 
ने कहा दभ्ाशी "सवारी उधर.से ` निकले त्रः हमारे कान कै 
पास सुर्देल णा ठदरफे निकल जाना. तो उसने वेसादी, किया 
तव तो.गन्धी ने जान तिया, .कि.सरकार से-ङसकी .वंड़ी- प्राते 
हे यह जो्हीचाहे सो कानही भें कहदेता हे -निदकान "उसे वुल्ाय 

हाथ जोड़के कंहा अपना द्व्य लीजिये तो हसी करती थां ॥ 
इति श्ीशङ्खदेवीसहायकृतदष्टान्तय्रदीपिन्यां . , ` ,:५ 


` " ` - निरयनिबन्धे पचमः दीपः ॥ ५१॥ “ <" 
~ - अथं बषः प्रदीपः । ˆ ' , 
-; क्राल्तेन तस्य संसर्गादपि जयेत निश्चयः; ॥ मः 


गुं धनःसम्यद्धनङ्चितं स॒ध्ुकालतः ॥ 9.1." "5 ` 


४ 


प्रथमसागः। ¦~ ~ , ८१ 


„ : स्मय पायके उस ` दव्य का. किसी वसतु के साथ रहने से 
भी निश्चय होजाता है ८ दष्टन्त ) जेसे किंसी ने द्व्य शहद 
मै लिपाय रक्खा था फिर उस शद से क मनुष्यःरोगी हये 
उन से पृ्ने पर नेस्वय हुंखा-॥। ~ ~,“ 
श्रीशङ्गदेवीसतहायच्तद्छान्तप्रदीपिन्यां निशेय 
; ; ~> द निबन्पे पष्टः पदीपः॥ ९॥, , ; ` 
.“ ^ अथ सप्तमः बदीपः1 ` - * . < 
अथवा.पाचकं दव्य चोरितं .चोरकेण च्‌ ॥ क्षिपति 
तस्मिञ्चले,गन्धे जाते जतो व्रिनिश्चयः॥ 9\॥ .-} : 


अथवा किंसीने हलवाई का न्य चुराया ओर उसे जलम चिः 
पाया तो जलसं चिक्रने की गनध ने से ज्यका निश्चय दुखा ॥ 
[9१ 


इति श्रीशुङ्गदेवीसहार्छृतद छान्तरदीपिन्यां निय 
निबन्धे समः. दीपः ॥.७ ॥ 


1 थाम; अदीप्रः 1 --~ 


अथवा खक्षमले तसि प्तं -निस्सास्ति पुनः ॥ तद्रभ्न 
गुणराणिभ्यां सुक्क जातो विनिश्चयः॥ १॥ ` 
;" तथा किसी.-ने -वेक्षकी जड़ मँ -ढ्व्य गाड़ दिया.थाः सिर 
उस. बश्च -क्री , मतुः संयोगी छाल से>च्छे- भये रोगियों क्रे 
कहने से निश्चय हृद्या ,--, - ~ ~ ~} ५2 
3 <इति आओीशक्रदेवीस्तहायजृतदन्तमरदरीपिनयोंनिखयः; 
निवन्धेऽटमः पद्वापः ८15 > {-. 
3," ,, "खथ नवमःप्रदीपः 4“ “८, 
अथवा वोश्रेतः वञ्च कततः तदम ˆ गतस्‌ ॥ तद्रकूग 
रसगात्तस्य जोतो विनिश्चयः ¶ 9.1 १ 


< अथवो किंसी ने वंख येली यादि -मे से काटकर दरव्यं च- 
राया ! किररपूगरके पांस जान से पृदनेपर कि तमने कौन रः 


स्न 


प्र० द्टन्तप्रदीपिनी स ० । 


तम्रा कई दिनं काम चलेगा तवतो चोय ने विचारा फिःयः 
लोफिर बलाकरः देता हे इसम इख -दगा भता उन्होने पव 
चड़ मियो आपः कहौ ~;तशरी श्न ज्यः" जाते ह , तन्‌ `उन्हः 
उसी टाङ्कर का पता वताया तवतो कापऽटे मोर कुच्‌ पिं र 
सट देकर पैरो शिर.धरके चोले हमारी जान व्शिये ठा 
सलाहव से ज्ञिकर न्न फिया जर्वे नहीं दे ; उसीवक्त मारेजात 
मिर्याजी ओर लेश्नोदेगे २ कसते रहे चोरो ने अपनीजान वर्शाई 
;, ~: “इति शीशुङदेवीसहाबहतदारततवावनः 

नि्णयनिवन्पे.चतुथः-मदीपः 1 2.1: ~; 
~ ~: ~ अथ प्म्‌-मदीपुः। 5 ~ 


~ {^ गन्धी का.टशन्त्‌ 1; (=, 1. ष 
- ~ निरताः सीषरणेमयादपि (जायेत -निश्चयः.॥ न द 
चालनं गन्धी दक्र तह्वयतों ददो ॥-9"7 
निरयकन्त सरकार से संभाषण करने के" भय सेमा | 
नि्वय होता हे ( दृष्टान्त >. जेसे-कोईै.गन्धी के प्रास, द्र्य | 
रखक्षर कहीं चला गया था आकर मांगने लगा 'तो उसने नही 
दिया उस बेचारे ने. वहा के सरकार से- अज कां उस्‌ सरकार 
ते कहा हमारी. सवा उधर.से निकले तवः तू हमार कन | 
पास सरहल ए ठहरंके निकल जाना- तो-उसने. वेसा क्या 
तव तो गन्धी ने जाय क्लिथा. कि.सरकारं से-ङसकी वदी परीति 
हे "यह जोदीचाहे सो कानी में कहदेता हे -निदीन "उसे दुलाय 
हाथ जोड़के कंहा अपना दंञ्य लीजय सं तोर्हैसी करता था.॥ 
, इति धीशुङ्देवीसहायङ्केतदान्तधदीपिन्या.- , 
५. ~ , निरेयनिवन्धे पंचमः घ्कीपः 1 ५,॥ - 
-; . .- ऋछथ वष्टः प्रदीपः. ˆ. + 1; 
, ` कालेन तस्य संस्र्गादपि जायेत, निश्वयः1 मध 
गर्तं घुनःसुम्यडुनिरश्चितं मध्कालतः ॥ 3; “` 


९ 
9 


4 


; ^; प्रधमसाग,। 7. ८१ 


:- समयं पायके उस `उन्य-का; किसी वस्तु के साथ रहने से 
शी निश्चय होजाता है ८ दष्छन्त ) जेसे किंसी ने उव्य.शृहद्‌ 
म धिपाय खखाःया,फिर उस शहद से कई मनुष्य, रोगी हये 
उन से पून पर नेश्वय ह्र ॥` 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायक्तदटान्तभदीपिन्यानिशेय 
“ग निन्ये प्रष्ठः दीप; ॥.६ ॥ र ,, 
„ ,~ आथ सप्तमः प्रदीपः. . ^ 


[+ < 


-अथवाःपाचकं दव्यं' चोरितं' चोरके ' च ॥ षित्त 
तस्मिञ्रले, गन्धे जाते-जतो विनिश्चयः-॥१॥ ~ - 


अयवा किसीने लबा का दभ्यं राया.ओर उसे जलगे दि- 
पाया तो जलम चिक्रने की गन्ध रान से दरज्यका निश्च हुखा ॥ 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायक्रत्टछान्तप्रदीपिन्यां निर्णय 
| निबन्धे ततमः प्रदीपः ७ ॥ 
2 कनन -अयाषटम्‌ः अदीपुः॥ ^, 
अथवा रक्ञमृले तस्िघनं -नेस्सास्तिं पुनः ॥ तदशन 
-गुररोभिभ्यां सक्ते जातो विनिश्चयः॥ १॥ ` 
1? तथा किसी -ने उश्वकी जड़ में दञ्य.गाड दिया-थाःःष्तिर 
उस -ृक्ष-की .धातु' संयोगी खाल से-अच्ये-मये रोगियों के 
कृते से निण्य ह्खरा-- - > - ५ 1 
\\.; इति शरी श्ङ्रदेवीचहययङृतदष्टन्तपद्ीपिनवा निय 1८. ` 
। निवन्धेऽएमः पद्रीषः ॥ ए ॥5 = {< ~; ,' 
6 त्रथ्‌ नवसःप्रदीर्पःम८, 2८, 
अथवा वाटत वल्लै-कत्तित- तद्धनं ` गततस्र्‌ ॥ तद्रफूम 
रससगात्तस्य जोतोर्विनिश्चथः ¶ 5 1 ष 


अथवो किसी ते वसं येली "अदि -मे से काटकर दठ्यं च- 
राया} पिररफभ्रङे पास जि से एलनेपर कि तमने कौन २ 


द 1, 


~ 
^ 1५ 


८४ दटान्त्नदीपिनी स०। ॥ 
अथ पञ्चदशः परदीपः।ˆ ˆ 


५ 
1 
+~ 1 


 - असाध्यं पितं दूतमसीध्येनेव, जस्ये ॥ सरे 
टकमांसस्य दानामाये विनिश्चयः ॥ १ ॥ 


असाध्य से पलित जो शते लगाया व्यत है वह  यसाष्यही 
नियसों से जीता जाता है ( दन्त) जसे किसी की शुत 
थी करि आधसेर मासि कलेजे का लेर्दमा श॒ते पुरी होने पर 
सर्कार पै मये वहां निणेय खा कि आधसेर .मास एकदम 
क्‌ से एक वेरही उतारले कम इयादे हआ तो तुम को 
फांसी होभी यह सुन वह चुप होगया ॥ - -: ¦“ - 
, \, इति श्रीशुङ्गदेवीसहायकृतदछान्तप्रदीपिन्यानिणैय - 
निवन्धे-पञ्चदशुः प्रदीपः ॥ १५॥- ,, 


॥ 
1 


< 


१ 4 ५ प्रथ षोडशः परदीपः\ । 


८4 


्अग्राप्तथनिनो दव्य साक्ष्यभवेऽपि जायंते 4 निरये 
स्तस्प्रतितेः करणमायतो ध्रुवस्‌ ॥ 9॥ 


जिक्षसे धन नं मिला उसके द्रव्य का साक्षियों के अभाव 
म सी निणैय, तिसके सदश वस्तु नहीं चने से भी होता ह 
( द्टान्त › जसे. कोड दो जने विदेश कमाने को गये ये उनम 
से-एक घर आया अश्विय ्वधाई.दसरे ने उसफे- हाथ अपनी 
भी अशु घर भेजी उसने उसके घर न दई कु काल पी 
वह्‌ भी घर आया अशुश्च न सिलीं तो उसके धर जाकर 
पूखा उसने कहा्मने तो देदी धी उनका भगड़ा इचा सरकार 
म गये, वर्ह यह निखेय हव्या कि तुम. अलग २ मिटटी, की 
मुहर वना २ करं लावो वे वेखीही वना २ कर्‌ ले्ाये; केव 
उसी की खी, जिसके पास सहर नदी पर्हेची भी उसके हाथ 
स अशा नही वनी वह ' मरही सरत की वनाकर लाद 


~~ 


} ‹ --प्रथममाग ! ८५ 
श्वय होगया कि इसवे धेर .सुहर नहीं परहुची ॥ इति षोडशः 


दीपः॥ १६7 2 भ न (1 
इति भीमच्छुकोपनामकपण्डितवरदेवीसहायविरवित ` । 
`` दृ्टन्तप्रदीषिन्यांनिणीयनिवनघोदेशमः ए १० ॥ 
› अयैकादेशो मि्वनिवन्धः। 
¦ ; सानविषयिकः` 
 शृङ्कदेवीसहायशमेणा 'निवदधः 
| 9 . मधुम्‌; प्रदीपः | ~. 
¦ - ताद्राधाङ्ष्णएविनोदात्मकम्मङ्गलमाह | 
 अद्गुया क कपाट भह्रति, कुटिलो माधवः किं व- 
न्तो नो चक्री ~कं कुलालो न हि धरशिधरःकिंद्ि- 
महःःफगौनद्रः॥ नाहं चोरादिमहीं किमपि, खगपति- 
हरिः कि कर्पीश इत्थं ` राधाविवादे प्रहसितवदन 
तु वदृष्णचन्र॥ ¶॥*.. ' `“ 
एकवेरं रात्रि के संम॑य `आनन्दकन्द्‌ नजचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र 
¶ महाराज राधिकाजी के' भवन्‌ पधारे -किवाड बन्द थे लगे ` 
घटाने, तो प्रियाजी की नीदसुली तो बरोली को किवारे चजा- 
पतै, भीृष्णंजी बोले हे'भियाजी. मे दैः श्रीराधिकाजी तू 
फोन दहे; श्ीकष्णजी-मे माघव द  शरीराधिका-क्या माधव 
वसन्त ह, विन, अचसरही चलाया, फिर वोकतेनदी प्यारी 
म्‌ चक्री ह, श्रीराधिकाजी क्या चक्र. चाकवाला लाल है 
तो यहौँ क्या "काम है। . पिर ब्रोले-नदी.मेँ ह _धरणीधर, 
ध्ीराधिकाजी-तोः सर्धं हे" सुभ से या कंदे है 1 फिर वोके०- 
नही तो से सर्पमदैक ह, तो ` स्मैनं करनेवाला गरुड हैतो 
विष्णु पै जाव फिर वोले-नदी प्यारी हरीं हरितो 
चनम जान्नो वहां हरि ` वानु का, क्या, काम हे । इसप्रकार 


ए 


सद - द्टन्तग्रदीप्रिनी स० । ध 


घड़ी महीना , चार ` घड़ी की.~साल । कहो 'वहं कव अवि 
काल" निदान वेचारा. ब्राह्मण हार : लाचार. होकर, उसकी श 
के पास जायके पुकारा जमन :} यह्‌ तो.कुङ भी, नही,देता 
ली बोली-महाराज ] अभी कथा ड्या हेयह'तो यही -कंल.२ 
किये जावेमा 1, लीजेये } यह मेरी नथ ःश्यापु' सखिये ओ 
लहजा देखिये । गुरुजी ने नथ.ली ; वह , सेठ धरादरा.सेठानी 
ने रसोई पाली कुक भी न. किया.था उसने,पृद्ाःतो 1कहा म्‌ 
नथ जाती .रहीः - वरह -वोला-आप्‌- रसो प्रानी। कीजिये अर्भ 
तो नथ,बनी जाती. है देर नही +फट“ आदमी सेकहा वह पं 
की जोड़ी मोती पेचासःकी नथ, ले' आयाः तुहीणयो : धीर 
तैयार होकर सेठानीजी ¡को -पहिराङ ई. तो सेठानी ने,कह 
किये महाराज ! यह.सत्राश्वेला तुम्हारा यारा? ॥.:..1 
~ इति श्रीशुङ्कदेवीसहायजृतदणानतप्दीषिन्यांमिश्च † ^, 
^ निवन "चतुरः दीपः ॥ सना स ॥, 
^“ \ अथ पञ्चमः व्रदीरपः ॥ ~ " 


^ (र 
॥ ॥, 1 
। नु. + । 

>> (ः 

~ नन 3 

= ॥ ४५८ ॥ 9.41 


^ 
“7 


» = €, ~ 1 € >~.) _ 11 
ठ. - “१ ब वार 
 अेमक्रोऽश्योऽश्रयाक्रणःभवेतसोरयम,॥ सय 
टट ह्युभयेश्रे्ःखरेयोऽशुभोऽशभद्‌ः1:8 ॥ 
भला करने से बुरा ओर बुरा - करियेभला होता, यह स्भूल 
दृष्टवा का कथन, हे 1 ओर _ इन्‌-दोनों को सम्यक्‌ विचारः 
दि से देलने.मे भला मलाही ओरं बुरा बुराही है (दन्त ) 
दो ब्राह्मणो के लड़के ' आपतत से .मिव्रःये"एक -सवुम उद स्नान 
पूजन करता फिर ' पढ़ने ¦ लिखने.मैः. दिन वितता 1 दुसरा 
उठतेदी चोरी. के विचार मे.निकल -धनलाथ उससे जमा 4 
श्यागमनं आदि कुक मे ' समय खोर्ताः धा; एक दिन वह 


घ्राण, बहत सरे ,नहाने, को उठा तो राह से, उसके पैर 
व = 


पेसी.गूल लमी जो पैर मे पार ,होगई.निदान वह..मर्हाकट 


€ <।१त-५।। 4९1 च ० ॥ 


होगये । इतं -उवस्था कोःएक गरीव, चमार जानतां थार 
सव्वैत्र. ^^ राम के.घर, स्याय नहीं ¦ देसे कहता.किरता.रहा। 
निदान किसी समय उस जाटज्री के * सतिं पुत्र भरः आठ, 
उसका-पति,.जाट ये.सब चोरों से ल$के,.कटमरे, फिर तो सात 
रीड़वे ओर आटवी, आपं देसे उनका अठरडाः.खंडवंड हो दुः ' 
पाच २.के मरी फिर उस त्रमार ने,क्रथनं बदली करि,“ रामे 


+ 


घरस्यायहे पर देर. प, 6, 1 1 


२ "इति-धरीशुक्तदेवीसहायछृतदषटान्तप्रदीपिन्यांमिश्च ' त 
। (५ # निवन्धे षठः प्रदेपः ॥ ६11 "| [कि 


, १ ^ ५ ५११ 
८ अथु सत्मु; प्रदीपः}; „. : 1. 


ˆ भायितो न हि दुर्वीत निरष्ृत्यागरतं हंठात्‌॥ दुःखी 
संजायते नूनं बान्ताशीव यथा -यतिः ॥ 4 ॥ ,., « " 
“ “ जो षाथना किया अर्थात्‌ कहे से न करेओर आये पदाथ 
का निरादरकरे वह अवश्य दुःखी होता हे जैसे वान्ताशी सपु 
पञ्चताया ( दृष्टान्त ) एक .साधु महात्मा.ये - बड़ निरक्षी होरह 
थे पास मे करीं भोजन्‌ थां निमन््रण आया तो न लिया कहा 
हम कहीं नही.अति जते हँ फिर. शिष्यो ने आकर व तही 
साथ ज्ञजाने को कहा पर वावाजी ने एकं, न मानी! - निदानं 
वे विचारे ' हारे वहांहीं पर्हुचाते भये थाल सव ' तयारी से भर 
अगाड़ी रक्वा । वानाजी बोले मको कुछ अपेक्षा नहीं सेजामो 
तुम्हारा भोजन भाजन, वे न माने तो उसे उंठाय धरनी र डल. 
दिया वे.मन मलीन हो चक्तेगये। फिर तो वावाजी ने व्रिवारा 
रिः देखो थाल में क्रितनी २ तेयारियां थी तव तो उसराल 
भ से उठाकर ञअधजला अन्न चखने.लगे ,पर व्रह सवाद कंव 
आना था प्रदत्वा किया तो .तृष्णर्वेधी निदान; रातभ्रये उठ 
गते, वनके.वहाही. पहुचे तव एक शिष्य यच ःज्ञेकर दीपक 


-प्रथमभाग 1 ६९ 


हय इनन ५. आयां ये, पिदाड़ी लरकते,२ शरखसता के तरह 
मिरे ॥ 


५ इति ्रीशुङ्कदेवीसंहायकतदशन्तयदीरिन्यामिष 


~~ ' ~ नेचन्प्रे सतमः प्रदीपः "॥ ' 
५ व््थाष्टमःःप्रदीपः1 
“ -* तेली का द्टान्त। 
नीचो धरन गदेऽपिसन्नेस्यजति प्ररृतिं निजीमसा 
ज्ञा निहितोऽपि तेलिनः पुत्रस्तूलं सुहं घाव ह ॥ 9) 


, नीच, धनवान्‌ के "घरमे सी जाय रहे पर वहःनज स्वभाव 
करमःको नही खोडता है जसे -८ दशान्ते) एक वाद्शाहनं 
अपनी वेगम सं कह दिया थाःकिं " तरे काला' लडका. हागा ' ता 
तुमे{.सजीः दीजावेमीं 'दैवयोगं से वह' लड़काकालाहा हुताः 
तो भय के मरे एकः तेली कां 'भय लेडका' लूकरं रक्खा सर 
उस लड़ को तेसी-के घर पर्टरुचाया -दोनां लड़का का यहं हासं 

हृ क्ष तेली के घर वादशुःका लङ्का था-वह ता अपने 
को.थानेदार ओर लडको'को च्मौर २ "अफसर वनाय कड्या को 
चोर वना.२ कर उनके पुक्रदमे.फेसलं किया करता था । चर्‌ 
वह तेली फा बादशाह के यहां तक्यम्‌ स रुदं निकाल? करं 
कमान बनाकर धना फरता तो बादस्षाह, इस. हाल क देखके 
बृहत उदासं ह्येता “लोग कहते कि "वालक च अनक र खसं 
हिते है। निदान एक दिन बादशाह स.किंसो चु्या का सुक्रः 
दमा विगड़ गया इन्साफ, न होसका. वह ग्ुेया जहां तहां 
 पकाश्ती किरी कि भने वीदशाह से, इन्सा्च. नदी पाया -उस, 
सडको ने सुनतेही उसका सुक्रदमा सारः र कर पिया वह सुश्श 
शे.पकारती फिरी कि वादशाह से दुखं नहोसका _ ओर तेली 
फे ल्मे ने .ङन्सापतं कियाः"यह खवर शहर भर भ कला, नात्र 
शाहःसुन लिंसियायके वेगो पर तलनीनकर कहने. लगा तच ` 


प 


६य द्टान्तप्रदापिना स° 
शब्दहेतमभिज्ञाय वेश्याऽप्पासीत्‌ सपजिता ॥ १॥ 


केवल शुष्दही* से" उरजाना न ` चाहिये विना' उस शुढ्ध्‌ ३ 
कारण को जाने. जैसे ८ दृष्टान्त "एक बन्दर के"कहीं से षणा 
हाथ लगगया वह आधीरात के सपय तिस घण्टा को बजात। 
हष्मा आया तो. बहुत जनों ने.वर्टाकणं राक्षस की बात सुम 
थी वे उरकर मरने-ओर भयभीत : होः भगने लगे. निदान 
वश्या ने इस वात को जानली बह लोगों से बोली जो सुभे हाः 
रुपये.देओ- तो, मै -उसका परिहार-कर्देः } उन्होने देष 
तो-उस वेश्या ने चन्दर के आगे खाने की चीज्ञ -धरी वह षा 
लगा उसने घण्टा उटाल्लिया सव्र निर्भयहो सुख.से रहने लगे] 


इति श्रीशुक्तदेवीसहायश्चतदशन्तप्रदीपिन्यामिश्र 
निचन्ये विंश प्रदीपः 1 २० ॥; 


धरेकविंशः प्रदीपः। 
गजर आर पाए्डत का दष्टार्त । 
; ..रोमनामटढ मोका संसारार्णवतारिणी ॥ विष 
* सिनां न चान्यस्य गजरीपर्डितोःयथा.॥ 9 ॥ 


रामनाममयी नोका, संसारसागरं से पार ˆ उतार देता 
पर विश्वासी जनों को ओर को नहीं जेत्ते गूजरी पण्डित्‌ १ 
( दष्टन्त ) एक गूजरी मथुरा म दायि वेचने आया करत .? 
आत्‌ २ 21 रलाक कथा के भी सुनलिया करती था । एक 
उसने ^“ रामनामहढा नोका ' संसारयाणेवतारिणी ' “ सुना ‹ 
इस पद्‌ का अपना हितकारक समके विचारा कं म ` 
टका ' आतेजाते उतरा देती हं इथाही .है वस्‌ 'कषिरता 
तटपर पर्हृच आदनी विदायके ^“ रामनामदढा मौका संपा 
वतारिणी * का स्मरण केरे कटप्ररही यमुना से पार उतर 
निदान गूजरी पेसही नित्य- २ आती -जातीरही तव 36 
विचारा किं इस पणिडित ने मेरे कटै फे चचाये पुक्‌ दिन ई 


= = (+न ~ 


¡ ^, प्रथस्भौग 1.5; .&& 


न्यीता ` तो .देदेत्नाः चाहिये तो वोली-परिडितजी | आप्नको 
7ता है-परिडितज्ञी बोले-बहुत अद्रा. च्रल.वह बोली आप) 
के सन्ध्यावन्दन. करो मे, आती बोले;ज्नद्दरी आव । आ 


= ~ -न ~~ 


प° तेयारदी.प्राये.साथ होलिये गजरी, पक कीः राह छोड, ` 


¦ तिरी रत्रली तो पर ने,विचारा-ये"रांइ ` कहां लि जादी हैः 
्रेवेमी तो-नहीं फिर सोचा कि इसने टक्य,चचाने,कोः ग॒षी 
}डःजल को रह ;यादेकर राक्ञी हे । जब -प्हुखे,.तो गूजरी" 

सेही अधर्‌ २ लर्हुगा उठटाये चलती गई पं० परि्ाड़ी २ चले,जवं 
मुर तक्र जज्ञ आगया तव,घवराये ओर जल कीः ठकेल लगी, 
}.कहीःलरिया, क पगिया, रदी धोती- कही पोथी; प? 
ने सीधी रामधार दी राहली तो पके , ररी राड मरवये रः 
बर ग्रीः्ोली असी प९ आपि, किधरवहे- जाते हो , उनः पदो 
स्मरण कटू पं० बोले अरी ,रंइ (तने, हम से. पहितरीः क्यो 
प्र ई यह तो जिसक्रे हृदय म" च॒मजायः उसीःक्र पले 
(ता है,हम तोऽकरथनुमाघ्र करते हुनिदाति प, विचारे कहते-र 


9 
चुप हस 1- 1 एनाः) ५८५) ८ { ५5 & “14 र 9, 


, ~ इति श्रीशक्दरतरीसहाचरृतदशान्तथदरीपिन्यांमिश्र "5.2 
" ¡` मित्ये एकाविशुःब्रदीरपःः८२१॥.) ^ ` 


!' :.7' + 'अथ द्विशः ब्रुदापरः “4 ^~ 
` माताःपिता की सेवार्मे तपसी पण्डित का रान्ति । 


` य यदवा: सव्वसाकष्रासदास्तं तं सव्वं भावभक्कया 
पेनीयाः॥ मातापित्रोनौऽत्र देवत्वतंकुस्सच्चिरीतः  परिडि 
तनानुभूत्‌ः ॥\-9;1} ,- ~, --+ -, = -+> ; 
- जो; २ देवता समस्तलोकं मैः पािद्ध हे वे सवः भावभक्ति सेः 
ही पूजे जाते ह अर्थात्‌-उनके स्नाम की मर्चि `वनाकरही ` पुलती 
३,.प्रर माता-पिता, इनके देवपन्‌ .मे छख सन्देहः. नही, 
मरत्यन्न मतिमान्‌. देव ! है यह पक्ष, श्रष्ठन्ननो ; से निय, .किया 


~ ५ 


1 


हे 


१०२ टृ्ठन्तप्रदीपिनी. स०। 


तवतो तर्ही ` श्वीरामजीः, ने ` सेनासहितः+राजा को हतर. 
उलके पति को शीघ जिलाया ओर हाथजोड़ ब्राह्मणी से बि. 
हे देवि ! वहस को क्याअज्ञाहे!).. ~. , <; 
इति श्रीशुङ्गदेषीसरहायशतदणान्तघरदीपिन्यापिभ्र 
निवन्पे त्रयोविंशः प्रदीपः ॥ २३१ 


चरथ -चतुवश्चः ब्रदुपिः। 


एकसिमन्‌ साध्यमाने ' हि. सवं सिध्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
यथा पाचनवेलायां शसखराथस्य निदशेनमः॥१\ 


एक को साधने.से ` निस्संदेह सभी .सिद्ध. होता .है ओर 
दुविधा म दोनों जत हैँ जेते. ८ दृष्टान्त > एक्‌ वरिदेशी पित 
शहर म पण्डित के प्रास- शल्लाथु-करनेगरय बह रसोई वृनता 
था इसने जस्दी मचाई, तो उसे अवसान . आया कि दिका 
रेधतापाञ्च नीचे देमारा ओरं कहा.आव पहिले, शाखाथहीः 
इससे एकी बातत एकचिच मे होती है चाहो से करने । 


[0 


दीर्तं शीशङ्गदेवासहायजृतदन्तषदीपित्यामि 


~, , ,.~ निचन्धे चतुर्विशुः परप ).२४॥ .८- 
: . . , ध पञ्चविंशः प्रदीपः 7, 1: 
सुत.पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके. त बोधयामास पत 
पतिव्रता ॥ वभूव तस्या त्रतभद्गशङ्कथा ` इताशन 
न्दनपङ्कशीतलः 1.3 १... - ^ 
एकः पतिव्रताः. निजपति, के पैर. दावुत्रीः थी, उसका. 
इका, खेलते २ ,अग्नि-के पातत जाय उस भिर भीषा १ 
उसने निज पति की निद्राभङ्ग . हनेके कारण उसे नदीं संभारः 
निदान उस पतिच्रता के बतभङ्क- होने की शङ्का से वह अ 
चन्दन समान श्वादल इामया, लडका उसभ ञ्या कात्य ते 


^ 


्ञतारहा पति ने. जागतेही लडफे को पृश्रा तो;उसने-ग्नि ॥ 


1 ^, प्रथमभागः।  . १०३ 


मिरावतायां वहः भट से जाय उखे तो वेसेही खेलरहाहे ॥ ‡ 
इतिश्रीशुक्तदेवीसदायछृतदषछान्तपरदीपिन्यामिश्न 
+ {7 `" , निबन्धे पञ्चविंशः प्रदीपः ॥ २५॥ ह 
` ; “| .' अथ षडर्चशः प्रदापः। 
¦ “ `! ^ , ` धृष्टता विषय के दान्त । - 
शटस्य शाल्य चठ प्व वत्तं नवाशठ वातत शठस्य 
शाश्यम्‌ ¶ हुच्छन्दरी भक्षति, लोहदण्डं कथं न ग्ध्रेस 
हृतः कुमारः ॥.१॥ 
शठ की शुठता-को-शुटदही जानता है ओर कोड नहीं । जैसे 
( दान्त ) कोह - वेरागी एक गहस्थ को अपना जोह का दरड 
सोपगया था उसमे मोती छिपे ये । पिर उस साधु ने आकरं 
मागातो कहा उसे तो छुंदर . उटालेगङ खाग होगी । वह 
चुपका होरहा कभी उसके लड़के-को' वेह साधु भी सङ्ग ले 
जाकर .खिपाच् ` आया ` उसने कहा लड़का कहाँ रहा तो बोला 
सड़क कोः भी ; चील, लेग वह बोला कभी लक को चील्ल 
रेनासकी है वह साधु वोलाजो दुद्रुदर लोह का ठंडा खाय 
स्री हो तो-लडके को. भी चील लेजासक्ती हे ॥ । 
इति श्रीशुङ्कदेवीसहायजृतदष्टन्तप्रदीपिन्यासमिश्न 
., =, , -.' निबन्धे षड्विंशः. अदीप.॥ २६॥ 
५ अथ सत्तविशंः प्रदिः । 
शरमस्प्रातं , चर्च्छल्यं सादर प्रात चाद्रम्र्‌ ॥ शक 
स्यातं पुच्छं तन सुर्डायत्‌ [ररः ॥ 3॥ प 
' शु के परति शठतादी करनी ओर आद्रवालते के साय जा- 
दर करना जैसे (दान्त) एक -की खी व्यभिचारिणी थी, 
उसके घर.मँ एक तोता.था । वह उसके पति को आतेहीःसव 
हाल.कहदिया'करता था । एक दिन उस -ची ने क्रोधकर उसके 
शत उखाडके , वाहर फैकदिये । पति ने आय 'पृद्धा तो रोकर 


१ &ः 


१९६ \ € 2 न्त्‌ द| 1 लर । 


कहदिया प्रि्लीः लेग वरह सख सनके चुप होरहा ।गओर ब 
तोता दिसटता २ शिषाल्य ऊ -गुभ्यज. मं जायधुसा वहां इह 
पजन करने जाया करूती थी. एुकदिन वह शम्त्रज के भातरसे 
बोलला “प्रस्ास्मि, वर वहिः. पं्तछ् हू. वर माग ॥तववह 
चोली हे महाराज । जो प्रसन्न. हाता मरे पाते का अन्धाफ 
देश्रो जिससे - में , मनसानि : खम केयर ~ तव ताता 


9) 


वाल्ला तरू अपना शर भुडवाकर इम सम्म आति तरा करि 


४ 
[4 


सिद्ध होगा [बह कट्पटदी “मंड बकर सामने शाहं ताते की पष 
तेयार होगई थी उसे दिखाई देकर उडइगया बह खित्तियानी 


=, 


सी रहगदं इससे जेसे के साथ तेसाही करना चहिय ॥ :" , 
इति. भीशुक्रदेषीसहोयङत छान्तपरदीपिन्यांभिधर ˆ `^ 


, „` ~ „“निवन्ये सततविशुः षरदीपः ॥ दना "~" 1 


„ + 1. [भां = {८4 = ) 1 


-:` 2, -अ्ष्टरतिरः्रदीपः। 


न 


परह. मनीयां वचनं शसोमि श्रोत्ययं तरे-यवनस्य 
साख्यम्‌ \) नः चास्य. दोषा न च-मे,गणोः वा संगत 
दोषगणा भवन्ति ॥ १.1 1 


1 


किंसीसमय की लट एक. सिपाही के दो तोते हाथलगे 
उनमें से एक तोता बाद्यण का था ओर" एकससल्मान काथा 
वे पास २ ही रहाकरतेथे' निदान. सिपाही उन्हें अपने सरक 
के यहां लेगया वरहा स्वेरा होतेही ब्रह्मण. के तोतेने तो "भः 
दलं भगवान्‌ विष्णुः" तथा + “मवेसेडुरमस्वर” कहके गीत 
गोविन्ठ के अच्छ २ पद, कहे तो उन्हें सनते वह" सरकार ध्र 
सन्नहं रउ दृसतरे से कहा अवे तू भी. कु -पट वह .बोला 
“दद श्रहन चोद”. सुनके कहा अवे क्या बोलता हे पिर. घोला 
“द्‌; सृखर के वंचे" तव तो तुतही. सरकार ने.कहा इस 
र्दे काटो जव गर्देन कटने .लगी तव उस्‌ बाह्मणएके तोते 
“अहं , सनीनां" - यह लोक" प्य },- तात्पर्यं सै "तो. सनिजन 


य 1 
1 
५१ 


त ५ अरथसभाग।, , ९०५ 


्राह्मसो के वचन .सुनतारहा ओर यह यवन्‌ म्लेच्छो" के वचन, 
सनतार्हा है सो नते इसके .माली, देने का दोपदहे द्यर्‌न 
मेरे श्लोक कहने का गुण है येतो दोष, गुण, संसग साथ रहने 
सेदी होजतेहे॥ ,. ६ ध 
इति भीशुक्रदेवीसहायछृतदश्ान्तपदीपिन्यांमिश्च 
निवन्पेऽछाविंशः प्रदीपः ॥ २८॥ 


.. ओ अथेकोनत्रिंशः भ्रदीपः 
सहसाविदधीत्‌ न क्रियामविवेकः स्वयमापदां पदम्‌ ॥ 


ठरते हि विष्धश्यकारिणं गखलब्धाः स्वयमेव, -स 
म्पद्‌ः | ३॥. ॥ ४ 
'- कामं को शीता सेन करे यह अविवेक-विनविचारनाः 
 महाश्रापत्तियौका स्थान हे । क्योंकि विचार के करनेवाले पुरुषको 
तो गणे के जोभवासी "सम्पत्तियां आपही ` चाहती है अर्थात्‌ 
किसी कामको .जस्दी से न-करना किंतु विचारके करना इसमें 
दो दृष्टान्त ।'एकं व्राह्मण के पास्त तोता था, उसने उसको “परि 
भ्रमं करफे “अन्न कः सन्देहः” इसमे क्या शूक हे'-यह पट्ाया 
र उते वेचने को गथा एक साकार ने पृद्धा तोते का ` कग्रणि 
` मोल हे ?उसने कहा “लाख रुपये" तव बनिया बोला रेसा इस 
म क्या गुण है उस्ने कहा मेरा तोता, संस्कृत बोलता हे इसते 
प्चलीजिये । साह्रकार ने पृछा अरे तरी कीमत लाख स्पये ९ त 
सस्त बोलता हे ? वह वोलदिया “८. अनच्र कः सन्देहः » वसं 
बनिये ने फटी लालर्पये देदिये उसे घर लेगथा वहां “ध्युग्गा 
वगा, पासीपीवेमा" रेते पृश्चतारहा -चह ^“ अनर कः स- 
देहः २ कहतारहा क्रं सोचा किं इसे ओर भी कुछ आता हे? 
ता पृड्धा तोते ! भूसाचेरेगा कहा यत्र कः सन्देहः" क्षिर कहा 
रगा! कहा {अधरे कः सन्देहः तव तो जानलिया .कि.इसे 
¦ मिबाय.“यच कः सन्देहः के ओर दुं भी आता जाता नहीं है। 


१०६ इान्तप्रदीषिनी स - ~ 


फिर हार लाचार होकर कहा ‹ अरे. ये लोखर्पये कुव "मह 
डलेगये तो कहा (अचर कः सम्देहः' वेचारा वानेयां अपने घरमे 
रोकर वेर रहा ॥ 1 
इति श्रीशुङ्देवीसहायजृतदष्ान्तप्रदीपिन्यामिभ् 
निवन्ये एकोनच्रिशः पदीपः ॥*२६॥ 
च्छथ व्रश्तः-ब्रदपः.। 


““सहसावेदधीत न क्रियाग्रु' पर दूसरा दान्त । 


एकः .पण्डित' लङ कगडकरं अपने घर्‌ से :निकलगया फिर 
चीसवष में आया तो उसकी खी"को गभ॑ धा उससे लड़का ह 
पलकर समर्थं होगया वे दोनों माता पु एकटोरही पास २ 
सो रहय + ज्ञता. उसका बाहर खुलरहा था\उस-परिडत ने 
विचारक्तिया कि अवश्य -ये' जारकसं करती है परपुरुष ; इपर 
घर घुसा हे; इसमें सदेह -नदीं 1 निदान भीतर गया ओर 
पुत्र कों सोता देख .उन . दोनों पर -तलत्रार-निक्राल, के" 
का.उवयोग.किया कितने मे ही.५ संहसा विदधीत न. किय" 
श्लोक याद आगुया तो ` ठहरा खांला+इतने अ. खी "की शि 
ष्ुलीं तो मिंजपति.को पहिचानतेही ~, लज्नाकरः षडदा केरलिय। 
मोर, पुत्र को जगाया वह उठतेदही+"पिता छ चरणो मे णिर 
पणिडित, वेर ई श्लोक की पशसा करफे: परमेश्वर को धन्य 
वादं देता मया ॥ ध: ~ १ 

इति .शीशुङ्गदेवासहायङ्ृतदटशन्तप्रदीपिन्यांमिश्न 

ध. ; निबन्पे तिश: पदीपः ॥.३०॥.-- :, 
<, चऋर्थकलराः ब्रद्‌ापः.। 

तथा एक कुटिल व्राह्मण अपनी वेदी के धर भोजन कर 
को चैठा तभी उसका जमाई" आय 'प्ुचा, उसंने, कहा ध 
सस्याय, करते हो ` यह कके हाथ पकड़लिया उसने भरा 
उखाकर मुख म लगा,लिया था इतनदी से उसके होट,स 


र पथसमाग न ९०७ 


गये जमाने कहा-जो कभी यास्त भीतर चलाजाता तो 
हभरमे तुम्हारे ष्ठ होजाता इससे पुत्रीक धान्यसंसग से. सदा 
चना चाहिये ॥- , - & 


' "9 इति श्रीशुङ्गदेवीसहायङ्ृतदष्टान्तप्रदीपिन्यासिश्च 
व निबन्धे एकर्चिशः पदीपः १३१॥ । ॥ 


' ` ". अथहा्रिशः प्रदीपः) 

. . ` अथ पितृभक्ति म सात व्याधो का दान्त ! 
` ' सक्षव्याधा दशर्णेष गाः कालिञ्जर गिरो ॥ चक्र 
कूः सरदीपे हंसा सरसि मानसे ॥ १ ॥ तेपि जाता 
रक्षते बाह्यणा वेदपारगाः ॥ प्रस्थिता दीघमध्वानं युयं 


1 


किमवसीदथ ॥ २१. . 


, एक, दसद बह्मए-के धरम सात पत्र थे, उक्षने उनका 
निबीह रोना नदीं समकरके 'सनि-भारद्ाजजी को" सपि-दियि 
उनके, घुर वे पढ़ .२ कर पण्डित हयेः एकदिन मध्याहसमय 
मे निजग्रिति का श्राद्ध करना उनको याद आगया व्र पश 
पक्षी भी उनको कड नहीं मिला } निदान उन्हे ने श्राद्ध अवश्य 
करना सममके गो का पिण्ड दिया । फिर घर आवः गर्जी 
से कहा.गङ को “ वेरा ` .लेगया ! उन्होंने ज्ञानन्ते विचार 
लिया फि इन्हों ने यह काम्‌ कियाहे। तवच क्रोध करके शाप 
दियाःकि, तम. सातों व्याध होजाओओ तो वे ददशा्णवेश्व मेँ 
सातन्याथः हुये । किर काल्लिञ्जर पवत मं सात खग हुये फिर 
सरदरीप मे “चकवे' हुये फिर. मानसस्तर म हस हये उस व्य- 
पस्थ।-मे तहां एक राजा स्नान करने खो बड़ी तेयारीसे 
भाया उसक रेश्वस्यं -को देखके उनमें से खोटा हंस चोला 
फ़ राजा हो तो देलाही होवे, सोने कहा अव त्तरे लिये हमको 

जन्म ज्तेना-पडमा।, फिर तो वह्‌ राजा के.ष्र जाकर जन्मा 


। 
1 
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रौर वे एक दरिद्री ब्राह्मण के धर जन्मे 1' राजा के घर्‌ क. 
होने का वड़ा उत्साह हुआ । वह लड़का संम्थं होने पर राज 
इरा रानी वड़ी सुन्दर आईं थी उसके सर्वथा वहे- अधीतं 
था। एक दिन राजा रानी दोनों एक थाल मँ भोजन करने को 
बेटे तो उसमें से एक चावल उटठाकरके “वीटीः ज्ेचली अगि, 
उसका पति भ्वींटा मिला उसने कहा तू यह चावल कहा से 
लाई हे वह बोली राजाके थालमें से) तूभी ले आव, ह 
- चोला, यह सुक्को देदे तू ओर लेना वह्‌ बोली तू मदं की 
जात मुभा को लाकर देतासो तो नहीं ओर स॒फहीसे मागता, 
है निदान उनका गडा होते २ चीटीने कहा क्ञे नपृ 
लले यह वरत्तान्त बह राजा .समभता था सनकर हंसदिया। 
उधर रानीने जाना के मेरे श्रुार को. देखके कुछ कस्‌ 
रहने पर राजा, ईहसाहै ! तो प्नेलगी आप कैसे हसेप 
वतलाइये राजा ने कहा तो तुच्छं चातपर साहू तुम मत 
पूष्ो रानी ने' कहा छद भी हयो स्मो चताही ` दीजिये निदानं 
राजा मे निजभय सुनाया कि मै जो वता तो मरजाञगा।, 
रानो बोलीमं अभी गीजाती ह| तव राजा ने! कहा "अच्छा 
मन्द्र सं चलो वतां एसे कहके गये । उधर ' उक्त व्राह्मणं 
के धरमन वे छंओं विद्वान्‌ हुये बाद्खण॒ को उनसे दुखं मी लाम 
नह हुंमा था ' वह पूता तच कहदेते $ व्राह्मण ? हम तुम 
को एकदा घर पसन्ने कर जावेगे उसी अचयिपर ' उन्हौं ने" उप॒ 
नाद्यण॒ क हाथ पत्र लिखके भजा उसमे ('सप्तव्याधा” श्रई 
दना लाक लखादेयः वह्‌ लेकर चला मन्दिर में परहा 
राजान देखतेही उस बाह्यण॒ को बलाया रं पत्र को ल 
उसका अभिप्राय समभकर वह व्वदीः चावल तेजाने "की 
वात्तरानीको सुनाकर देह त्यागदिया सवके सव देखते रहे ॥ 
इति श्रीशुक्रदेवीसहायङृतटान्तप्रदीषिन्यामिश्च 
नचन्ध दमनशुः प्रदापः॥ ३२॥ ~ 


; ` प्रधप्रभाग।  ' ` १६ 
“.' “^. `" रथ त्रयखिशः प्रदीपः। 
देहत्यागं न वाञ्छन्ति केऽपि इःखमुजो शम्‌ ॥ 
यथा-काष्टवहो मत्युं वान्तं बारंवति स्म नो ॥ 9 ॥ 
एक लकाडिहारा, शिर पे लकड़ी लादे घाम मे तपा पसीने 
म भीगा म॒हाटुःखी; एक वृष्षु के नीचे ठहरा वहां उसके मह 
से यही. निकला खरे ,मोत, कहां हे" तवहं वह सत्पु पुरुष 
सूप. धारके उसके - सामने आया! उसने पृछा तु कोन? चह 
्रला. भै, मोत ह तेने, मेर स्मरण किया था। तब तो उसके 
सव होश्‌ वास भ्रलगये श्र, वह उस वात को टालकरके 
बोला.मुभो ब्रोभ्ण उटादोः अगाद़ी बड़ी २ दूर जन्नाहै॥ । ˆ 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायकतदष्टन्तरदीपिन्यापिश्च , 
5, , ~ ~ निवन्ये चयिशुः प्रदीपः॥ ३३॥ 


"3 -सप्रथ"चतखश्ः.¶्रदपिः] 

वृसो दषठान्त, .एक वैश्य का पुत्र, पासही मँ एक.योगी- 
श्वर थे उनके पास्‌ जायाकरता था योगीजी कहते त॒ भ्राणा- 
याम सधौ कंर वह कुं न कहता फिर नित्य २ कहने पर 
वह वोला. महाराज ! मे अपने मा वापों के अकेलाही हक्य? 
सापमुमे योगी चनाया चाहते हो योगीजी बोले वचा प्राणा- 
यामसाधन, सव को अच्छा हे निदान उनफे नित्य २ कहने पर 
उसने अभ्यास किथा -जव प्रहरभरे की गति होगइं तव योगी 
श्नेर, बोले चञ्चा आज अपने वर जाकर परीक्षाकरना त भिस 
कोप्यारा है! निदान वह उनके कथन के च्यनुसार भाणायाम 
चद्रायके पड्रहा उसकी माता ने जगाया न' उठा तो यथे 

मराजोनरो २ कर पुकारने लगी अव लगे सव घर बाहर 
फे रोने ओर शिर पीटने फिर आधीरात होनेपर योभीश्वरजी 
आये वे पृद्धनेलगे यह कैसे मरगया उन्होंने कृहा आपह के 
यहः जाया करता है न जाने आपने.क्या करदियाहे तव 


५ ' ८ (> 


>॥ 
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योगीजी वोज्ञे अच्छा हमही इसे.- जिलावेंगे यह कहके एक 
केरे भें दूध. भरव्राया उसे मिश्ची डाली सुन्दर तेयारकरक 
कहा कि तुमने से जिस किसी. को यह अधिक.प्याराथा वही 
इस दूधं को पीजावि धंस ? .पीनेवाला मरजविगा, ओर यहः सी 
उठेगा इतनी स॒नतेदी-उसका ` पिता उठा था "पर मेरने को सुन 
क्र बिचारता रहगया- योगीजी के पूर्ने पर जो" जीता रगा 
तो ल्के ओर भी' होजावैगे परर जीते जी मरी" नही जात 
पिर उसकी ' मा से कहा 'अरी. तुभे यह व॑हत -व्यारा "था 
त्‌ भरजवेभी यह जी उटेगा त पीले \ तोह 'भीः बोली जो 
जौती रहंगी तो, लका ओर भी ` होसक्षा हे किर -उसफी री 
से कहा इसकी."अद्धगी हे तेरे भरने से `कुडे हानि ' नही" यह 
ओर विवाहं ' करलेगा त्र पीव, वह भी बोली मेँ.टुःलपि दिन 
काटवे्ैमी पर मरा ' नहं जौतोदेसेही योगीश्वर ने सबसे 
प॒दा पर मरना किसी नेःःभी' न चाहा । , निदान आपही उस 
दूध की.पीगये सरने-का काम क्याःधा लङ्क करो .पुकारा वह 
उठ.साथ्‌ होचला मा वाप ज्ञिपटनेलगो उसने कहा, मेरे तुम 
कोई नहीहोजोहोतेतो दधसे क्या विष मिला-थु), \ ' 
इति श्नीशुङ्खदेवीसहायक्ृतदष्टारतप्रदीप्रिन्यामिश् 
` . निचन्ध चतुचखशुः पदीपः॥ ३४ ॥ प 
-* ध पद्चधल्श्चः प्रद्‌पिः। .-. ~. 
शय्या वच्छं रम्यगेहं सुरस वीणापाशिदंशेनीया च्‌ 
नारा ॥ न राजन्ते क्चत्िपासातराणं ` सव्वारम्भार्त& 
लग्रस्थमूलाः ५,३॥. ~, - (८ 


सन्दर सज, वच, रमणीय घर ओर रल; ओर वीणा हाथ 
लिये देखने योग्य घ्री ये. सव. क्षुधा तृषा से आतुर जनको 
कुखं भा नही सुहाते जितने अर्‌ आरम्भं वे सव परस्थभर्‌ 
चावनो के आश्रय ( दन्त) किसी. की चरात जाती धी 


¦ 'प्रथमभाग 4. ~ १११८ 


उसमे वरः कीं ' पालकी ` पिकछाड़ी रह गहं वरात समधी, के 
धर प्ुची, लग्न का-समेय आया'तो उन्हों न सोच विचारक 
एक.गरीव के. लेडफे, को -सजाकर फेरे" लेने को -मेजदियां। 
विवाह हौ्गंया तभीः लड़का लड़की, एकान्तःरमणीय ण्ह मे 
गये वरहा स्वच्छं शय्या 'विद्ी थी ओर वह नवीनः वधू तेयार 
धीःउस.सव्‌ सामान को देख के विद्वान्‌ लड़के ने -^“ शुय्या 
वन्न ” यह्‌ श्लोक*पटूा तव उसने.उसी समय कही स चाव्रलं 
चुग चगके' चनाये, ओर भोजन कराने कों आई तव प्रभात 
हने पर आगयौ तो उसने भोजनः्नहीं ' किया वैसेदी चला 
आया । कविर दृ्रे दिन के'नेगचाररो मै वह दृख्हा आगया था 
भेजा मयाःउसे देख ओर हे, कड २ के सन्देह करने लगे सव 
लोगों ने कहा लडकी-ही ते इसकी परीक्षा कराओओ वह -कहै सों 
सही तव-दोनो का" सामना हा तोः लकी ने ‹ शस्यावघं ¡ 
श्लोके आधा कहा उससे उत्तर कवः होता पर दती आदिकों 
की सहायता सैःइसने "नश्राजन्ते › व्ंधा कहके प्युत्तर करं 

दिया पर.च्चिर पदा कि उन चावल का ,क्या मया तव वोल्‌ 
उरा फ खात्तिय ओरं क्या हखा तव निश्चय क्ररके' कहा"्यह 
नहीं हैःनिदान उस गरीव लइके रोही लडकी देनी पड़ी ॥ 


र + १, ॥ 


इति श्नीशुक्तदेवीसहायक्ततहष्ान्तप्रदी पिन्यांमिश्च 
५ ^ ," 5, निवन्धे पञानशः पवीपः॥ ३५॥ ह 
4 ॥ र + च्ध्र् षर म्रदपि | = ५ } 
' ` “ ° , '' ¦ + -अथ.शाल्ासोस्पत्तिः। 


भ्रव्यह गर्डका पश्या दयक पुरूषमाभमजत्‌ ॥ तस्या 
मज्ञासयाः विष्णगस्वा तस्य वर्‌ ददा ॥3॥ 


:‹ गण्डकी नाम > एक वरेश्या.थी वहु-कथा सना करती उसने 


| 
| मित्रता काः धर्म बहुत सुना तो .विचारा ि'हमरि कोई ;भी 
4 


॥ 


न); 
ौ 
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पति नहीं है हम किसकी सेवा करं निदान पण्डितां ने जरि 
कर कहा कि, तेरे धर जो पिले चला आत्रे उसी की सेव | 
कियाकर तेरा दिन रातभर वही पति,हे 1, गण्डकी ने^रसाह 
निश्चय क्षिया नित्य २ नये २ पुरो की सेवर फिया करती उत 
सेवा से पसन्न हू खाप श्रीभगवान्‌ दरि ब्राह्मण वन भागी 
पेट बहाये ज्ञता िटकाये म॒क्खी. लिषटाये, महाप बनाये 
तिस वेश्या के घर पट्टे उसने,अहो भाग्य गक. आसन पेवै., 
उये पैर धोय चरणाण्रत लिया । फिर इनको नहत्राय 'वहुतप | 
भोजन करवाय हाथ जोड़ वोली स्वामिन्‌ ! क्या, आज्ञा है.1 
तो ये. दिशा वैठेगे कहा वैठ.लीनिये.यह.रहतेही'हगमाय ! 
सब घर भर में दर्मन्थ फैल गई । उ ने फिर स्तान्‌ कखाया 
किर हाथ जोड पा क्या आज्ञा वोज दिशा, वटे? किरः हग 
किर न्हाये फिर हगा पेसेही रात विताय सवेरा भूये "दिक क 
मर गये बे सव भडुवे लोग देख २ कर नाक चाने शोर गण्डकी 
स्र लड़ने लगे फं क्या आफत गलते नं ; डाल ली नरवर बह 
सुहताज आदमी वे तादाद खाकर मर्‌ गया लावो इते क 
केक आवि नहीं तो तंगी होगी उसने कहा भाई तुम, कुश्च, 

मत कहो मेरा यह पति परमेश्वर, हो -चुफा ओर मे शच्च स॑ 
सुनती रदी दं जो पति मरजवि तो साथी सती होजाना पररम्भ 
है सो करूगी यह सुनतेही उन भडु्वो के तो होश उद्गये ओर 
उसने सती होने की तेयारी कौ भाटपट एकान्तं मेँ चिता 
लगाय उसमें चके पति को मेम से अपनी गोद मँ वैठालिया 
अर सतियो को अग्नि लगाने की आ्ञा दी इतने म यथो 
रूपधारी भगवान्‌, तिलिकी .गोद सै कट भये वेश्या दशम्‌ 
से प्रसन्न हो पवित्र भह भगवान्‌ ` बोलते वर मांगलञे -वह वोही 
आपके मिलते ही मांगनी कुद वस्तु रही नहीं फिर श्राप 
चोल तेथै गोद म हम से सजे जैसे साता-की. गोद मे पुत्र 
इसी से अव तू ( गण्डकी नदी) होगी ओर. हम तुभ 
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न. 


7लय्ासजी ) होवेगेः (सव जनका तुभसेःउद्धार्‌ होगा )॥ 
) !-इति शीशुङ्कदेवीसहायकृतदणान्तपदीपिन्यसिन्न “ ~^; 


21.55 > निबन्धे षटुर्िशुः पंदीपः॥ २६ ॥ ` ५ 
\ >", "1, "अय सतन्िशः अदिः 1 ^, ^“ 
"या, पारिग्रहलालिता संसर्ला तन्वी" सुवेशोद्रवा 


०. 


म -स्पृशस्खावहा गणवती "नित्यं मनोहारिणी 
केनापि. हता. तम्रा. विरहितो ` गन्तन्न शक्रोम्यहं 
भिक्षो तव मेहिनीःनदहि नहि प्रारभ यशिका ॥१॥; 


{एकः दरिद्री. बह्मण, "यह श्लोक वोलता.एक विद्दान्‌-के 
(के नीचः से निकला उसने, इसके सुख से जो-पासिप्रह-से 
ज्तित, सन्दर सीधी, हलकी, अच्छे वैश्‌ की, ` श्यामययी 
ली,, कोमल, गुणयुक्रः मनोहर एसी मेरी प्राणम्यारी किसी 
चुरल उस विन भुखा-से चला नहीं जाता है । यह सुन उस 
दान्‌ ने पूद्धा रे, भिक्षुक । तेर घंरवाली ?-उसने कहा नहीं र 
री ली, जात्रीरही इसन्ने चला नदीं जातु हे! दूसरा २ अथं 
फ हाथ पकड़ने. से लड़ाई यथात्‌ सदा हाथमे रहती सीधी- 
 चंक्रं,न था हलकी अच्छे. वांस की काली कोमल्‌ाड गणः 
री सुन्दर प्राणों से भी प्यारी ठेसी लाटी इत्यादि ॥. ˆ ~. 
, . इति शीशङ्गद्रेवीसहायछृतदशान्तप्रदीपिन्यामिध्र ` 
न “ \, निवन्धे सप्त्िश्षः प्रदीपः ॥ ३०1) (8 
1 आवाति प्रदीप, 
, ^ ५ पापक्ताचाप, इसमें वेश्याका दष्टारत | 6, -- 
लोभो णा पिता माता. न.लोमान्ापरं -कियत्‌ ॥ 
पथा लब्धा जः;काश्चद्‌ भाजन दस्ययाऽचरत्‌॥-3- 
‹ यह लोभी. मनुष्यों का भा वापरहै लोभ सेः" परे ओर कुड 
नदीं है.जेसे लोभी" ब्राद्धयण, वेश्यां के साथ भी , भोजन करने 
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५० ~ 
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को तयार हुमा : एक विद्यान्‌को . सन्देह हाकि पापना पष, 
कौन है वह्‌. इसी. सन्देह.मे घर से निकलचला आर जहा तह 
पहने लगा तो एक .वेश्या ते उसे प्रास्त चुलाकर कहा महारात | 
आप मेरे घर रसोई बनाकर पाय लिया करं तो मे एक अशी 
दक्षिणा दिया कर ब्राह्मण्‌ सुनके प्रसन्न हुमा अशुफी दक्षिण 
कैल्लोभसे वहां गोवर से लीप रसोई करने पानेलगी किर 
उसने कहा जो मै स्नान करके ` वनादेडं ` आप पायलेभो ते 
दो अशीं देड. बाह्मण ने कहा क्या चिन्ता है ““अद्धिग्रारि 
शुष्यन्ति" शरीरं तो जल सेदी शुद्ध होजाता है यह. हमा 
स्ति की आज्ञा है उसने, नाई जव कि उस व्राह्मण ने.खाने 
क्रो थास उटाल्तिया तव वेश्या ने थप्पड़ मारके कहा कि वे 
"पाप का "वाप" यह लोभी है १. “~ ˆ. ¬, 

इति श्रीशुङ्कतदेवीसहायङृतरष्टान्तप्रदीपिन्यांमिश्च ,:, + 

॥ निवन्पेऽष्टतरिशः प्रदीपः ॥ ३८॥ :; ^ 
; “ अथेकोनचतवारिंशत्तमः प्रदीपः । : "^: 

रक्षा के िषय में राजा चन्द्रहास का इतिहास 

अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं स॒रक्षितं देवहतं तिन 
श्यति॥ जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयतीपि 
गहे न जीवति ॥ १॥ 
निन्‌ रक्षा किय। भी दैवकरफे रक्षित किया जाता ओर रक्षा 
किया भी देवसेरक्षितन होतो न होजाता है। अनाथ 
वन मेँ भी आनन्द से रहता ओर घर सं अच्छे भकार रक्षा 
किया भी दैवर्हत हो तो नहीं जीवता इसमें -( दृष्टान्त) 
साजा -““चन्दरहास बालपने से पेसे भगवद्धक्ग हये कि महा 
भागवते. में गिनेगये। उनका यश॒ “्यवन अश्वमेधं मँ लिखा 
के मेघावी, नाम राजा केरलदेश्‌ के घर“ राजाचन्द्रहासि 

का जन्म हा तो पक पांव म छः अंगुली थीं \"यह' सामुद्रिकः 


¦ , ~ ` प्रथमभाग। ११५ 
पर कुलक्षण. लिला हे.1. ज्म से थोडेही दिन. वीते ` कोई.शु 


ृयाया; उस.लड़ार म इनकाःपिता मेधावी .मारागयो साता 
उनकेःसाथ सती ,होगङ ओर धाय इनको ज्ञेकर दुन्तलपुर मे 
ली आई. वहा के राजाःके वजीर का नाम “धृषटबुद्धि" था 
उसके धर रहनेलगे फिर वह.धाय भी, मरगड. “ चन्द्रहास" जी 
' अनाथ पच वषे के लड़कों के साथ नगर मं फिरने लगे कोड 
कु देता उसी से उदर पालन करलेते, एक दिन वरहा, नारदजी 
प्रये -तो इनको .सुपात देख एक शालामजी की प्रतिमा 
देकर आज्ञा की किः जो कख भोजनः'आदि करे सो.इस प्रतिमा 
¦ फे; आगे -रखके इसकी . आन्ञा ' से. फिया कर! वे वैसेही 
¦ करते रहे यदेह दिनों मे. भगवसथीति वदृगई एक दिन . उस 
वजीर के-घर, ब्राह्मण भोजन करने आये उसने उन्हों से पृछा 
` मेरी! लड़की, को, वरःकौन कैला ,मिलेगा तो उन्हे" ने %चन््र- 
¦ हसन्न को बतलाया कि.यह इसे -व्याहैगा तव तो बजीर्‌ 
¦ को बड़ी ग्लानि भई कि हाय ! मेरी.युनी. दाक्ीपुतर,की . भार्या 
होगी !  शघर.चधकर को बुलाकर कहा.इसं ल्के को जंगल 
र लेजाकर मारंडालो वे लेगये ओर चन्द्हासजी से पृथा अव 
तुम्हारा रक्षक.कोन हे तो कुखं भी चिन्ता तिनको निज मरने 
' की न-भई ओर कदा. कि एक घड़ी ठहरो, ,कहके शालयामजी 
का. पू्नन' किया फिर उनको मारने की चाज्ञा देकर ,स- 
माभ . लगाई फिर तो जगद्वक्षक भगवान्‌, ने उन निर्दयी 
धको के मनसे एसी दया उपजा कि वे- एकी अगुली.जों 
"वटती धी उसे काटकर.वजीर को दिखलने ल्ेगये यरः चन्दर- 
हासजीं, तीन दिनतक ^उसं वन मँ भगवान्‌,को ध्याते विच- 
पते रहे,जव उनपर्‌; भूप ' आता तो, पक्षी उनपर, खाया कर 
तते ओर राधरिसमय वधेया आदि बली जीव उनकी रखवाली 
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: किया कसते ये । तयोगवम् ऋलिन्ददेश्‌ मे" चन्दनावती' नगरी . 


॥ का राजा शिकार चेलता २ उस वन से आचा,.तो -चन्द्र-" 
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हासजीं को अपने घर गया, उसके.को$ःलङका नही, | 
इन्दी को अपना ` पुत्र ससभकर ` सव वियायुक्रः किया ओर | 
पीले राज्यतिलक.देकर्‌ साराः-राञ्य..सोपदिया ओर म्अप.भगः 
वद्नं करने लगा यह..राजाःकलिर्दः कर देनेवाला राच , 
दन्तल्पर का्थां ,1 जब्र समयपरः;वह.करःनही पर्वा ("तै । 
पृ्ुद्धि वजीर” सेना सजकर शया राजाः कलिन्द सुनके 
मिलने को गया । बड़ी रीति मययादसे नगरमे लाया 144 
हाजी से -भैट कराई सरव समाचारः उनकिःराज्यःपाने $ 
रहे फिर तो, वहं श्यध्वुद्धिः चन्द्रहासंजी, कोः पहिचान क 
शोच मे आकर भारने के विचार मं उ्यत, ह्या ! .सोही, राजा 
कलिन्दःको उरपाया क्षि विना हमारेः राजा ;की आज्ञा, तुमको 
गदी बेखाना उचत न था अव मं इसको प्रे +मदन ; तामा: 
पुत्र-के सामने पत्र सहितःभेजता रः वहः राज्यतिलक अद्गी 
करादेगा "चन्द्रहासजी", पनी - लेकर (चते , ओर कुन्तलपुर ॐ 
निकट उसी वजीर के बाग.में ठरे वहां स्नान पूजन करभग्‌ 
वतूपरसाई पाकरे धके सो रहे । दरैववश.उसी वजीर, की.लडकी 
( विषया ) नामवाली, वाग की शोभी देखने को.आ सिप्र 
से अलग होकर जहां ““चन्हौसजी; सोते भ तहा पहुंचा, व् 
इनकी शोभाः देलतेही+आसक्र दोग ओर. भगवत्‌ से.प्राधना 
-की क्रि यही. पुरुष मेरा "पति होकेक्षिर जी दष्टिउसक्री, कम 
क्री ओर गई : तोःपनीःदेखकर. निकाललई- ओर पदीपतातयय 
यहः था के ` हेः मदन ! ईस विद्धी लेजानेत्राे. को दुरन्त 1 
देदेना.जो देर होगी तो, हम, क्रोध करेगे, वजीर की ज्ेडकी 
पटृकर सोच लिया "कि; मेरा पिता वहुतःदिनों से मेरे किय इ 
न्द्र्‌ पुरुष देखरहा था ओर चलती वेर सम, को-जष्दी बिह 
करदेने के वचन्‌ देगया-था सो.इस पुरुष को ,मेरे' लिये भेजा 
५६ आओर-जर्दी से पत्र ज्िखा इससे, इसमे अक्षर, ८ प्राः) 3 
तप्र क प्रा लेखना या सो.भूलगया सो .याः्क्षर, वतना देन 


॥ 
। 
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रहिये. सोही. उसने.निज आंख के. काजल कीः स्याही बनाकर 
सते ( या) लिख उसीतरह कमर मं वांधद्‌ई. फिर उठते,.ही 
धच॒न्दरहासजी मदन फे पास, पहुंचे पत्री" दिया वहः वहत घ. 
पन् हुमा अंरः-उसीः घड़ी > विवाह -शचन्दरहासनी" से ' निज- 
प्रहिन काक्र दिया ५ जव त्रजीर"ने "पत्रद्यारा' यह सवं "वृत्तान्त 
दुना.तोः अस्यन्तः दुःखी ' ओर. छद -हृ्माः।*उसी क्ष चलके 
पर,माया-श्यौर्य रप्रनेः लड़केःकों धिक्षारमे लगा तवः उसके 
तड्केःमरद्रन नेह यी भागे धरदीः ओर; कहा मेरा कुद-खप- 
रधनहीं जो लिखासो किया हे । फिर तो वजीर नेःमनमें 
यही'ठार्म्लिया फि लडकी चाहे ¡ विधवाही ; वैदी रहे"पर, इसे 
अव"मारपेनाही उवितहे.इसर हेत बधक को आज्ञा करी कि 
जो कोदः्पभातःन्दुगी्के भवन में अवे -उसेःनारदेनो । ओर 
भ्चन्द्रहास॒जी? से.कहा कि हमर कुल, मे प्रथम दुगापूजन 
होतां है सो तुम प्रभातही दुगा पूज आओ ।' पेते उस दुख 
वजीर न.त, बहःधातप्रिचारा ओर -भगवत्‌ की ःयह-इच्या भङं 
्ि कुन्तलपुरःकाः राज्यः मीःशष्वन्द्रहासजीः -को-मिलजवि । इस 
हेतु कुन्तलपुर के५राजा के `मनः मे ज्ञानः "दिया कि राञ्य ओर्‌ 
शयर्‌, दाना नाशुबान्‌, हे आर भजन [सवाय दूसरा उत्तम 
पदाथ नहीं हे.सो.यह्‌ राज्य तो “चन्द्रहास” वजीर का लङका. 
योग्ध हे उसे -देदेन(' चाहिये" ओर जो अयुवंल.शुषः है सो 
भगवद्धजन म प्रितान्ना चाहिये । प्रभात को जिसप्रकार “चन्द्र 
हस्‌," पूजा करने गये'तो राजां ने चजीर के बेटे (मदनः को 
पुलाकर कहा हम राज्यतिलक देते हे. “चन्द्रहासः को शीघ 
मूलाओ.बरह.इसे आनन्द सि शरीर "मेन संमाया, कि रज्य 
हेमारे धरकदी ,ऽ रहेगा -अर) शचन्वहास . के..पासः जाय 
उनको,तो राजा केःप्रा्तं भजं, दिया ओर आप, दु्गभवन मेँ 
नाः करने-गया सौर ' राजा, ने तुते; तिलक ; चन्द्रहास के 
रायाः! ओर्‌ ,मद्न , जो.;भवनमे प्हुचा -तो -तुते मरही 
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श्रौत वेदी देखपदी उसे बादशाह के पास लेग्ये उसते पृं 
गया कि रातं को गंश्तपर कोन.गया था,-वह बालींम गधी 
तो फिर कहा हस ने रात पी तव-तेनेही जवाचं दिया था; बह 
चोली ओ हां भेनेही; तो तेने रात~(घधरिया ०.) बेतलोईं इसे 
वया माने, वह बोली माने को तो भे जानती नेहीं पहर रातर्बति 
मै घवरा निकालकर सोया ` करतीं इससे “वधरिया" वतलाई। 
[फिर पडा कि धीर को ८ चांकलगीः)- यह स्या कहा, था। 
वह.वोली मेरा प्ट आधीरातं को भचाकं लभय करता है! 
से कही! यौर (डाके आरही ) मे-क्या तू 'वोलीःपहररात ए 
हिरन डले अती ह" फिर बोले (पोह फ़टियो मे दिया ) थह 
व्या तो कहा परभात होतेदीं भ ची गर्ली; डललती ते 
कहा बादशाह इन चाय जवानों को: सुनके वडा खुश. हमा 
ओर पथिताने लगाः किं सुप्त मँ ईंसकीः-या उस कातल की 
जान जाती "थी इससे सव कामं सोच सममकर केरने चाहिये 
निदान्‌ तव तो-तुर्दही वोदंशाह ने जारं २८ 2).स्पये'ऽस 
चतुर ची कोः. दिलाये ` ओर दो ' नादर'-खोर्जः; साभ" मध 
पटचाने को भेजे गये विरह भैः उस-खी सें कुदं लेने की 

लगे तोः उसने उनको अपने. हों का कंगन .दिखोक्रर ए 
कि कहो एक वेच या'दोनों को ^तो वे"घोक्ञे दोनोंही। क वच ' 
दीजिये फिर वह-सामनेदी' एकं-सराफ "कीः -दूकान^ परं नधि 
उसंसे चोली येष्दो खोज; सरकारी श्राप इन्हे" गिरवी 

जिये पांचसो.र० ५००)'इन दोनों के है, ! बनिये ने र्वी ईन६ 
पृञना चाहिये'तो चरी ने. पला-अरेः एक कोःया दोना को; तं 
वे कंगन के लिये .सभमकर चोक्ते अजीः दोनो कोहीं रखा 
जिये उसने यह सुनतेही पांच सो स्पया गिनधविये वंह लेक 
एक गसो से चलदी वें दानो ऊख देर "राह ' देखकर" 

लगे तो उस वनियें के आदमी नेःफहा कंहां “जति हो -तुम 
रची धरेगये, वे सुनः चुप वेठरहे 'वादश्चाहं केयंहां ` खीनाˆ& 


--->* ~ = स 


< त्रथसङ्कागु - - क्षद्‌ 


दृमारी. हई वहा; किसी नेःजाय,कृहा कि खोजे,तो -वनियःकरे 

र्वी. तव वादशाह-ने पास से रुपये, भजकर उन दोनो-कों 

टवृये; र मन सें बहुत सा अचरज मानकर उस नतुर खा 

ीवद्धिमानी को सराहने लगा शरोर वही. खी उनके , मनमें 

सी.निद्रान स॑ होतेदी अपने नौकरों से हवम किया कि 
स दाना खओरत.को-हमारे पास ले खायो बलवा. पंचात्र 
रय, हाजिर हुईं \.तो व्रादश्वाह ने पृछा .ञ्जय नेक मरत. ! यह 
या मानुरा इमा तू हम को"गरयवल से-कह सुनाव्‌. । वहं वासी 
रीवनिवाज-| ममः कोगसात. चति्या.मिनगयेः आरं कुच साः 
रा नहीं बादशाह ने क्षर पृाः कौन; २- कैसे चूतिया मिल 1 
बहु कहनेलगी कि अब्त्रल चूतिया तो मेरी साशं जो.सुरको 
हा से-चरहे के चाग वैठाती थी . दूसरा च्तियाःभरा मुदः 
जो भुम को अकेली जंगल स -खोडदी थी. तीसरा चतिया 
सत्रार, लो बात के कहने पर घोड़ा छोड़ भगा द चधा कोत- 
ब्राल,जेो वेत्रादाद ,पीताथया जिसे , इकूमत्‌ -का कुछ: स्याल 
नदी रहा-९ ओर दोनो चर्तिया वे; खोजे जो कौगुन कं -त्रहायं 
टेन मिकंगये ५1 ६ .सातवे दतिया आप जो हुये , इमाये 
माजर को करप रहे हो ७ वादशाह सुनके मर शः हं 
ओर उसे चोर भी इनाम देकर उसके घर पर्हुवाई ॥ "`" -› 
` इति श्वीशक््ैवीसहाचछृतटारंतषदीपिन्वींभ्िश्चनिवन्धचतुर 

निया इतिहासवशननामेकचल्वारिंशृत्तनंः पदीपः ॥ ४६ ॥ 

र च्यथ दिच्वारिंशत्तमः परदापः 
, „, -दो लडकरियो का दान्त 1", - 

सुरक्षितोऽपि व्यथते दुरासदस्ततस्तु दुप्कस भनक्षि 
हि स्वकम्‌ ॥ महद्‌ गदे चापि विवाहिता सुता इप्ल्मण 


भुक्तवती स्वकंफलम।॥ १॥ . _ ` ५ मे 
„.; करिलजन, रक्षा किया भी दुःखत होत्राहे सौर फिर 1 | 


~ --- ~~ ~ ~--^ 
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ुकर्मपल को भोगता.है जेसे चड़ घर मं भीः विवाही कन्या 
हुःखही भोगती सई ( दृष्टान्त ) एकं वेभूयं "के ट संकी धी। 
एक कथा सुनती । दूसरी आति जाते जनों के टे ,मारा.करती 
थी नोर उनका वाप उन्हो से पृशता कि संव स ' मीठा क्या! 
तंव वहं केथा सुननेवाली कहती कि सवं से भिषटं “लवण है 
इसी बात की जिदं पर उसने बेटी को महो दरिद्री घर मे इ 
मनुष्य को विवादी ओर दरंसरी' को भाग्यवान्‌ ; च्चे वर को 
विवाही दोनों का विवाह हा ॥ दैववश्‌ उस ईट मारनेवासी 
का पति परलरीगामी था गरमी का रोग निकलकर मरगया ऋ 
निधन दरिद्िणी हो व्यभिचार . करनेलगी 1 ओर वह अपने 
कुटी परति की टहल कियाकरती कभी कोई महासा आकर 
उसे अच्छा स्वच्छशुरीरी कर गये फिर वह द्रव्यं कमकर व 
धनी होगया वे दोनों परमसुखी भये ` ओर उस सुलक्षरवती 
केमावापभी निर्धन होकर उन्हीं की शुरण. आरहे इससे 
चाहे कहीं हो पर भाग्य अपना अपने साथ रहता है जेते 
श्लोक मे कहा “भाग्यं फलति सर्वत्र न च विया न च पोषम्‌ । 
समुद्रमथने भराता हरो लक््मीहैरे विषम्‌ १२ जव ईश्वरो श 
भी.यह गति हे तो मनुष्य, क्या वस्तु हे ओर भी कहा है'नेसे 
क “अवश्ये माविभावानाम्प्रतीकारो भवेद्यदि 4 तदा &ः 
नं युञ्यरन्नलरामयुधिष्ठिराः॥ =“ , ˆ \ + 
इति श्रीशुक्गदेवीसदायछृतदष्ान्तप्रदीपिन्यामिश्न 
निबन्ये दिचत्वारसिशत्तमः प्रदीपः ।॥ ४२ ॥ 
वपथ चिचतवारिंशत्तमः ्दीपः। 
~ >~. माली कादृान्त। ध ८ 

भ्रात विभुत्वे कृत्या विभुखस्यैव भावना ॥ यथा 
माली दिनेेनद्रो महे लमनापद ॥१॥. 1, 

स्वाजित के भाल होन श्चं स्वामीपन की श्राति होने, काही 


# 
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रये करनो जैकेः माली एकःदिनं के किये इन्रः वनाया-गया 
फिर वह सदा के-लियं (महेन्द' रहो गया ८ दृष्टान्त + एक ' माली 
शिर परे एूलं लदे चलाःआता था । - राह मेँ ˆ कथा, होती थी 
तहां एक एूलःउसके ¦ शिर से, भिरपड़तो -उसने उसे हूर पड़ा 
देख ( श्रीहृष्णापंणं ) कहके. खोड़दिया "तोः फिर वह॒ तिसके 
फलं से एक दिन को ( इन्द्र ) चनायागुया;ः तव तो उसने 
विचारा.कि.सदा के लिये इन्द्रः वरनजाना चाये, इस्‌ः- विचार से 
उस चतुर माली ने निज ८ नन्द्रनवन्‌ ). .शीङृष्णापण;करद्या 
(तो तिसके-फएल से"वह सदा क लिये महेश्द्र वनायागया,॥ 

: ; ; इति श्रीशुङ्रदेत्रीसहायक्तदषटान्तप्रदीपिन्यांमिश्नः - 
\,1, £ ~ निवन्षे त्रिचतवारिश॒त्तमः प्रदीपः ॥ ६३॥ “` - - 


, „, थः चतुर्वत्वारश्त्तमः बद्‌पः। ( 
तथा बेश्यानुगः पुष्पं पतितं हयर्पयद्धरो !। गतोऽ; 
नन्दनवनं ततो वेक्रठमप्यगात्‌ ॥.१- -“.. 1 ˆ ~ 
तैसेही एक वेश्या के- साथवात्ते" जनने भी गिरा पष्प, श्री 
ष्णापंण किया तो वह्‌ इन्द्र वनकर'( नन्दनवनं में ) विहार 
करने को गया वैचुएठ के दरवाजे मे ढाढ़ से धसगया तो फिर 
वहा वेक्ुण्ठ मरही रहा वहां सदा श्रानन्द से रहनेलगा ॥ 
“ ` इति श्रीशुङ्देवीसहायङृतदणान्तघरदीपिन्यांमिश्च 
निचन्मे चतश्चत्वारिश॒त्तमः प्रदीपः) ४९). ,: 


` ˆ ` अथ पञ्चचर्वारिंशत्तमः मदीपः 1 
." `" 'राजा'युधिष्ठिरं भौर पक साधका दृ्न्त |  ' ८, 
-. ^ पद्‌. .पद्‌ऽश्वमेधस्य फलं -तीथाटनं श्वत ॥ - राज्ञ 
 ऽस्यदानसंकोचेःसाधनाऽदायि तत्फल ॥ 9.॥ : , 


तीथीटन करने सपद २ ` परः अश्वमेध , का. परल होता है 
से राजा “युधिष्ठिरः 'से एक ने अश्वमेधः यन्ञ का एल मागा 
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तो.उसने देने; संकोच किया तव :वहा' पक.साधु..सुनरह 
था.उसने तुतैदी अपने;उश्वमनेधो-का फल देदिया ॥; ,. ,; 
इति श्रीशुङ्कदेव्रीसहायकृतदष्ान्तपदीपिन्यामिश्च > \ 
~` ›  ,निबन्धे प्चस््रारिशत्तमः .पृदीपः,॥ 8,४.16; +, 
`, . ; सथःषट्‌च्लवरिशत्तमः मरदीपः। 
; "~+ ,' „कोली ओर परमहंस को दान्त शः 
“ ^ याह शस्ता शस्पश्यजनं व कृषद्यथा॥ गव्वा हेम 
समोपे त कृषहःख{ह एवान्‌ ॥ 3.1... ^“ .* - ` 
जैसा जो मनुष्य होवे वंह दूसरे को भी वेसाही देवता है) 
जैसे एक "कोली ने खेतीकी थी-उसके पास माल हाकिमी ठेका 
देनेको न'रहाथाःतो सरकार ते' उसे नगा ' करके निकाल्ञ 
दिया! तव.जंगल्ल म गया तो तहां शृल्य.चन मेँ -एकान्त एकं 
( परमहंसः) वैठा था उसने उसके पास, जतेही पृद्रा किं षया 
तूने भी खेत किया थाः तोये, भी हाकिमी नाहि दई. का ॥ 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायक्तदष्ान्तम्रदीपिन्यामिश्र, ˆ ' 
, निबन्धे षद्‌चस्ारिशत्तमः प्रदीपः ॥ ४६1, , 
<. ; - आथ सततुचत्वारिंशत्तमः प्रदीपः! ~ >, - 
\ :, ,, य॒ती. परम्हस-का दान्त 1, “ ~ - ~ 
समाहिः यरिनः>सवै सुखडुःखप्रदायकाः॥ मानि 
तस्ताडितः एष्ठे ताडितो येन्‌ःमोजितः,॥ 9.# 
यती परमहंस-के. सुख दुःख देनेवाले जन सव समान 
जेसे किसी महारमा को एकने भोजन -कराया ओर किसी 
ईट मारी तो -शिर मं संधिर्‌ चला देखं लोरगोनि^पूा आप फे 
किसने मारा ? तो- उन्दने उत्तर दियां कि' जिसने. जिमाया 
उसी ने ईट मारी महात्मा जन रेल होत है ॥5 ' - , ` ~` . 
` इति श्रीशुज्देवीतहायङ्तदटन्तप्रदीविन्यामिश्नः .' 


ष 


ˆ` निच्रन्धे सप्तचस्वारिशत्तम्रः पदीपु;11-2७ ॥ , ; . 


९ 
© . 


| ~~ 
( ^; ' प्रथममाग 1: ¢: 


, >" “^ अथोष्टचत्वारिशत्तमः प्रदीपः 
४ रानीसेयंतीकी प्रीक्षा.। ` . - , ~ + + 


म =, 14 
;. .मुखभ्रस्दसालिन्यात्परीक्षा यतिनो मुत्रेत्‌॥ युथा 
हया भोज्यमानः.पुरीपग्लानितोऽहितः-॥ १... = <` 


; 'गभुखं की सस्तक्नतां खर मर्लिनतो सेः भी परमहस कीः परीक्षा 
हीजातीहे जले कि, रानी ने एक कपटी परमहंस को "भोजन 
करवाया तो-वह्-उसंकी। जां घपर वेठकर खानेलगा किस वर्ह 
ही दिश्तावेठःदियां तो 'रानीने' परीक्षा के लिये.उसी की विष्ठा 
ठंसके.सख मँ लभा -तेवे तो" वहं छी रः करके धह फेरनेलगा 
त्व रानी ने एकः थप्पड़ मारी ` ओर मकान से वोहिर “निकर्वा 
दियो कपटी की यह गेतिहै ॥. ८” ८) । + 
\। 4“ "इति श्रीशुङ्घदेवीसहायकृतदान्तप्रदापिन्यांसिश्चं ‡ 
“1 ," (निचन्पेऽषटचत्वारिशत्तमः पदीपः 1 £ स= "1 


; ^" 1" थेकोनपञ्चागुततमेः प्रदीपः 1, = " 


५ 
ॐ +, 


वप्रधवूऽपृकाचत्ताऽसाः कन्यासुद्ादुमनच्चत 
रस्कृतोऽथ गस्णा.परोषर्लानतोऽम्‌वत्‌ 1. १7 =) 


५८४) 

तेसेदी"पक नराण अप्कयोप्री था.उसकों योगाभ्यात्त परार 
नही मया धा रोर वहः अपने को ज्ञानीनजानता था; उसके घ्र 
एक कन्या धी वह व्याहनेष्योभ्य् हु. तोऽ उसकी खी नेका 
इसे कहीं प्याह देनी चाहिये. वह, सनक (चप रहाःकुञे.न उत्तर 
द्विया कई दिन व्रादरःक्िर कहा-स्वामिन्‌ } यह, बड़ी. होती जाती 
तो कहा वया चिन्ता है भावी, संस्कार + मुख्य है । पेसेदी 
कहते २ वह्‌ कृन्या वीस वष की -होगईं तव हार लाचार होकर 
उग्नने किर कहा, स्वामिन्‌ !.च' क्या विचार है तव उसने कहा 
चार क्या ह? 'जो*्कोड इसव्ये" वर न' भिलेगा तो हम इस 


फो ब्रह्मापंणं करलेवेगे क्या चिन्ता हे-हम नानी जन है हमारे 
॥ 
| 


धि 


 । 


५३ 


५४ # भ 


1 


१३० दष्टान्तप्रदीपिनी स०। 


` अयथेकपञ्वाशत्तमः प्रदीपः । 
राजा युधिष्ठिर का श्टान्त । 

राजते तस्य राव्यं हि यत्र तुष्टा दिजाः सदा ॥ ह 
जाश्चौय्यरता यत्र तस्य राज्येन किं फलम्‌ ॥.3॥ 

जिस शजा के राज्य न बाह्मण संदा सन्तु ह -उत्ही 
का राज्य राजित होता अथीत्‌ भलीभांति शोभितःहोता है। 
ओर जिसके राज्य में ह्मण, चोरी कर उसके राञ्य करने प 
क्या फल हे ( दान्त ) राजा युधिष्ठिर के यज्ञ मे भोजन .कसे 
समय एक नाद्य ने उठते समय थाल चुराया गिरवी धर 
तव निश्चय हा कि राजा युधिष्ठिर का थाल्‌ है तव राजा-बति 
के पाल न्याय गया, राजा ने यृद्धा बराह्मण, तेने थाल षयो चु 
राया वह वोला मैने अपने कुटुम्ब के लिये चुराया मेँ न खरता 
तो मेरा कुटुम्ब भृखा मरता कुटुम्ब के भोजन के सिये कर 
से आटा धतिदिन भांग २ कर लाता था आज राजा के षहा 
नोता गया तों जीम चका था पर मेरा कुटुस्ब्‌ क्था 
इससे चुराया ! राजा वलि, सुनके चकित हो. कहने लगा २ 
कैसा राज्य जिसमे ब्राह्मणों के पास दूसरे दिन का भोज 
नहीं रदे पेते धिक्षरं दी तभी से ( हते यज्ञमदक्षिणम्‌ ) कक 
मोजन के साथ दक्षिणा लगाई गई वह उस म्रोजन कर 
वाले फे छटुम् के लिय होती हे.॥ 0 
इति ीशङ्कदेवीसहायकृतदान्तप्रदीषिन्थांमिश 

निवन्पे एकपन्चाशृत्तसःप्रदीपः॥ ५१॥.. " 

अथ द्िपचचाशत्तमः प्रदीपः । 
दो द्वीवासे वेश्य क्गं दान्तं) ॥ 

अन्यदुःखं तु डुःखं हि दुःखमात्रस्यवाचकम्‌ ॥ दुःख 

दुःखतरं इःखे नास्यादयभवे म्चे ॥१॥ . , ` 


) 


“ « प्र्थसभाग.) .. ; १द्‌ 


छीर "दुःख तो जगत्‌ मे दुःखमाघ्र.का वाचकदी -अर्थात्‌ 
ममाच्रही का दुम्खहे। पर दुःख स भी महादुःखंतरदो 
याश्ँका दःखहे जसे एक सेठके दो चछ्चियां थी जव वहं 
कान से यकर सोया करता तो बह अपना २ पैर जोः्वांट 
खा था उसे द्वा करती थी। एक रोज सेखजी आकर लेटे 
†र वे दोनों अपना २ पैर दावरही थी इसमें उनकी अपने २ 
( केही भग मे विगड़ी तो वह बोलीभे तरे पैर को तोदगी 
पने कहाभे तरे पेरको काटगी देसेदीवे हथियारले लेकर 
पसमेंपैर को एकको एक काटनेलगी सेठजी के दोनों 
[ कटने लगे तवं तो सेठने दुहाई तिहाई मचाई निदान 
सं के लोगों ने याकर इनको निठ से टाया ॥ 


। इति श्रीशुक्कदेवीसहायकृतदष्टन्तप्रदीपिन्यामिश्च , .. 
~ ; -निवन्पे द्विपञ्चाशत्तमः प्रदीपः ॥ ५२॥ । 


व्मथ त्रिपञ्चाशत्तमः प्रदीपः! , ` , 


=. अहीर का दान्त । ४ 
, ्राभीयः कथिता लोके धीरा वुहिवजिताः॥ शीतं 
ले शीतजलेर्मुरुमस्नापयन्मुदा ॥ 9 ॥ द 


इस संसार सँ अहीर वड अधीर ्न्ञानी कहे है उन्होने 
शत समय मं ठंडे जल से- गरू को स्नान कराया) व्क अहीर 
पर गुरुः जड़ावल लेने फो माह के महीने ्म.आया वह 


उस तिय पहिले तो ठंडाई वनाय लाया वह ठे पिला 


(ठंडे जल से स्नान कराया तो वह वेचारी मरि ठं क 
एटगया पिर सचेरे वह स्नान कर चन्दन लाक छ (9 
प्त गया वे देखततेही वोल्ते किः युर्नी के १ 
भर्‌ पुकारे वये दरद्‌ की जगह चा 
देकं चांचने षदाम लगादेने च। 


लगाकर खय ् 


न्द 
नद 


१३४ हदान्त्रदा्ना लठ ॥ 
: ~ ` अधाषए्टपल्चाशत्तमः प्रदीपः ` 
कृक्मापि प्रपस्येत्‌ भिथ्या वेषधरश्व यः!" धतमातं 
यथा राजा बाधकञर्चप्यप्‌जयत्‌॥ १.॥ 
कुकर्मकारी भी हो पर वह हरिवेषधारी होने से ‹ मिष्य 
अथात्‌ कपट रूपधारी भी पूज्ञा जाता है * जैसे वधिक भी धू 
परं आला पिर फे गया तो राजां नेदेख तिसकी पी करी 
ओरं उसी दिन से उस्ने उस चिड़ीन्नारपन के कुंकम छो त्यागा 
श्रीर्‌ आपहरिभक्रमयाः) ` , ‡ ,+ (4. 


इति भ्रीशक्गदेवीसहायशृतर्ान्तषदीप्रिन्यांमिश्र 

„ˆ , निचन्येश्टपथाशत्तमः. पदीप्र, 1 ५८१. 
~ , आथेकोनषष्टितमः ्रद्रीपरः । ~; “ 
, केनचल््रोच्यमान हे पण्यक्कम्रफलप्रदम्‌ः॥ रश्यो 
क्तोपि कथां श्चं प्रस्िवान्‌ स्वर्मदशंनम्‌ ॥9॥ 
क्रिसी करके बताया भयाःभी सत्कम,- फलदायी ` होता है। 
जैसे फिसी याचक ने एक वेश्य से याचना की .उसनाक्रहय कि 
पासी कृथा हारही हे जाच सनः जेव वहू जायक्रे था पुनता 

रहा तो तिसके एल से उसने स्वर्भ स भगवदशन पाया ॥ 


इति श्रीश॒ङ्कदेवीसहायश तदष्ान्तप्रदी पिस्यां मिश्च 
मिवन्धे एकोनवशितमः.पदीपः ॥ ५६1. ; 


- ~^ ‡ अथ षष्टितमः प्रदीपः! - ~ . 
स्वकमं मुज्यते स्वेन नान्येन त॒ कट्राचन 1 पपुमिन 
रोपयित्वा पुर्वे मुक्तवान्‌ सवथस ॥ 9.1 
अपना करिया कर्म, अपतेही. ते भोगा जाता हे अर. कोई 
कद्‌ापि.नहीं सोमं स्न हे । जैन्न .दक.मनुष्य ने-खाध्ु को मा 
लागा ने कहा तुम दण्डभागी हये उखने ऊह्य“ जां का 


ष 


; +: प्रथ्साग 17. ` १२५. 
वामी इन्द है मेरा च्या दोष है तव कहा वे जा तेरेदी;आ- 
रेत हँ तव वह निर्तरःहुया ॥ । & 

, „^ इति श्रीशुङ्रदेवीसहाचक्रतदष्टान्तप्रदीपिन्यामिश्चं ,. 
4 निबन्धे षरितमः प्रदीपः .&०॥ ` (६ 
„ ~ “1, > '"अथकर्षष्टितमः प्रदीपः _ `~ '*" ' 
=: =.“ ' 'रसमें मेतीकादशन्त्‌। ` 

| “अरस, दि मिथो जते कुतो रसविभावूना ॥ रसभाव 
ति भेलीव्युक्कस्तूप्णीं बभूव सः॥*१ ॥ । 

५ -आापस मे;जव).विरसता होजावे तव रस की (सम्भावना, 
तहा से होस हे । जेसे किसी अच्छे भाग्यवान्‌ घर से वरात 
गाई सवः कुद्चुः लग्रकर विवाह- भया पर दाने चारे. पर नवत 
भडुनेलगी उधुरसेःवह कहता हैमे तो भेली लंगा भेली, वह 
कहता भेली की, लागे धेली' आप्र मे येही जटल होरहय थी 
निदान दो चतुर मनुपुय उससे वोत्ते भाई त भेली मेनि वह 
भली रस कीही होती है, उसने -कहा हाः तो जव हमारा 
तुम्हारा“ र्सदी नहीं रहा अर्थात्‌ भगड़ा होने से वेमन 
होगया तव भेली काहे की सगि है । वह्‌ यह सुनके उदं नदी 
कृहसका.॥ -7- ` 

,› {इति .शीश्ुङ्गदेवीसहायछ्तदष्टान्तप्रदीपिन्याभिभ्र 

~ ˆ , निबन्षे एकपषटितमः प्रदीपः! ६१ ॥ 
`^ 1*  . , "अथ हिषष्टितमः प्रदीपः। । 
संसगणेव व्यञ्येत स॒नेस्तव्सद्यितन्तपः।। यथा वेश्या 
सुन छत्व स्ववश्चञ्चानयद्‌ गह ॥ 9॥ 
संसग होने से मुनिजन का. भी. इकषा कियातपनषटहो 

भाता हे । जसे एक सुनि छछष्यश्रङ्गीजी, वनम तपस्या करते 
यं ओर तहां के राजाने यक्ष करियाथा तो लोगोंने कहा वह 


॥ 


१४०५ द्टान्तप्रदी पिनीःस ० । - 


के भोजनं करना -ओर “ सहरिः सूय उदय) होते. 

करना तथां “ लक्ष.पिचाने.ःसये को, खोड ओरुको दानः्ेना 

आर -कोरि-घमेरु^कोः छोड़ ` इरि भजनाः अथात्‌-मोला री 

चाहिये इत भकारं तीनःखथं भये ॥4; 2 ताक ४ 
इति श्रीशुङ्कदेवीसहायङृतद छान्तघदीपिन्याभिश्च 

„ - ~ ˆ  निवन्धश्छषष्ठितमः प्रदीपः (दत 01 1 

“-' `. "" अथकानसप्ताततमः मद्रपः. 


~ (८ ~ 


* ' ~ " ,्वोरी निकालने का-दषान्त 1 ~ 
^. 'लौभादिनापि ` चोरस्य ~ निश्चयो. जायते ध्रुवम्‌ ॥ 


चोरभोजननिष्कासे जांतस्तन्चिर्शयो 'यथा॥ 3.॥ ८ ~ 
` लोभ आदिदेनेसेमी वोर की निप्वय'हो नात्ता है जेते 
किंसी ने साधर के-पास से अशुफी चुरासी थी -अगने-स, 

तव साधु ने विचार करके उनके भोजन के लिये जवरःशराल परते 
तो एक थाल वहत शरेष्ठ उसमें एक, पया -धुरु -देसा उस चर 
के लिये भी परसा तव चेलों नें पडा यह थाल किसका परसा 
है तव वावाजी बोलते भाई यह थाल उस चोर करे लिये हे वह भी 
तो हमारा ञश॒भागीः अधिकारी होगयाः है अव उसे यह भोजनं 
दक्षिणा मिलेगा तव तो उसं चेले.नेःधिचारके पर उस.सालच 
से अशफ चाचाजी को देदी वाचाजी खोर सव चेते हमनेत्गे ॥ 

इते श्रीशुक्रदेवीसहायकतदष्टनतध्रदीपिन्याभिशर 


~ 


५४ 2 
--!" ~ - निबन्धे एकोनसघ्ततितमः षदीपः.॥ ६81. “~; 


^ { -13; 
: अभू. सत्ततितमः प्रदीप क 4 
चज्ञानी. मनुतेऽत्यथं - स्वीयास्त्रीं -,परापरपर ॥ 
ताडायत्वा परश्चन्त्या.सुत पञ्चादलालयत्‌ ५.१ ॥ 
अज्ञानीजन, अपने पराये का- वहतं "दभाव मनते दै । 
जेसे एकं लिपाही का लेडकां वहत दिन से कर्दः -चलाग्या था. 
फिर बह सिपाही दोरेषर गया तो-सरायः से उलंया ५“ व॑हा 


+{ < 
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उसका लड़का ओी.कृहीं से अय भीतर , पड़ा था सिपाहीने 
जाय आवाज्त दी वह^न-बोला तव .उस्केःन्वार चाबुक मारे जव 
वहु. पुकारा ओर, जान जिया.क्रि लड़काही है तव. खात्री से 
लगाक्ररं रोने लम अपने ओर पये में इतना भद मनते हँ प 


। इति श्ीशृङ्गदेवीसहायङेतद्ान्तप्रदीपिन्यां भिं. ८ 
+ :; +> निवरन्पेसत्ततिवमः परदीपः.॥ ७०.॥ ,-7... ट 


1 ~ चथेकृसूततितनः शीय; 


4“ °" धस्य सुका गतिः पर दृष्टान्त 1* ` ^ 


=+ = ~ 


ववर्म तु -गत- जतऽ यत पथश 
जति कार्ये न शतंःनत्वाददमेषा,जनप्ररतिः ॥\ %॥ 
` + , यहु जन काय्य के-आरम्भ सँ अर्थात्‌ जव करनेलतगतां है 
प्नोर-का््यं सिद्ध नहः भर्या हेः तवः तोःःशत -अथौत्‌;पुरा ;२ 
 पुए्य-करने को.चिन्तताःहे ॥;जवःबह काम ^श्राधाः सिदध होता 
, तव्‌.भाधा पुएय.करने करहताःहै ।-ओरःजव वह काथ्यं होजाता 
है तोः'नतो आघ्रा पुण्य होता नक्रा होता हे इसपर, (ट- 
 एन्त) नेसे करि-प्क'छृपण मनुष्य किसी उत्वे 'वरक्षपर-चद्गया 
फिर नीचे कोः देखा तो 7 खं " फिरगडं ओर उतरमे'की -तर- 
कीच कोरे यादःन असी तवतो ' देवता याद्‌ राये तव लगा 
उनको मनाने किं भँ खुशी से नीचेःउतरजाऊः तो सौ, बाह्मण, 
देवता केः जिमाङःगा.। जवं वीच ' सं ५आया तो -कहनेलगा 
आधे ५० तो.जिमाउहीगा.। जच देसदी- कम . करता ,रःनीत् 
 उतस्माया तो न सारे न्मा याद्‌ रहे देवत्तकरीः जय बोलके 
| सांबरो.भाव को भूल, ` सुदामा के चावलवृके, शोकं विदुर 
{ यर क्ृखो पेते सूखे पद्‌ कह र देवता. की म॒नुहारं करर घर 
| ला आया } पुण्यकरने,मे छृपणएजनें की यह गतिं ॥" +; 5 


, ' ^ इति. श्रीशुङ्गदेवीसहायजतदछवन्तपरदीपिन्यांमिश्न-. - - 
+ निवन्धे एकसततितमः.प्रदीपः ५.७१ ॥7~ ,. 7 
{ 


न 


१९६२ ह्टान्तधरदीपिनी स०। 


भक्रजन, महादुःख को भावी से घा भया जानकर मोहित. 
नहीं होते जैसे वेश्यभक्र ने, वेश्य साधुकरके .हते भये.पुत्र को 
जानकरके भी तिसका , शोक, नदह किया ओर" तिसही वैश्य, 
कन <^ ~. दएार ने ~ 
साधु को निज, पुत्री व्याह ( दान्त ) जेस एक वेश्य, 
के दाये वैश्य साधर खया वर्हां उसकी सेवा "अच्छी (वनी तो 
वह सेवा से प्रसन्न हा वहांहीं रहनेलगा वश्यभक्त ने.अंहे- 
भाग्य कहके रखलिया उसे. साधुसेवा करने का ःवड़ा.प्रेपरधा, 
आनन्द से रहनेलगे । एक दिन वह साधु उस वेश्य.के,लढके 
को साथ लेकर वन मे गया तो उसके आभूषणं आदि बहू 
मोल के देखकर उसका चथचल चित्त, चलित हुआ, तो उस 
मार के गाड़ आया 1 घर्‌ अतिही वेश्य की.खी ने.पृञखा श्राप 
फे साथ लड़का.गया था कहा नहीं मेरे साथसे.तोःलढर्को.म 
ठहरगया था यहीं कहीं खेलता-होगा ! उसने .सव्र.टोर देखा 
भाला पर करा ,भिलना था । निदान दासीर देलनेगई,त 
उससे एक योगी ने कहा कि. जो तुम्हारे धरर मे -साधु -रहता 
हेः बह ही तुम्हारे लड़के को भारक. शाड्ध्या हे: उसदी. 2९ 
पै उसके सधिर के चि होरे है, वहः जाये, देखमाहं , सव 
हाल आकर घर सँ कहा वैश्य की श्री रोते .पीटनेलगी तो वेश्य 
ने उसे ज्ञान देके लममाया ` कि-यह राणी काल. र 
अर काल सेही मिटजाता हे उस काल की -गति को 
चाहिये ओर जिसने अपनी भरसन्नता ,से जो वस्तु हम को 
थी वह हमें छुपा तथा, निजसेबा मे असमर्थं जानके वह 
अपनी आप उलटी सेली तो हमारे शोक किये क्या वह भा 
सक्ती हे ? इससे शोक करना सर्वथा घ्रथा है ओर जो हमा स! 
ता मावीवश्‌ से हा इसमें किसी का वश ' नही पर-मव व 
चित यह्‌ है कि अपनी ' लडकी इस साधु को चर था 
निसमं निस्संदेह हो आनन्द्‌ से भजन करं इसः सलाह कौ घु 
ननेदी उस शीलवाली खी ने अङ्कीकार करी ओर साधु की 
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उयीहदेने कीः तैयारी भईःइस चिन को देखके ' वहः साघु मिज 
(निन्दि्तकम्भःकी ओर उनकी श्वेतो की लजना-के मरे सुत्न'रह 
गयं चिच कीं पतलीसाध्योकी त्यों स्थितं कुड भी न'कह सकाः 
इतने मेँ उस साधु. के. ( गुरु नारायण") ` चले अयि वह-उन्हं 
देके उर भी. लनित हुआ आर वे दोनों च्रं पुरुष उनके चरण 
म गिरे तनःगुरुजी वोलते.क्या विचार है उन्होने हाथ जोड़ कहा 
हि महीरज |: इस भगवद्धक्र को अपनी कन्या त्रिवाहने का 
विचार.हे ओर दुन तव तो महीस्मा ने कहा ` वहूत अच्छा 
विचारा लामो तजवीक्ञ कर एेसे फेहं : विवाह की..तेयाी करने 
(लगे्योरं विवोह भी होने लंगा; निदान जव फैरोःका सम्य 
"आगयां तव गुरुजी ने कहा कि इससमयं, लड़कीःका भाङ्‌ -चा- 
हिये जव वह अत्रे ओहत, दीजावे यह सुन सवके सवे रोने.लगे 
ओर वंह `वेश्यःभी' ख भरे दाथ-जोड़ ष्वोला "हेः स्वामिन्‌“ 
लडका तो-धा"पर्‌ बह इस 'रीति सें काम आयां वह ' सवः हा 
"कह तो 'महस्मां बोलेः नहीं २ पेसा नदीं हृष्पाः वहः लडका 
लने गयाःओर अमी आतां हे तव तोःवे-सवे 'वाहंर. कीओर 
एकसाथ निहार लगे उसी समय लड़का वोाहर' से. घसन्न खे- 
लतां २ ओय पर्हुचा सवके आनन्दं भया साधु क्रा व्याह -उस 
+की पुत्री-के सायं होगयाः“भगवान्‌ः भक्त की देसे रक्षा कस्ते ॥ 
"~ "इति श्रीशुक्लदेवीसहयकृतदछान्तप्रदीषिन्यरि ` - + ` 
`“ {४ 5 उन निवन्ये द्वितीयः पदीपः ॥-२५ ॥ 


ह. नदः 3 ग 

० 1, दतः ष्रदपपः! त 

८५ ८, उदेव्राजी बाह्मण का दृष्टान्त; -,,. 4. 
भक्तं रक्तिं इःखात्त द्काजा -ब्राह्मस यथा ॥ रर 

स्थविये भृत्वा केशाद्रक्रमवा्जत्‌ ॥-१ ॥ - , ५ . “ 

। भगवान्‌ भक्त कीक -कंरते "हे जैसे दुःखित (देवाजी ) ` 


१.५० रएान्तप्रदापनना पञ । 


नहीं फसा वह _लाचारे ,होकंर शेलां आया । दूसरे दिन षर 
कपटी करटी, तिलक, घारकर गया तोऽ भगवान्‌ उस वेष 

लाजस सप्‌ उस नालं य्‌ कसेः तरथापस्राया के हंस्‌ ताक 
फसा.दिये तरह. ले भसन्न हा. च॑ला.गृयए। उभर (शरीभगवा 

वेय चन राजा-के पास प्टुचकर बोल्ञ.हे राजन्‌ { क्यो वथा 
करतां है तेरे इस वटी का रसं लगाने स.श्राम होगा एसे 
उस राजा को (वटी ) देस हंसं जोड़े को इडधाकरं पाे॥ 


+ 


~ "इति भौशुङ्दवीसहायटतट्दन्तभदीपिनयभरप्‌ 
^“ "~ निवल पञ्चस पीप “^ 
त ० (न, "षु 1, 2219 ५६" ॥ 
४." ५} व्रः नहुपः 5 (1 
+> 1" ~न स १ ॐ पुम १ ए न्त |; 1 1 द 
म वोऽपिरति कधन वृथा कपिरि॥ 
छृतसस्कारसद्याह्यदाहयत्सवजनसक्षयम्‌ः॥ 9. 
:. भगवान्‌; वन स भी-सक्र की)रक्षा कस्तद जेस 1 
‰कमसधुज भक्त ? घर अ सवभा .बन्धओं.स +उदासीन.-रहौ 
घर्‌ जो भिलता-सोः खाकर वन म चला जाता चहां एकान्त भग्‌. 
वद्धजन करता परिणाम मे वह वनःमे-सर गया. भाङलेगों 
खवर नथी तोःनिज .भक्र.के. काज मंहाराजाने ' अपनी वानरी 
सेना भेजी वे वानरप्माकराउसरकीं तैयारी लगे उसका यथा 
वेषे स संस्कार कियाःतीः व्यो रा,पाकेःउसके भाई लोग 
ख प्च थे उन्होने यृहःचरिनि देख ब्रहादी्माशचु्.मूएता आ 
धन्य धन्य कहते-भये ॥ (८73; < (2 " (६ 
~: ~ इति भाशु्तदेतीसदोयदतदशान्तदी पित्र 2८ ` 
: ` = -; : “ , 4 निवन्धे पुश्प ६ ॥0; 5 { प 
५ अय्‌ सत्तसः्रदोपः एर 7 
५ जयमल राजार्कां दान्तः 1; , "7: 2 1 


क्षति भक्तं भयतः कृष्णो नियमस्थितं यथा रिपतः॥ 


॥ 
च, 


। लडप्रधमभीग 17 ~ १५९१. ` 


थमलवरराजानं; ररक्ष.-परव्रक्रतोऽमीतम्‌ ॥ १ ॥ 
# दरषच॒न््रजी. सकर कीः -मुयादिक -सेरस्ता- करते. जेसे 
जुयम्लराज्ा "को. शत्र से .वचाया ओर उसके शच्च ते 
रपि लड उस को कुः भी सीड़ -नरीं अनेदी' ( द्टान्त 
शाजाजयमल घडा नेमी.थानारायणएकी सेवनं लगाःथा 
केप्ती-ने+आकरःकहाः शुघ्र-चदाः- आतां है तो उसने `उत; 
-- भजय नुह माना क्रहा कि मेरे, तो भगवान्‌ रक्षक हेमे 
उन्ही की-ेवा म दःनिदान जव. शुः पासी आय पर्हुचवातो 
भगवान्‌-आपही शूरवीर होकर तहा गये ओरः उसको, सेन 
सहित मारभगाया 11; ~. ˆ , ~; "ॐ 
„ ॥ ,इति श्रीशुक्रलदेषसहायङतदशन्तप्रदीपिन्यप्िम ऽ ~ : 
;, र 5निन्पेसतमःप्रदीपः॥ ७. 5 


। ^ -अर्था्टमः प्रदीपः 1" 


भक्घं रक्षति शराः कवर्चारक्षितं भयात्‌ ॥ लुरठ 
कात्‌ परिरक्षासरीयथा आधरस्वामिनः ॥ १,॥. _ 


॥ । भीरामजी कवचां सें रक्षितं भक्त की भयसे रक्षाकरतेहें 
 जेसे ( दछन्त ऽ श्रीघर-स्वामी ' किसी" माम से, चके आततिभ्ये 
उन्हे मागे.म. भयं सम्रेभकर ( श्रीरामरक्षा-कवच ) से निज 
"र्ना करी चललदिये । राह मँ,उनको -जुटेरे भि तो इनके-इधर, 
उधर उनको धनुष -वाण, लिये शीरामलक्मश्एजीः, साथ चलते 
देखपड़ःपेसेही वे भी-देखते २ घरतक चले आगे कोई प्री दाव 
' न चज्ा तो हार, लाचार, होकर .श्रीधरस्वासी केही चरणो , 
आयु गिरे.सव्र हाल.कहा वरे जानगये कि परस ने दमारी रक्षाकरी 
तेभी सरेउन्‌ विरो नेःभी लूडना चंड़दिया भगुव्रद्धक्र हुये ॥ 
~ > ईति भीशुस्लदेवीसहायङ्ृतदशन्तप्रदी पिन्यामे 5 ~ , 


तः ए 


। + "7 < < -िचन्येऽछ्मः :चद्ापः॥ = ॥ क 
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॥ 


५.२ ` दृ्टान्तप्रदीपिनी स०। 

{ £ ; ~ म चथनवसध्पदीपः |; 
किं कथये हरिभक्कः कुमागचासेऽपिं र््॑यते हरिर। 
लुरठ्कभक्घं विपिने वेश्यो भवाः. ददौ. दव्यम्‌ ॥-१। 


„~. कर्हातक करैः कामचारी भक्त की भी भगवान्‌ रक्षा कते 
है जैसे( हंएारत). एक ;भक्र चोरी" खोर लूटःसे ` दउ्य लाक 
साधु सेवरा-करताःथा-।, एकः. दिन उसके. षर्‌ 'व्रहुतः से+सषट 
चते, आम्रे उसके घर म,कुद.भी' त ,था वंह: उनक्रोः घ्र बेन 
कर्वन, मःलूटने,के तलाश में, गया..कु्ं उपाय न चते 
उन साधुश्च से उरके महादुःखी हुता निदान, शरीभगवान 
वैश्य वनके आये त्रो रःउते, बहत सा, द्यं: लुटाय गमे ॥ 

इति श्रीशृञ्खे त्रीसदायङृतदणन्तप्रदी पिन्याप्ेम 
निबन्धे नुमः अदीपः॥ & ॥ 


५ =. 6 +=, 


~... अथ दशम प्रदीप्‌ः।. 

# ;. -चोर.कादष्न्त 1; ८: १ 
पुर्याथमोघवचनं सम्पादयति -परभुमदा, सत्यम्‌ । 

चोरेमुधिती महिषी, सलृकारा समानयत 9.॥ 


;- पुण्य केः के.निरथैकः अर्थात्‌ मिष्यावाक्य को 'भी 
संगर्धान्‌ सत्य'करदेतःहे जेन्ते.गोपील मक्र वरन म, गऊचरारहा ' 
था, भैस को चोरले गयेर' मं सातां से, आकरः कहि 
पकं व्यापी घी! के दमि ओर मेस. देदैने छे इकार 
गया है केवलं छमा वह खाकर सिर हमारीः को हमारे घर 
हचाय"देगा निदाने उस, चोरः नेः फिर, दीपमालिकाःकेः दि 
उस भस के गले म चांदी, की. हंसली; पहिराकर बाहर्‌ निक 
-तव निर्णय करने को धीम गवान्‌ ने उक्त सेस , की रर्प्री तोड़ 
उसके वच्चे समेत ( गोपालजी `) केघर .प्ुचाई वे देखके 
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भी 
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भाता, से कंहनेलगे देख यहं धी के दामों के गहने समेत भस 
(उस्‌ भले मानुषं ने पर्ुचाई हे ॥ 
¦ इति श्रीशुङ्कदेवीसदायङृतटछान्तप्रदीपेन्य्रिम ` , ^. 
| , निन्ये दशमःदीपः॥ १०॥-, ,, 
। अथकादशः प्रदीपः । 
गणेशदेइ रानी का- दृष्टान्त 1 
, कोौरिल्यं नापि मतुते भक्तः साधुञ्ृतं महत्‌ ॥ गणेश 
"दवा तत्साघामहत्काद्द्यसक्षमत्‌ ५१॥ 
{ भक्रजन साधुकरके किये.-भारी अप्रराध ' को सहलेते हैँ 
नेमे गणेशदेद्-रानी के .एक साधु भक्रिपरीक्षा.के लिये जीघ 
मै, कटार भारकर- भगगया तो ` कितनेही दिन वह रजोध्ं 
| वेचैनी' के मिष से राजा की सेजपरं न.गङं कि राजा 
फिर 'साधुसेवा न करेगा निदान "कड दिन बाद राजा के 
पास गह तवःभी राजा ने देख उससे 'हाल पदधा उसने कह 
पनाया राजो सुन बहत प्रसन्न हो निजभाग्य सराहने लगा ॥ 
` ˆ इति श्रीशङ्घदेवीसहायकृतरणान्तप्रदीपिन्यामेम . ` 
~“ , “» , निबन्धे एकादशः प्रदीपः ॥ १११ ` ` „^ 
'“ ` `" चरथ दादश प्रदापः 
` _ 'छष्णदासजी का दशान्त । 
दाता मज्ञा ददास्येव निजमांसमपि रियम्‌ ॥ कप्य 
` दासो ददन्मासं खकं मलाऽतिथि स्वकम्‌ ॥ १॥ - 
, “ दाता-सक्कजन्नं निजलांसभी दान. करदेते हे । जसे छष्ण- 
तनी ` अभ्यागतं के परमसेवक भगवद्धक्र हुये ॥ श्रीगलता 
, जी जयपुर ऊ राज्यः में .रहते रहे अभ्यागतसेवा से उन्होने 
| कनयुंग को ` जीतल्लिया--जेसाः दधीचि  सुनिजी ने काम किया 
‡ वसता उन्तनेक्ियासो किएक दिन भजन करते २ द्वारपर 
॥ पक ञ्यात्र ' चलाया सो, उसे अभ्यागत्र जानकर यापने 


1 


ट 
। 
# 
| ॥ 
| 
॥ 
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वेद्‌ वनाये ओर थक्‌ २ संहिता बनाकर (पैल ›-आदि "मि 
शिष्यो को पड्ाहं । तथा. अरिणी मन्थनं करके उसन्न भये सति 
( शकदेवजी ) को श्चीमद्धागवत; बनाकर पदाः ओरं भागकां 
आदि अटारहः पुराण ( भ्रीसूतजी को ) पहाये उसको 'वेद 
अधिकार नही था उन्हं ने तिन पुरणं को ( शौनकं ) आरि 
खमेजना कौ श्रव॒ कराये वे. इतिहास आजतक, जगत्‌ म 
फल रहे हं इत्यादि इनका चरित्र वहते सो प्रसिद्धं हे.॥' ˆ -1~ 


[0 


ˆ "” ` इति श्रीशुङ्गदेवीसहायंछृतदषटान्तप्रदीपिन्यरम्म " " _ 
ˆ „^ . _ निवन्धे चतुर्दशः प्रदीपः ॥ १४ ॥ 


पि 1 
3 {२४ 
# ५ 


- ˆ अध पञ्चदशः प्रदीपः। ;, +~. 


१ 
१५ ०. 


अभाललोचनः शम्भूर्भगवान्‌.वादशयणः ॥.१॥ 


विना-तीसरे नेत्र"( भीशुकदेवजी. १ साक्षात्‌ (शीमहादेवजी) 
भय ' ( दृष्टान्त }. एला जगत्‌ मे कोन है -जो श्रीशकदेवजी 
की महिमा "वणेन कर सके जिनके सख .सेः (श्रीमद्भागवत 
रूप) असरत की नदी निकली जो सव `पीनेवालों को अमर 
करती हे । एक समय देवल्चियों ने स्नान कर्ते { शुकदेवजी ) 
स लज्जा न की -ओर उ्यासजी को -दे ल्षञ्जित^होकर्‌ वत 
पदिरलिये । व्यासजी ने पृ्ठा तवः उत्तर दिया कि 'हकरेवभी 
1लवाच भगवतूरूप के जगत्‌" को नहीं देखते आप के सव 
भकार का क्ञान है इस हेतु तुम से लज्जा है'शकदेवजी 
चालकपन से ही ज्ञानी-भगवद्धक्र हये जन्मतेही : वन. को चलं 
द्यि म्यासजी,.पीये २ मोह के वशु ,पुकारते .२ चले तव सव 
ओर दृषा से ध्वनि हई; कि हमं यौ तुम यह सव श्वम 
=यासजा ` यहं उत्तर पाकर लोट आये पर इस उपाय मं रहं 
के * शुकदेवजी ' फिर भी आय .रहै इस हेत कड लड़कों को 
म यगत के शलोक पटूाकर जिस वन मं शुकदेवजी . ये तिप 
वन **भजते थे । एक दिन किसी लड़के से श्लोकः सुना उस 
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छा शरभ यह है ! पायाप्मो पूतना; स्तनों मं विषालगोकर माः 
रने कों भी गर परःउते भी वहं 'मति'प्रासत मह जो. ओरं को 
कभी न मिलसकै पसा दयालु ओर कोन हे जिसकी हम शरण 
जर्वि, शुकदेवजी ने यह सुनकर ' वंड़ा-अर्चस्य; किया, आर 
ठंडक से प्यार करफे'पृनेलगे. किं यह "तुमं मे किंसते सीखा 
है उन्होनि व्यासजीःका नामर्वताया तवशुकदेवेजी अये ओर 
प्रेमं स रहने श्रीमद्धागवत पल ओर भ्रीगगाजीः के; तटपर 
भराकर राजा परीक्षित को वणं कराकर तिंसंकी सुक्षि की ओरं 
निस २ते उक्त लमा मेसुनी ' वे सव. भगवेद्धक्रिपरायण' हुये 
शरीर अव भी जो कोक सनता है वहं 'परमेवद. का अधिकारी 


हेजाता हैः" ५८-0, ज ¢ "+ ~ 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायङृतदशन्तम्रदीपिन्यांपरमं ` :.` .; 

ˆ ` “ ५० ; "निन्ये प॑चचदशः प्रदीपः ॥ १.५॥ 
ग (प † > 


५ <; ध षोडशः प्रदीपः 
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५, ~^ जयदेवुकत्रिंका इतिहास}: --> -;-.^ 


महान्‌. महव मजतेमुहुः स्व्रकं भशार्दितोषीह खलै 
समन्तत्‌ःः॥ विच्छितर्दस्तो.जयदेवपरिडितर्चकार चौ 
रेषु दयां ततोऽपि सः॥ 9१ ^ ~ =, 

_ महान्न पुरुष--मदारमाजन्‌, कुटिलिजनो. करके सव "शोर 
से अ्यन्त्‌"दुवी क्रिये भी ' निजमहंसः कोही भजते अर्थात्‌ 
निजश्रष्ठपन को नरह त्यागते' हे । जसे चार्य करके. हाथ कटाने 
प्र्‌ भी ( पण्डित श्रीज्ञयदेवकविजी) ने ' तिन -चोरोपर दयाही 
केरा "विस्तार सेः ` इनका इतिहास. ॥ श्रीजयदेवकवि, "सघ 
- कषविरा्जो म चक्रवर्ती ( महाकविराज्‌ )' -भये (गीतगोविन्द 
` कव्य) तीनों "लोकों मे देसा पकाशित''किया कि कोककौव्य 
„ शरोर नोरस ` ओर `्ंगारः का सम॒ब्र हे जितकी चअष्द"को 
कोड दृता "रहँ वह निश्वय वुद्धिमान्‌ ओ<सप्रशलो का 


| 
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के स्मय संगा देखकर. राजा-चकित-रहा पडो से,.खा निदान. 
श्रीजगन्नाथजी ने. बहे वृत्तान्त राजा के हदय .मे-धकाशित्‌ क्‌ : 
दिवा राजा ने निश्चय करफरे डोडी फेरादी.कि जो कोई.गीत- 
गोविन्दं पहै'तो शुद्धस्थान-सै. पट क्योंकि आप.भगवान्‌ सुनने 
करो .जा्या.करते हेएक सुगल वेड पेम सरं इसः.पोथी-को पृत्‌ 
था ! एक दिनः घोडेषर सवार हो.परेप्रभावभ्मि मग्न हांकर. अ 
पदी को.गाता था उ्रको.दक्शनःये, के" भगवान्‌ सुनने को 
साथ. है \ इस.-गीतगोविन्द की महिमां कौन वशन्‌ करके - 
स्वलोकं से'देवकन्याःगान करती `हे .1- एक दिन, जयुदेवजी 
को राहिर्मःठग मिलनेतव. यहं, शोचा कति प्राप को मूलधन है 
यह शोचकर.जो, कुड :पासः६था सोः ठगो को देदियाठगा हे 
समा क्रि यह.वड़ा धोलेर्ब्राजःहे कुड पीडे उत्पातं करेगा यष 
विचार.“कररफे; हाथ पाव,काटके जयदेवजीः को कु मँ , गह 
दिया 1 एक राजा भगवत्‌इच्ाः;से-उर्घर आय निकल, 
उनको निकलता हाथ पावन देखकर पलो;तो,.जयदेत्रजी ` 
मात्रा के गभ॑ से पेसेही जन्मे थे 1> बरत्तालाय होने से राज्ञाते 
जानलिया फ कोद्र सहारिमा .भगेवद्ध़ हे चड़; भागय से दशनं 
हुआ अंपनीं राज्ंधानी' को तेगयां -हाध्र जोड़कर सेवा के थ. 
विनती की तो--जयदेवजी. नेः; साधुकतेवा. की मज्ञा दरीराजा 
अङ्गीकार करकः संधुसेवा ` करनेलगा. जव ; विदधाति, हई त 
बे'ठगे भी. साघुतेव बनाकर, तहा, परु" जयदेवजी .उनद रेष 
ही राजी सं बोले.कि चु ,दोनों हमरे बड़े > माई.महासमा पुष 
हे इनका अच्यै.कार से-सेवाः कये, राजा ने; व्रेसादी किया 
ठगो ने {ओ जयदवत्रज्ी को पहिंचानलिये ; इस से..उरफे विदा 
होने'कीः विनती निष्य, किया-करतः; निदननि.एक दिनं वहत ९ 
पयः देलादिया. सर ¦ विदाः किये , कदं - सिपाही,घरतक पट 
चाने को पठि सिषाहिदों ने उनसे.पूखा.-कि लुम्हारी स्वाम 
फेस परतन" माहे, सेःहै जो - देसी ; मर्याद से विदाई 
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वोत छुखःकहने योवा ही सिपादहिवों. ने. कचन. 
व घोतेःकि एक.राजाःकेन्धर ,हमंसोग, ओर पे तुस्दरेधस्वामी 
ी, चकरसथूकि्ती अपेराप्र से,.राजो, ने)-इनको.तमरतरा देते 
पन्तो दीशीःतोाहमलोगो तेःइस्के) हारः पावहा . काटा 
नडी इसी, से-सेवा हमलोगो की , देसी कराई | ग्रह 
परधमः काःअथ न सहसके-परतीः;वुरन्तः फ़टगे~ठगः 
ताल रषेत्तीयेः। सिपाहियोते सव, दृत्तान्त्‌, जयदेवजी , से 
हा वे दद्रा.से।कभ्पित.हो,हाथ मलनेलगे तोः हाध.पाव, निकल 
येः यहःसवःवृत्चान्त सिपाहियों ने'राजा सेःकहा. गिर्‌ राजा 
माय च्ान्नीजी)से पपरा कुस न बोले. जव . वहुतही ; हठ 
केया.^तोः.सीवय वृत्तान्त) क्सनाया । "राज्ञां अति वि्रासी 

परवा .क्ररनेलगा,॥। -सचक्करफ़े भगवदद्धो, की<रीत्ति,;है-.फि 
को$ उनङसाय.दुेताःमी,करे प्ररमवेःसीधुपुत्रही करते ररहैगे, 
नयदेवजीते चपर; देशजनः काकिवार किया (तव. राजा-ने 
वहत पाथनएकंरी।जाने न.दिये+ाप्रःजायः स्वम्रीजी की, ली 
(पावती क्रि लेाकर'यजमन्दिरः में निवात्त क्रराया-यनी 
पो पसावतीकी.सेवा,मे युक्रकरी उस रानी; कामाः संस्गद्मु 
धा उसकी खी. सधि सती" होगङ -थीःरानी ने. एफ्रदिन यह 
धत पद्मावती से, आश्चर्यं. मानने. योग्ये कंहीपृद्यावती सुनकर 
हेदी रानी ने कारण्‌-हैसने . का, पृदधा - त॒व उत्तर दिया कि 
शरीर का जला देना पति .कं पीठे, कोन _वड़ीवात है मुख्य 
प्रीति वही है कि तरन्त निजपतिं की-खतयु सुनतेदी उसी क्षण 
यपे पराण निथाचर कर“ यनी बोली इससमय ' म" सोः देसी 
सती आपही होगी ओर्‌-केहःदेखपड़ती नहीहे . भिरपदयोवती 

ग परीक्षा.तेने कोपे पडी राजा -सेनाःकहा कि स्राभीजी 
भ.एक्‌ दिन कुलवाड़ी जे लेःज्मो नगर भे; विख्यात्‌ करो कि 
,लामाजी मसग . सजाने रानीत्कों सथन्ाघा “कि -पेसी नात 
(म नही निदान्‌ नहीं माननी तवं राज्ञा ते वेसाही सव. किव, 


१६२ दृष्ान्तपरदीपिनी स०। 


तव असभ रानी, पद्मावतीजी के पास जायेठी उन्हं ने कार 
पला तो रोनेलगी ` पद्यावतीजी ने कहा स्वामीजी आनन्द से] 
तव रानी लनित हो चेटी फिर दश्‌ बीस दिनः पीर वेसीही वां 
उटाई । पद्मावतीजी जानगईः कि रानी परीक्षा, को पीठे ए 
हे तो रानी के मख ` से यह “बात सुनतेही प्राण खोड़दिये,य। 
चंरिघिदेख-राजा रानी सङरे :होगये ओर्‌ आपः भी - मरने 
हेतु चिता लगाई स्वामीजी यह समाचारं सुनतेही तुरन्त आः 
श्मौर राजा को मरणाय देखा कि जलने ¡को 'तेयार हैत 
चहूंत समाया तो न माना; तव स्वामीजी -ने. वित्रारतिष॑ 
कि विना पद्मावती के जिये. राज्‌. रानी, जीने, नदी तव १ 
अष्टपदी ( गीतगोविन्द की ) गाई सही .पद्मावतीजी ' उतः 
मौर साथ गवानेलगी-तव भी राजा.सावधानः न हुंमा स्वमी 
ने सचेत कराया दु दिन पीले स्वामीजी निज स्थान को 
( कुरुडाविव्व ) गाव मँ घर था.वहां पहुचे गद्गाजी अठारह 
पर रहीं नित्यदही स्नानरको' जाते -तव बद्धता, देख -ीगङगार 
की'षक धारा स्वामीजीकी कुरी, के नीचे .वहनेलगी (उसका ना! 
( जयदेवी ) गङ्गा, विख्यात है, देखा. प्रभाव हरिभक्तौ का है 
` इति श्रीशुक्रदेवीसहायङृतद्ान्तप्रदीपिन्यां पम \.“ ' 
~, ~ 1 -निबन्पे षोडशः प्रदीपः.॥.१६ ॥> , ", ५.1 
` “ _ अथ-सक्तदृशः व्रदीपः १ 


२ ॥ 
स ४? 2... 


तुैज' भक्त का दान्त । !', “~. 


भक्तलज्नीं -न सहते हरिर्भक्तस्य त्यतः ॥ मुक 
च्छस्य सदेव कच्छर॑ सम्यग्बवन्ध्‌ ह ॥ ३.॥ 

भगवान्‌ भक्त की लाज को नही सहते जैसे भगवत्‌ कं अ 
सूर्य करते परमरसिक भक्त ( चतुशैन.) ' कीः लँगोटी. खुल ग 
दोनों हारथो.से.मां भि वजारहे ये,तालसम के.भङ्क होने, के ' भः 
से संगोटी नही सम्हाली .योर त्नोगों के ठाकरे की 


~= >= = ~~ स ~ "4: 3 


< 
(4 


र 
भजा 


४ : , भ्थम्नभराग । 


| (८ 


प्री हुई तिसी समय परमरिभवार -(विहारीजी ) ने दो 
“९ उदपन्ञ करदीं स्मर अपने भृ की लञ्जा रखली ॥ 
„~ इति श्रीशुङ्गदेवीसहायृक्ृतदछान्तपरदीषिन्यांभ्रम 

ˆ ' ” निन्ये सतदशः प्रदीपः ॥ १७॥ ,' 
, +, ,, - अथष्दशः भदीपः। 

“ ' £" “ ~ भगवानूदूसजी का दष्न्त। _ , . , - 
“ विश्वस्तभक्गे दण्डको. ददाति यत्रनोऽपि च ॥ मंग 


॥ 


बदासकं मक्तिनिषठं प्रातोषुयद्धनेः ॥ 9 ॥ 

| ‹.विश्वासी हरिभक्रजनपर -दु्ट यवन राजा. भी दण्ड नहीं 
कर सक्ता '.हे जैसे: परम्ररलिक ` भक्राशिरोमणि ८ मगवान्‌दासि 
जी) माला वहूत.पहिरा करते इसीपर एक दिन बादशाह “ने 
सार नगरमे खेड़ी क्िरवादी करि जो कोडं माला तिलक्‌ धा- 
र करे, वह गर्दन मारा जवेगा इस-भय से-वहुतों ने योड़दिया 
प भगवानूदासजी कुखं नहीं उरे अपने शिष्यो सहित ओर 
कनि से भी श्रधिक चमकीते तिलक माला पहिरकर वाद्‌- 
शाह.के सामने ज्ञान करके आये इसने बुरा मानकर हुक्म- 
अद्री का कारण पूया, तो भगवानूदासजी ने अशुद्धी "उत्तर 
दिया किं हमारे दीन मे माला तिलक सहित पाए जावै तो 
उद्धार होता-है अब;हमारी मोत आप की, आज्ञा होते ही होने 
बालौ.जान, पडती ,है इससे तिलक माला, वहत धारण किये 
भसत वरपरिश्चमः उद्धार्‌ होवें । यह सुनतेही' वादशाह वहत 
 भरत्न हुंमा ओर बोला फि जो चाहना हो मांगो ये वोले मधुरा 
¦ = से बाहर्‌ जाना नहीं चाहता, वादशाह ने लिख दिया कि 
मुरा कौ आमिली जव तकृ मन चाहे तव त्क करे सो वहत 
। रल तक करी हरदेवजी का-मन्विर श्रौर मानसी गद्धा पोरा 
गोबदवैनजी भं उनका स्थान है ॥ | 

^~ इति श्रीशुङ्कदेवीसहायछतदणान्तभरदीपिन्याप्रेम 

` . ` ` निबन्धेऽछादृशः दीपः ॥ ९८ ॥ 


{९ 


१६४ दटान्तवरदीपिनी स० । 
;"\. . ` , ( , अथेकोनविंशः.परदीपेः † : ~ .} 
। वचतुर्भ॑जराजा कादछास्त.। ८ ` ` ``, 

मिध्याभक्रपरीक्षा' हि" जार्थते' रजसक्िधोः यथा 
न्यतभजश्हाचारणस्य.व्रसजनम्‌।॥ 3 ॥ 

मिष्या वेषधादी स्कीं परीक्षाः धतपितान्‌ राजा फे पाप 
होजावी हे । जेते . राजा त्रतुधज्ञं ङ धर से-मिध्या वेप्रपपै 
(भार) की विदडि"भहं (८ दान्त ): राजा ८ चतुरी ) क. 
रोली के एेसे भगवद्धक्र ' सौधुसेवी हये कि उनकी ' उपमा दस 
राजा से नही दीः जाती । भक्रौ.-केः ने के वृत्तान्त.सुनका 
इसभ्रंकारं लेने को अगि जति थे फि.जेसेः सेवकं अपने खारी 
की सेवा कै सिये जाता हे घरं लाकर रजी रानी अपते धिं 
से' चरण धोतेपूजा करते नगर क चारोः ओर चार,२ काम 
पर.चोकी थी. कि जो कोर, मालाधारी , अवे ` उसके समाचर 
भिंजवावे'एक्‌ कोई दसरा रजा यह घत्तारतः वेष 'सेतरा का न 
कर कहने लगा किं योग्यः अयोग्यं की "-पाहेचाने नहा" त 
भक्रि की वड़ाई'वंया हे उसके पण्डित'ने उत्तरः दिया कर मु 
ञं पहिचान लेते होगे इसी ` वात ` पर“ राजो? ने+अपने हरिषि 
“मुखं ( भाट ) कोः साला ' तिलकः पहिरायः हरिदासजीः वतक! 
प्रक्षा को राजाक पास मेजा वंह-भाटः गया -द्ाखीलःने: ई 
रोक 2ोक'न की जवं सामने आया तों राजा ने ` सादे. स्वभा 
से आव्‌. वेटकी अंगव्रतूेसाद "जायां भगवत्‌ चस्वाः 1 
भार ( हूं हां ) करता रहं यानो ने 'प्िचोन किया विदां 4 
तो एक डिचिया मं (टी कड़ी ) रंख.उसप्रं वर्त अच्छे 
'चच्र लपेरकर उसपर सहर खापः क्तम करेके*देदी-भाट अपने 
राजा के पास आया तो सवं चत्तान्तः भक्तिभाव काचन्‌ 
प्र विदाई की डिविया राजा "के आगे धरी } राजा नैःडि 
खोल एूटी कौड़ी देखी अद नःपाया तो उसी, पण्डित य 
भाया कि उपर वेव 'एेसा- ओर-भीतर फटी कोड ( 


= ~ न्न 


¦ 6 दप्रधमंभाग ४८ १६५ 
हेःभक्र नही"राजाम्चतुसुनःका -हीःश्सिप्राय.है राजा प्ुनकर 
वंडपलनित -खर्या ओर्‌ राजाः चतुैजजी को धन्य, २ कंहने 
लगा मकि श्रटीकारःकरी साधः सिर्वाःकरनेलगा निदान-खाप 
भीःहरिभक्रो मे भरट-भया-इतः सःहरिभक्ति सत्गःकर पारस.है 
सवक्रो भ्करताः हेता. मन्म 52 

:> 79 इति श्रीशुङ्कदेव्रीसहायशछृतदेष्टन्तप्रदीपित्यपरिस 7 , ;.- 
1, त निवन्यत्दकोनर्विशुपपरदीपः ए १६॥7 `, 7.1 


॥ 1 


("= + थुं विरः परदीपिः। (9 
प छिन † द = स 


(0 9 चास्य क्छ हन्त ॥॥ # । ष 


^~ ~~. ¬^ ~¬ ~~ 


6 -भक्तवर््यैःनजात्यादिभेदःका्रामनीपिभिः॥ विष्‌ 
भक्ीःह्यानयिवा लार्लीवा््येश - संरकतः॥ 9.11" 
"८" भषठःविष्याभक्त म बुद्धिमान को जाति आदि का मेदर्नहीं 


कृरनी - चाहियेः।जेसें “मरे -भ्ये' एकः विष्णुभक्तं कोः( लाला- 
चोभ्थैजी) ने-लाकर उलकाः स्मरि किया ॥ ~ (ालाचा््य.) 
' रामानुज( स्वामी) "के जमात" मेः .देसे. भगवद इये कि 
भनक" कथा“ सुनकर “निश्चवय"' भगवत्‌ के चरणो "सं'भाति 
होती है गुरु ने. खरल दीः किः मगवद्धक्ो. म ` जितनी ` धीतिहो 
षह अच्छा परं उनको निज. वड भाड़" से कम~ न: समने । 
` सोये उस आन्ञाके अनुरल वतते-रहे एकसमय कोड माला- 
तिलकधारी ( वेष्एव )'को नदी +भ वहते जाते से निकालकर 
अपने घर लाये चुर तरिभ्नान-- बनाकर , भगवतकीत्तेन करते 
नदी प्र जाय. दाह दिया ~फिर महोरेतव में .नातेवाये को 
, निमन्त्रण भजा उन्होने नदीं माना कहा कि यह न जलत कौन 
जाति का तक रही {लालाचा्थः। सुनकर चिन्ता करनेलमे 
` रार्‌ निज गुरु के.पास गये; दण्डवत्‌; कर.सच इत्तान्त निवेदन 
` श्रियाः तव स््वामीजी -ने कहा;.कि. वेः लोग, भगवत्‌प्रताद्‌ की 


भष्देमा क्रो,नही :जानते ` तुरम; चिन्ता. सत ,करो भोजन" की 


` १६८ टष्टान्तप्रदरीपिनी-स० । 


'छहा-परमधाम ` क्रो; गचेः 1 + इःलड़के - को किपः के भी 
वचन 'परःविए्वति नं हूर कहने; लग्रा, किः मिरे युह,का 
क्चन किमी. कूठनही प्र मरने कोही!ऋालस्यःहेःतत्र,तो 
खनिः सोना सव-शोडकर व्रेचेनीःकर दुरे लगा जवः कु दिनं 
वीता न खाया न सोयाःननेही> जरह, तरह फिशतहिीःरहा तो 
करुणाकर दीनवस्सज्ञ परकठ हुप्रन्मोर कह ; कि; डि पश्चो1तूद 
ठता षिरता.है वहमि।दीहूयहर्लडकापरपसाधुरीः) र, 
अनप्र देखक्रर चरणों भैः गिर पडा न्ोरःविनयः किया, किं 
सन्देह नहीं हःप, वेदीः कि-जिनर्कोसें दढता भ्रा परमन 
सना था किचि त्मोरःदलियाःओी हैः जबतक >रे गुरुजी 
शछ्रापःको पहिचान करःनिश्चयःनही क्रदं , तुच तकम एक 
नहीं सांगा । भक्तव्सल महाराज {उसके परेमःओर {विवासे 
के वश्‌ होकरके छख न"कह.सके साथ होक्लिये(ओर् उस लकं 
ने खल ओर कपटः के भयः से इनका हाथ लिया चस 
तुरन्त जहां उसके -गुरुजीः. येः.तही; आच पहवे आधीरात धा 
गुरुजी अटायशयन्‌ न थं उस लड़के ने पुकारा कि महाराज ¦ 
बजस॒न्द्र मनग्रोहन. महारज को. लप्रा दाप पर्िंचान 
लीजियेगा' दो चारं वेरके पुकारने "मं गरज को त-प तो 

उसकेःवचिनंको.भिभ्या.लमभा्‌ परउजेरां संल -मक (शोभा 
प्रास फ्री जो-त्रिलक्षएः चांदनी सी ` चिरकःरदीःथीन्मारोद्ि. की 
रहः सेःजो.- देा .तो ;घव्ररां, उठे रःय चि (देकर 
गुरुजी पुक्रार रे तू किस ःिठाईं -सेःहायु प्रकंडे हैर नम 
नन्दन.महाशजुःपूणनहम हैर मं भी (आतां यह. कते -गुरमा 
तो खातेही प्रहे ओर आप.उसछलड्केसहित ~अ; शेशे 
गुरुजी जो आये तो दुद्र न देखा,तब,तो अपने चेते पर प्रश्वास 
कर इरिश्प्णहूुये। गुरुम विश्वास करना चाहिये 157; ;: < 
इति श्रीशुङ्खदेवीसहा्यकतीदष्ठाल्तपद्यीफिन्यां पेमा 

,“* >~ „7, निवन्पे द्विशः पदी. 


¦ गश्रध्रमकामः। ~; ?5 १९६६ 


~: , -अथःत्रयो्विंशः प्रदीपः 1; , - , - (त 
= पादपद्ाचाय्यजी का दान्त] - , ›,` ,. 
, ` गरुभङ्षिठा भक्ककस्यि संसाधयद्‌, धुवम्‌ ॥गद्धाप 
दरो द्रवात्पादपंञ्याचभ्याभिधोऽभवेत्‌ ॥ १॥ "` ” 
"ट जओ'गरुभङ्कि, ह. वह काय्यं का खवश्यही सिद्ध. करतीं 
है! जैसे भि से गङ्गजिी-मं कभल-.होने से "भक्त का (पाद- 
पद्माचा््यं ) नाम्‌ भया (दणन्त )`“"पादपद्चाचाय्यजी” प्रम 
भग्र शरंनिष्ठ गङ्गाजी के तटपर गुरसेवा भँ रहाकरते गुरु 
जी कही जानेलगे तो'इसे विकल टा देख ` आज्ञादे * चले.कि 
गङ्खजी कोहम्रारा रप समभन वह मङ्गाजी का “पूजनं करतां 
पर्‌ चरण गङ्खजी "तँ न धरतो कूप! जल से स्नानः क्रलेती 
र साधुलोग इस चात्‌ से अधरसंत्र रहते थे जव गुरुजी "आये 
तो सवो.ने निन्दा.की गुरुजी ` इसके मन की ' जानभये क्रि म 
प्यादा के भयसे चरण" गङ्का ' मं नहीं देता हे तवं सवका मोहं 
दूरकरने को एक दिन गुरुजी ने गङ्गा ' मे स्नाने करते इससे 
यगो मांगा तो!इसको इधर तो गुररूप गङ्भजी भ 'चरणं 
पाप उधर गुरुाज्ञा न मानना'अयोग्य इसी चिन्ता म. शोचता 
धा क्रे तभी क्ल गङ्गाजी भे. पकर हये उन्हीं पर चरण धरते 
जाकर अगोह्धा दिया'गुरं ने प्रभोध्र'दख 'चाती से लगाया ओर 


तभी ते (पांदपचाचार्थ्यं ) नीमन"्धरा॥1 + '“८:^ ०) 
“ "ईति भीशुङ्गवेवीसहायक्छतटान्तप्रदपिन्य्िम † *“. 
1 .. ` निवन्धेध्रयोविशः पदीपः॥ २३६५ ^“ ,' 

'. ' < अथ च॑तुर्विंशःप्रदीपः+ “` ` 
०६ ~ ८ धाट्मरचोरकौ'दणन्त\' ~. ८ `“ 


न 


नभयस्त्रोरभक्काऽपि -जचते दर्दिकषितः॥ चाटमो 
ॐ हल्राःगतभक्रनाप्‌ ना घुतः--3:॥ 5; , + 
` "1न्डुनक्रः चोर अ, होवे पूर्‌ चह -भगवतकरके. रक्षित किया 


१.७५ ह्ान्तपरदीपिनीं स ° । 


नेर्भय हो जाता हे जैसे घाटमजी प्रत्यक्ष .घुडशाल्ल मेँ से षोड 
चराय लये उन्हं कोड भीन. -रोकसका॥ (घाटम्‌ ) चोः 
जाति.के मीना रहनेवाले गाव (-घोड़.) राज्‌ जयपुर -केथे। 
गुरुभक्षि चर वचन के भय-से उत्तम .पद को-पुहुचे खर § 
तार्थं होगये.ठगी का रोक्ञगार. करत, येः कुश, मन. विके 
ञ्राया क्स हरिभक्त करे पास गये । उसने शिक्षादी तोर ठगी 
छोडद्रे \ घाटभ ने कहा मेरी .जीविकार्दी यह्‌. हे हरिभक्त.ने कहा 
इसके बदज्ञे चारवात अद्गीकार करो १ सस्यनोलमा.२ साधू 
३ भगवत्‌ को अपण करफे खाना ४ भगवत्‌ की आरती 
जाभिल्नना । घाटम्‌ ने सुनते ही चारों वाते -अङ्गीकार करी तव. 
घ्रारम को हसिभिक्र ने" मन्नोषदेशंकरके चेला.किया वटम्‌ 
गुर्‌ की चारों वातो .पर अभ्यास करते.रहे एक दिन धर स दुर्ध ' 
न .था-साघु गये तो-खलिदान से, किसी, देः ग्रं उलप 


८ 


धुसवा वये पर उरते रहे किषेसान हो कुर्दी से पता लगकर 
ग्वाला आय पकडलेवे जिससे साधुसेवा में विध्न हज 
तो.आंधी मेह इस रीति.ते आया करि पता-पाव "का सव पिट्‌ 
गया सुचित्त होकर सेवा स्रै-लगे । एकसमुय, गुर, ने , भृगवत्‌ 
उर्सुह मे घाटम ' को बुलाया उसससय साधुलेवराः कुल.‡ 

हरुख-पास नृ.था चिन्त्राभईं तो राजभव्रन कत आने. आय तर्‌ 
घसत डवदीदाये ने पृष्ठा क्रोन,हे तो कहा क्रि चोर हूं ( घाटम्‌ ) 
मेरा नाम. डे वे लोग पहिराव उत्तम.देखकुर जानशये 
हंसी से अपने को.चोर वताता है तवं. कद्ध न वोलते तों धृडश ल 


~ 


मे जाय एक उत्तम ोड़ा-सुश्कीरग का ज्ञे सवार हय चले 
द्वारपर रोक हृ तो फिर उसीश्रकारं सच २ कहके चले आय 
गुरु को ओर चल्ञे तो सन्ध्यासमय किसी टाद्धरदयारे मे आस्त 
{ता था वहा जास भजन करनेलगे } राजा के यहां उस्‌ घो 

की दटपड़ी तो कोतवाल वहत से सिपादि्यो सहित धोड़े क 


पाच दख २ पतालगाता उसी मन्दिरिके हारपर पटच न. 


न 


नरज ५ 


~ } .,-प्रधमभाग्‌ 1 ,उ5 ५,९,११ 
ततल महाराज भगवत्‌ को चिन्ताऽभई ता, चोड. नुकररेरंग)का 
वना-व्या । घाटम्‌ {जव सवार. ह्येकर्‌ चज्ञे तव कोत्रतराल देख 
कर. लजत हागया ॥ क 2. 
इति शीशुङ्कदेवीसहायङ्ृतद्रान्तपदीपिन्यप्रिम ' ~ 
प ८, निचन्धे चतुर्विशुःप्रदीपः॥२४॥. -, > 
~^ 3; आथ पुचचावशः प्रदीपः। ) .“ “1 
^“ , » चतुरदासजी कां दान्तं ।* = ` 7 “`, 
> ॥ ) 5 | 
- गुशसेवुकल्पवर्ट्या किमलभ्यम्मनीषिरास्‌..॥ यु 
चतुरदासाय दुग्धम्भो्ये ददौ हरिः ॥-9 ध . 
५ शुर्सेवाहूप कस्प्रक्षवज्ली से मनुर््यान्को क्या नहीं प्रास्त 
हता है । जेत ( चतुरदासजी ) को भोजनः करने के लिये" हरि 
ने दुग्ध दिया स्वामी ( चतुष्दासजी ) परमभक्त ओर वेराग्यवान्‌ 
हुये । भगवत्‌भजनःमैमग्नरहकर सदा तिसरंग म रगे रहतेथे। 
मथुरपत्रनमण्डल मे पिरतहुये गए २ सत्संग के सुख को 
रहे शुरुभक्र एेसे हये कि कोड न होगा उनके गरु सदा घरपर 
आ्रायाक्ररते तो ये सगवत्रूप जानकर , सेवां पृजा किया करते 
घ्री स्वामीजी की नवयोवना, रूपवती थी उसे गरुसेवा तं लगा 
देते ओर.कह दिया.किःजो आज्ञा कहैं सो करना ओरःन्ि 
पसे गुरुषचननिष्टथे कि तनकभेद गुरु में नहीं लये निदान 
धन, द्री करादि सव साभयी गुरुजी की. भटर दं रडवत्‌कर 
। आज्ञा पाङ्रके प्रमात रकी मद्ल आरती ( गोकिन्ददे्रज्जी) 
¦ क दशन्‌, किया करत्‌, चर ! फिर द्वार आरती. किगुवदेन्रा 
। क # खोर (-राज्यमोग, ) नन्द्रा का देखकर 'मोवद्धनजीःमे 
/ राथद्धए्डपर्‌ होतेहये (.शीदन्दावनः ) म आते 1. एकवेरनन्द- 
। ग॑त मं मानस्तरोव्रर पर विन अन्न जल रहे.सो नन्दा के 
स्वामी ( नन्दवावा ) है इससे ' नन्दजी के सुद्ुमारःभक्षवस्सण्ल 


॥ महागजः निज मेहमान कोः पिनां अन्न जल नही; देखलक तो 
| 3 
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वारहवष फे ` लडकेः के" स्वरूप सेः कटोरेःमे दृधं लेकर स्वभ 
को दिया तव, स्वामी "चतुरदएस ने'उस अनालेस्प दशन 
के लालच से फिर जल सांगा जव वहतः देरथीते , वह चचह 
लड़का न आया) तो बहुत वेचेन्‌ ओर विकक्त हये. ओर सप 
सं आज्ञा दी किःपानी का ङु पयोजन ` नही तुमफो दूधदही 
मिलता रहेमा 1 तव स्वाप्नीज्ञी ने, विच्य किया किं दुग्ध व्रज 
वातियों को बड़ा प्प्रारा हे जिसके. लिये सरहारानी ( यशादाजी) 
ने पुत्र ( श्रीकृष्णचन्द्रजी ) को भीं कुछ न॒ समुभ्पा वे केसे 
फिर आज्ञाभईं कि अवश्यही मिलता रहेगा सो स्वामी (चतुः 
दासजी ) को दुग्धं सव- कोड्‌ देनेलगे : ओर अवतक इक 
वेश्‌ के चेले जहां चै तांदी बंज म से दूध लेते हँ सचटै 
गरुसेवा से.कोन फल्नः नहीं मिलती हे॥॥ .+ ~ } , ^ ¡"५1 
: इति श्रीशङ्तदेवीसहायकृतहशन्तप्रदीपिन्याः _ ` 
, ~“ भेमनिबन्धे पञ्चविंशः, दीपः ॥-२५॥ ` , । 
। ` › अथ षश दीपः । ` 7." ^+ 
र किसी उव्यार्थी "का दृष्टान्त! . ˆ ` 
पन्यृदवतभक्रऽपे टे वेष्णुःधसीदात ॥ दुगाभ 
ज्यापणयाऽसा नाघारूड अपे चाऽतुषत्‌ ॥ ॐ;॥ 
ओर देवता के भी टद्भक्त पर भगवान्‌ प्रसन्न होतेह 
जेस टगौजी के स्मेग लगाने स, आप नासिका -रुकजाते से भ 
भरसन्नही भये किसी दरव्याथी; को भगवत्‌, के पूजन से" धन › 
मिला तो किंसी> के उपदेश सेः, भगवत्‌, की सूति को'ताल 
रखकर-( दुगासरात्तं ) का पूजन करमेलगा एकदिने यहं विचार 
फिजो धप सें (श्री्गाजी ) को देताः वह. देसा-न हो ९ 
भगवतभूत्तिः को प्रास्त होजाती -हो इस हेत भगवति, 
नाक भे रुई भरनेलगा'तो उसी क्षण श्येगवान्‌ सन्न ुये. 
" बोलते कि-ज चाहना होवे सो. मागो , तो व्रह घोला कि.पूजा : 


¡ ० शिधममागा०उ ` ११३ 


वहीं नभर्सन्नभयेःओरःइस हिट .से-वहुतहीः,रीभेःदसका 
प्या करिण हे 1.बोते क्रि जव जो तू 'पूजन{करता था तवता 
त्थर.कीः मसि {जाना करता .ओर,-इसक्तमेय - सवानरः से 
{न-को . दचकर भगवतप्रात्तं ,को.ःपृणनर्ह! -सचिदानदधन 
नाना इसी चे अव प्रसन्नः दये एक चेङःपीः कथा-हे कि. गुज- 
[त देश॒ स भगवत्‌मृत्ति कीःपूजा वात्सस्य्नावः स करता आम) 
नरहाः रहती" तिस गाव मभेड्ियो -को-वृडधो :पवलतुा; भङ्ः कड्‌ 
तको! को उटठाततेगयेःयंह वी$-.हाथ से म्रतल्-लेः सारीरात 
नग्नेलमी वहुतदिन यदी दशा रही दिन कोररोग ^शह्गछ में 
रहती ओर रात। को भेदधियेः की -रखवाल्ञी सै तो -भगेवक्‌ःक्रो 
बड़ी करुणा सङः तवः तो, सक्षात्‌. पकटहुयेः वाई्‌-नेः जो धुधुयें 
की भनभनाहर सुनी तो भ्सलहष्फे'लकरःदोडी तो देखा 
कि को लडका श्यामसुन्दर मोहनीक्पःहे पद्या कित्‌ कोन 
है तो घले कि मेँ वहही;परमास्म. जिसकी मृति को त्रूवा- 
सकः सममकर पूजाकरती देका अन -त्रादना-दो;सिःमागसेव । 
तव बाई पसनन. होकर -बोली, फिःजो८त-परमासमा -दैः तोही 
-कृएान देव कि इस मेरे लड़के को मडिया- नही लेजासके॥ 

इते नीशुतसेवीस् यतद्भिः 

17 # 29 + ८ 


~, निन्ये पडुविश्‌ः-धदीपः ॥.६६॥ 


44 (>) १ (न १ प्र { न 


1 व {9 { पत्थ पथ सूतवुश -म्दाप | (४ 


3 पृ र 3 {४ 
~, ने (सदनी काथ (3 2 
\ -ृङ्तस्यःमोऽय्रेलायां भोज्यःसाधधति;दरिः॥ 2 
पन्नामयामास ह्यर्हस्याम्रं यथेच्छत (-3,॥ त ~ 
। _ भक के भोजनसमयः न िगवान्‌-उप्तेलिये-मोजनं सिद्ध 
_ करत. हेः जसे आम खाने कीःइच्योः करते -अदहजी, के लिये 
विष्युजी नेः आम केच +को नीचा-टुका- दिया; (-दह्युन्त.) 
` अहनी. परम्‌ -सगवद्धक्र ये चात्र .मेःकर्ही एकान्त) वामर 
। "उतर सत्रा पूजा किया.आसः के नीचे  वागवान.से.खामः मामा 


१७४ ˆ इष्टान्तदीपित्ती स० 


तो वह बोला अम खाये विन रहा नही जाता तो,तुमहीं तोऽ 
लेव-। तव तो ` तुरन्तही आप्र की डीली कग किरम 
सिंहासनपर आभिड़े भगवत्‌. को, भोगक्तगाय्रा {-उसः त्रागा् 
ने जाकर यह-चखि .राजा.से कंहात्याजा दोड़ाश्राया -चरणं 
म गिरके विनय करिया 'फि आपके, चचरणो की- रजः सेः मःये 
चाग .ओर सब देशभर . पवित्र हु ` “अघर -कुक कपु विप 
करना चाहिये-। अहिहजी.ने -दृयाकके> उसको; भ गवतशुरए 
ओर सक्रःकरदिया भ सगत्रदध्ति ओओरम्भक्तौ का एता; प्रताप 
-हे क्ते शिव वह्मादिक भी जिनके्चरणो -मैःर्मस्तक नवते. 
आम की डाली का रुकना कोनःवड़ीबात्त हे 4, > 
9 इति श्रीशु्लदेवीसहायकृतदद्टान्तप्रदी पिना. 
, "" म्रमनिवन्धे सत्तविंशः प्रदीपः .॥ २५.12४}; + | 
 :.. + -अयाष्टर्विशःप्रदीपः. ` 7: 7) 
" “१८ .“ ` ए्थ्वाीराज कारान्तः =) “~. 
स्यं बोधयते विष्णुभक्तं स्वक्षत्रवल्िकंम ॥ पवी 
राजं यथा ख्य प्रदेशेऽपि ह्यवोधंयत्‌ ॥ ‰॥ 
जो भक्त भगवत्‌ के क्षेच र॑ निजं सृत्य "चाहता उस भगवान्‌ 
आप तित्तकी, छ्यु त्रतादेते"है जेते 'प्वीरोज्ञ कोः परदेश 
म तिस्तकी स्यु -वतादी ( दष्टान्त2 "पृथ्वीराज, राजा बक 
नेर का वेटा कस्याणएविंह ` का भृगवद्धक्त हुये । कवित्त ६/६ 
भाषा म शलोक. यनाकरः अतिगरैमं सः कीतैत्र कियाकरतं 1५ 
गल्ल आदि के बड़. ज्ञाता -ओर काव्य उनका वडा ललित ५ 
भगवतसेवा म वड नि -येः ञ्य विषयेद्ियः सुखः के 1 
पेते ये कि जन्मभर कभी खी.की ओर न; देखा, इन्दौ ने मधुर 
जी म निजदेहस्यागने की षतिज्ञा की-.थी ¦ इस, बात.को रुन 
“ चादशाह ने" देपकरफ उनको काल करी लड़ा प्र तेनुगत$र 
दिया-1 राजा को इस यारा सं. एक -दिनः-कल्पसप्रानः रीत 
¦ था जच दिन उनके भ्रण को निकट खाया ति भगवत्‌. ने नाजा 


ध 


त त 


चित्र !वियाः- तुैऽसाडिनीः प्रः सवार, होकर ,मधुराजी 
(तअथि्णप्पसंप्हुा  ;प्राएत्यप ; के प्परमप्राम उक्‌, पटुत 
श्रः ध्वनिः ससार से पेली ॥ 9 
> इति शरीशुङ्गदेव्रीसहायछतरष्ारंतघरदाचन्यान्रन, 
 -एनसनिवनथिश्छाविशः.पदीपिलःरत 1, ~ + 


५१ 
॥ 


४, 
१1 ८ 2), + 


नः ४ =त्च्प्रथकोन्रश ्रट्‌प । शि ४ भः 
+ £ = धूनाभेक्र कांद्ान्त। 


ह 9 -- 
म +भ ऋ ५ (~ 


+ अवीजोपरपपि कवि, धतो विष्युस्समापयेतर॥ प्रन 


५ 


क्कतःसस्यं निवी समव्दयत्‌ ॥ 3: + !८ ` +. 
{प्रसन्न सये अगवोन्‌ निजं भक्त के विन बीज बवोये भी खेत 

फो तेयारः कर देते हैः जेते घनाभक्र के निर्वीज खेत' को, आपं 
वपाकेर- सम्पण" तेचारः कौरदिया (दछान्त ) "धनाः ' जाति के 
नाट“परमभक्रः हये । उनके क्रहोने^ का श्तान्तः'यह हे किं 
नवृ तेइके.ये तव -उनकेःघर एक व्राह्मण भक्त आया,करता-थाः 
पह सेवा पजा .भगवंत्‌ःकी किया करतां था +: घनाभक्त नेःउसक्ते 
कहा किं 'मृत्ति हमे को.मी देखो जेसी, तुमः सेवा पजाकरते 'हों 
तषी दंम.भी करगे ॥'नोद्ण ने. न दी जवः इसने; हठः क्रिया 
तो उस्नेएक छोरा सा कोलापस्यर दे दियाः। धनाजी ने. बड़ी 
प्राति सः उसे शिर ्वदराय नेर से लमाया पजा आरम्भकी 

पह्ले'पि स्तानकर सत्तिको भी स्नान कराया ओर तालान 

क मिरी "का तिलकः लगायौ, शौर ` तलसीदंल -की टर हर 
प्या चह्ाई्‌ [फर चड़ शरीत्ति-चौर हय से सष्टंग द््डवत्‌ ध 
। पम करो ओर, जव उनकी "माता रोटी -लाई तो भगवत्‌, कै 
षि स्खकर आसं वंन्द- करके चैट गये वड़ी.वेर तक..राह देः 

} पप रहे कि भगवत्‌ भोग लमविं पर. जव न खा तो दुःखित 
न ३ हाय जोड़े फिर हठ करके वहत ही प्राना 
शटी (ताल्ाच मे. डालदी आप वे .अन्नजल रह 


व) ५) 
> 1 {२ ५ 


[4] 


ण 
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गये कई दिनं इसी घकार.वीतेोर.भखः प्यासःसे विहं हो 
करः मरने के निकटः पहुचे तो भगवत्‌ कोः दुव, हुआ; प्रकट हो 
कर रोटी खाने लभे जव आघा भोजन कियातो-धनाजी' बो 
व्या सव, तोही खायः क्ेगाऽकरुख स॒जःको .भीः देगी; कि नक 
भगवत्‌ ने हंसक बचीःरोटीं .घनाज्ी- को दीः इसीधरकार नित्य 
की व्यवस्था होगङ ५ घना ने: जो -प्रमः मनोहररूप भगवत 
का देखा तो एेसी षीति होगरहं कि एक क्षण उस सूप को प्रकट 
वा ध्यात्‌ म॑ नहीं देखते' तो वेचेनं होजति भगवत्‌ ने रेखा ॐ 
जिंसकी रोटी वेपरिश्रभ खाति है उसकी कु 'टहल' भी कंस 
चाहिये सो धना भक्तं सें पृंकर गऊू चायः लाया क्रते पु 
वारं वही ब्राद्यणु राया ,ध्रना कोः सवरा पजा. कु, सही करत 
देलक "कारः पूछा धनाना .कह-महारज्‌ः। पजा 
देगर्.कित्रनेही(दिनोंःतक सुरे, सलः सासःःपर अव फ 
नाई सि.फला सीधा हृता किष्गायः तक; चरने जग गरा है 
ब्राहमण चद्भित हो, कहने, लगा किह सीतद्विखात्र । -घनाङ्नी ने 
त्ाह्मणए "को, भी दशन -कुराये };वह मीः ङृतार्थ, होगया, कर 
धनाभक्रजी-मगवत्ःको.आज्ञासे काशीजीःमं जाय( रामानन्दः 
जी), से मर्व उपदेश लेकर गुर की-्पज्ञा-ऊकऽअनुपार ध 
्अकरक-साघु स्रामे लान गहे! एकः ्ेत्न खेत बुवनम्‌ क। 

ह लियेःलतेगधुःत्नी, साघु, तेते गर साधुसवा-णं तः 
गाय {दिये.प्‌र माता. पित्राःकं अच से-खेत-कोजेसा. बोन प्रवता 
क्रोडे हैः वेसाही.करके द्रोड दवि्ा आगवुत्‌-नेविचार के एसा 
अच्छा उस.खेतःको7जमेषया कि" सत्र; लोग , बड़ाई करने लभ 
धनाजीःने यदह हंसी टदा समस 4 खक.वेस खेत.की  न्रोर ग 
तो कहना-सत्रका सतय देखा तो- मगवत्‌-के घरपर मे मग्न भय 
पौर.मी अयिंक भगवत्‌ की सेवाक्ररने, लगे ॥ ,. . ,“ ++ 
;>“" - इति. श्येसक्रदेवीसहार्यतदषान्तथ्रदी पिन्यांप्रेम ; ». 

५? ` ~: निवन्धे एकोन््चिश्ः पदीपः॥ 26 ॥,; ६ , । 


: 2 - प्रथमृभाग-\, ॥ १९५५५ 


"= ^; =, ; (पथ्विंशुः प्रदीप नः , <= ~ 
2 ` ५. दो लड्क्रियो वा दन्त 1. - (~ 
^: मरसिपजकभङ्घस्य'मतहनिः सहाक्चतिः ॥ यथा दयो 
कुन्यक्धो्म्तिहानो मदादतिः॥.१.॥ !" "~ 


7 2 ५१३५ # ^ {2 

मति पूजनेवाले-भक्न; की पचि न- ्रिलने स्‌- उसी सह 
हानि.हे जेस दो-लङकिया-की-मूति न.मिक्तने स उनकी मृदुं 
होने निकट आइ} एक लडक किसी -जम्रीदार की, दसरी 
राजा की भगवत्‌ के पभाव से एेसी प्त्री को पर्ची कि जिन 
की कथा. अवतक -भक्ते। के मुख सेःनिकलती हे । वृत्तान्त, यह 
है कि.एक वेर्.राजा के गुरु आगे ये उनसे इन दोनो लङकि 
ने भगवत्‌ सत्ति मांगी उन्हे, ने- इनक्ष (नालपन्‌ देख एक 5 र 
पत्थर का टुकड़ा देकर ( शिल्पिली ) वतादिया ओर" इतना 
उपदेश कृरदिया -कि- सन ल्ञगाकरर सेवा क्रत रहो सुसार- 
गर से, पार उतर.जाञ्नोगी,।-वे- दोनों बड़भगिनी, -अल््तत 
रुम्‌ ओर विश्वास `स -पूज्ञा-कसनेः-लर्भ -तो-भगवत्‌ क्त हप 
उनके, हदय ,म, भरकारतुःहु्ा.इंवना- कथ्‌ दनोः. कृ इक 
वृणन्‌-हुदं अव अलग २ हे फे जमादार की लडक्री.काःचचा 
अपने भाई से अथात्‌ उस लड़की के वापः से श्घुता।रखती 
था, वहं इसपर चडब्याय। गाव को लूट लेमया उस , लूट उस 
` लडका को सवा स्रात्त भा गई तो वहु लकां अत्यन्त चकल 
भह साराससार अधियाला होगया प्राणों को पीड़ा- भह जव 
पाना, पीना,-सोना सव छृटगया तव सव लोभो के कलते से 
वह लडकी चचा के पास गहं ओर मूत्तिं मांमी , वह बोला परि 
चान कर ललेवृ.तव, किसी के! बहुकाने स्न उसने. किरः सह कहा 

` फजोवरेसे.राङ्कर कों ओनि होगी- तो-आप तेर लाथ. होतते- 
वणे तव त्ये वह्‌ लड़की दीन ;हो. त्रइही कष्ट से पुकारो. 4 


॥ 
19१ 


| शद्पिली जी महारज | सुभ दासी को क्यों छोड़.आयें हो? 
1 
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भगवत्‌ उस शृष्द को सुनतेदी तुतैदी `उस वड भागिनी की 
छाती से ्रायलगे ' ओर उत्ते भ्राणएवान दिया तव दोनों ग॑व 
वालो को उसकी भक्ष का विश्वास होगया ओर वृह राजा 
की लडकी भगवत्‌ के प्रम मे सी मग्नमदे क, सदा आनः 
न्दित रहती थी पर उसका विवाह भगवत्‌ विसुख पुरुष के 
साथ होगया था वह लेजाने को रायां तो उसे वड चिन्ता 
सवाम द्रई निदान जव माता ने विदा करदिया तो अपने 
प्राणपरियतम को भी उसने साथ वैठाय लिये ओर लोड वी, 
कोड भी साथ न ली राह मँ वह विभु पास आया ओर वोलने 
लगा तो वह कुं न वोली वह बोला तुम क्यों ' नहीं बोलती 
हो तुमको क्या दर्द हे जिसका उपाय पिया जाय तच उस्‌ 
लड़की ने उत्तर दिया कि तुम को वोलने की चाहना'हो तो 
भगवद्धक्ति अङ्गीकारं करो नहीं तो हमं से स्पशे नःकरो चह 
सुन उसको कोध्माया तो उसने भगवतपिटाशै।को नटी म 
डालदी तव तो वह लड़की अपने स्वामी के' वियोग ते अति | 
ञ्याकुल भह उसे अन्न जल विष होगया । फिर ' उस विरुखने , 
उक्तके उपाय परस्षन्न करने के अनेकही रचे पर कुं कामन 
छाया जव अपने घर आया तो सव वृत्तान्त राह का जनय 
दिया । लियो ने बहुत भांति से सममाया ओर सासु अपन, 
हाध से भोजन करवानेलगी परन्तु उस बड़भागिनी का मन॑ 
सगवत्चरणेो मे. देखा दद लगा थाकरिसी की कुन सुन 
मोर न कुं खाया पिया जव सच उपाय करहारि 'तव सव 
उसी नदी.पर आये जहां पिटारी को पानी मै डाल दिया था 
चोर वह वड़भागिनी करुणा से भरी रुदन करके पुकारा 
हे स्वामी शिस्पिली महाराज ! कहां हो सक दाली से च्व 
रूठगये हो जो आपको वहूतदी नहाना था. तो भँ गङ्गाजी मँ 
नहवाती अव छृपा करो" तव तो वह करुणाभरा शुढ्दं सुनते 


£. 9 


अपनी धाणएधरिया को दश्टुन दे भगवत्‌ ने भाख्दानः दिया सवं 


५ \  -प्रभमभ्राग।, - ` १७६ 


तने भा्नि का विश्वास होगया वह वहां से निज भाणएिय सुरति 
को ेकर घर्‌ आई सवके सश्च हरिभक्त भये ओर. २,लोग जो 
पाथम भे स हरिशिरिए हुये इंसी रीति सव भाम भर भङ्ग 
होगया ॥. ५. र „; 
इति ्ीषङ्गदेवीसहायकृतदशन्तपरदीपिन््याः “ 
~ ~“ ्ेमनिवन्धे विंशः प्रदीपः ॥३०॥ । 
` -थेकत्रिशः घरदीपः। 
~ ` नामदेव भक्त का दृष्टान्त । 
००५५५ भ ५ न (५ 
नामदवो महाभक्ता भक्त्या सन्ताषयन्‌ हास्म््‌॥न 
किञ्चद्धयमापत्नो यवनेन परीक्षितः ॥ 9 ॥ 
महान्‌ भगवद्धक्र ( नामदेवजी ) भक्ति से भगवत्‌, को स- 
न्तु्ट करते, यवन-वाढ.शाह करके परीक्षा भी करये गये प्र 
दुखं भी भय को नहीं भ्रात भये (इष्टान्त ) नामदेव, चेले 
( न्ञानदेवजी ) के विष्णुस्वामी सम्प्रदाय मे भक्ति के प्रकाशकः 
सूर्यसमान हुये वालपन मेँ निज भक्तिभाव से ईश्वर को वश्‌ 
मे कृर जिया भगवत्‌ के अंशु से उनका जन्म हे वृत्तान्त यह है 
कि ( पणडरपुर मै वामदेव ) नामी जातिका दीपी भगवद्धक्क 
.था उसकी लडकी वालविधवा होगडई जव वारहवपं की इई 
तो वामदेव ने भगवत्‌ सेवा पूजा की शिक्षा देकर कहा किजो 
हदय की ध्रीति होगी तो तेरा मनोरथ भगवत्‌ सच परा करदेगे 
उस्‌ लड़की ने उसी दिन से अतिभक्ति मौर विश्वासं से पेसी 
पूना अहीकार करी कि योड़ेही दिन म भगवत्‌ घसन्न होगये 
। च्हतिक किं जवानीके निस उसको जो काम की चाहना 
हु तो वह भी भगवत्‌ ने पृण करी ओर उस लडकी. के गर्भ 
रहा, तव सरे सतार अर भाद्यो मे यह वात विस्या ईई 
सोर लद्की से पृद्धा गया कि यह तेरी क्या भाग्यता है उसने 
पितासि कहा कि तुम कहघुके ये सव चाहना" तेथे भगवत्‌ > ` ~ 
1 ॥ 
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घाप होगी सो कु ' हया वह भगवत्‌ से. दा । वामदेवे इसे 
सखसमाचार स एस आनन्दित इये के शरीरं मे. न समाये 
अरे जव लडका उत्पन्न हरा तो सव धन सम्पत्ति उसके ज्मः 
ससव सँ लगादी ओर (नामदेव) नाम धराप्राणोसें ्रिय 
जान पालना करने लगे ओर अयोग्यं के शुद्धा सन्देह दूर करने 
छे लिये पुराणों की कृथा आदि से अलग भगवत्‌ का वचन 
स्मरण हो आया फं भागवत के हितीय स्कन्ध मे लिखा हे कि 
निष्कास वा सकाम अथवा स॒क्रिके- हेत्‌ सुभको दद्भावसे 
जो सेते हैँ तो भे आप उनकी सव कामना पणं करता हं आर 
एकादशुस्कन्ध भ लिखा "हे कि “मे अपने भक्त को मुक्किपयन्त 
देता द्रं ओर संसारी कामना की ता“किंलनी "वातं 'हे कथाः स्‌- 
-क्ेप । नामदेवजी, जन्म से.ही' घेमी भगवत्‌ केः आराधक हये 
-दो चार वध के हुये तो खेल भी भगवत्‌ केही हेतु खेलते अथात्‌ 
, भगवत्‌ की मूत्तिं वनाय वञ्च आभ्रवण -पहिशय. उनकी नाना 
प्रकार करके तेवा प्रजा आरती किया करता ओर वामदेवजी से 
कहा करते कि यह सेवा पजा हम को देदेषो वे वालक जान ईसं 
-चहाना कर देते एक दिन बोले कि हम किसी, गावि जयेगेतू 
सेवा पूजा कीजियो जो भगवत्‌ ने. तुम्हारा भोगलमाना अद्गा- 
-कार क्‌ लिया तो सेवा पूजा भी तुम को सोपःदेगेः नामदेवजी 
त प्रसन्न हये ओर दिन गिनने लगे नानाजी से नित्य मवि 
जाने का दिन पुखत्तेते जव "वह दिन आयाः तोः उनक्षा नाना 
¦ सब रीति सेत्रा पूजा की समगाकर चलाः गया तो नामदेवर्जा 
¦ फ सन्ध्याही स घरेम हुता ओर्‌ जव गऊ के आने मे विल 
हुषा तो.खाप वन जं जकर ले आये पिरमाताने रिक्षादीक 
दष पिन्ञेने काम्समय हो आया इस हेतु दुग्ध बहुतं शीघता,त 
उष्ण किया शौर सुगन्ध सिश्ी मिलाकर बडी प्रम उत्साह 
कटोरा भगवत्‌ के आगे लेगये पर मन में यही उर रहा कि मुभ 
से यं अप्रराधं न होगया हो तो भगवत्‌ क सामने हाय. जोई 
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र घड़ी दीनता सविनय फियाःकि हे ' मृहराज-!.यह दूध हे 
मे अपना दास"जानके.पान कीजिये ओर: स॒मे अनिन्दं दीं 
जये दधः नं पिया देखके) नपमिडवजी' लडकेः थे" तो ` यह वात 
नानते येकि 'भगवेर्त.भीसककी तरह दू पीते हे इसंहेतु वहुत 
दाति दये शरोर साभेने से'त्रलगं हीकेर शोचः कर्ने लगे .जबे 
निराशं हये तो रोने लगे*ऋर 'केहाः कि; हे महारज | अच्छे 
प्रकीर गंरमं किया भिश्नी वहत डालीःहे यापः पीये । तेव भी 
भगवत्‌ ने ने, पिया तो रोलः २; भ्रखेःप्यासे पड़रहे इसी प्रकार 
दो दिन वीते तीसरे दिन" उसको नाना "घर 'यानेवाल्लाही था 
तों थेह भी विकलता भडं 1 जोःदूधं न पियो तोर सेवा शुक को 
तं मित्तगी ईंसहेतु ओरं बनाक्ररं लेगेयेः कवार विनेय किया 
नही भनि "तव ्घुरी ; निकाल अपना ` गेत्ता काटनेपर तैयार 
ह्ये! भगवत्‌ ने 'जो' यंह दं विश्वास देहा तो एक हाथंसे 
उनकां हाथापकंङ्‌ लिंया' आर दूसरे हाथ से कटोरा दूषका 
उटाकरुपीनेलगे जवं केटोरेमे दूध थोड़ा रहा तो नामर्देवजी 
बोले भे तीनदिन स.भखा हः समको भी-तो "कुड सादी 
छोड़दीभिये-तव 7 तो भगवत्‌ रहस ओर निज 'अधरासरतय॒त 
महाप्रसीद्‌ दिया! भोरंही नामेदेवजी का नानाःजक आया 
ओर सुव छतीन्त सुनाःतो वहत ही आनन्द्‌ म सुण्न हुये. मौर 
कहा कि हमको सी तो दिखलाव नामदेवजी उसी पकार दध 
का कटोरा सवारकरं लगये विनय्‌ कियो कुच विलम्ब ह्वा 
तो वही चोक्कुःदिंखलाया कहा किं, भेरे पासन है तो भगवत्‌ ने 
तुसंतदही "पनि करिया उवाह रभक्तिवत्सलता भगवत्‌ तो भक्रि के 
ही वशु हेग" तवं ता-यह वात विख्यप्त हागडः वादशाह ने इन 
से युलाकर कहां कितु को ईश्वरं मिला हसो हमें भी -दिख- 
लाओ. या“दपनीः कु सिद्धा? वत्रा नामदेवजी वीस 
हममे सिसी तो छीपी की्जीतिको स्यौ करते जो को$ 
साधु आता है तीं धक्तर चराद्य बारखाते है उसी के प्रभाव 
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से आपने बुला लिया हे तव्र वरादशाहू वोला-हम्‌ः हारी क | 
पट की वक्ति नदीं सुनैगे यह गऊः, मरी हे\इसे. जिला नही | 
तुम को कत्त कगे तय तो नामदेवजी ने.विनय से एकं तिष्णुः ई 
पद्‌ चनाकर भगवत्‌ कीश्ट किया तिसकीःपहिलीः तुक यह्‌ःहै ॥ 
(बिनती सुन जगदीश हमारी ) तो ` तुरन्त इस .षिष्णुपद-ॐ 1 
कंहतेही गऊः -जीउटी.. ओरं वादशाह; चरणों मँ गिरम्‌; 
कहा क्रि दव्य, मव, परगना जो मागन हो .सो} कृहो नापि ¦ 
जी घोले.हसें कु्.नही चाहिये. विद्‌सात्र, से अयोजन्‌ हेत : 
तो बादशाह एक पलंग जड़ाऊ सोने काः इनकी द क्रिया 
उसे लेकर चले ओर बादशाह के नोकर लोग जो; साध यै उन ! 
सवो को बिद। पिया ओर्‌ रह. एक नदी जई - पत 
को उलदिया- वाद्शाहः ने सुनके रही . परल मंगवाा,; ई | 
वाने कि इसी मेल.का शौर वनेः तन्न तो ामदेरजीने एध! 
-भी उत्तम २ परलँग सनगिनत नदी से निक्रालकर्‌, इालबिषे) 
सर उनसे कहा किं तुम अपना. पर्हिचरात्रकर -लेज्ाशरो) यह 
वादशाह सुनके ओर भी चकित हृद्मा.; पर मक, चरणं पम: 
गिरा नासदेवजी ने क्रहा कि किर किसी साधु कोऽ; 
देना ओर न-कभी- हमको बुलाना 1 पक्र: विन -ण्डरकुर + 
टाकुरदरे दैन करने -को गये तो बड़ी, भीड़-लोगो ११.१६ 
कर विचारा कि दशन में स्थिरवचिनत्त न ,करगा- इसस च. 
-निकालकर कमर सनै बाघ कर मन्दिर स-गये-संयोगव्श्‌-त $ 
{नारा ज्तेका किसी ने देख लिया तो मारते -मन्दिर-से, वाह 
निकाल दियिगये तो मन्दिर के पी .प्डेरहे. अरः भगव ¦ 
विनय किया कि जो दर्डं किया सो तो उचितः किया, परः 
को आपके सित्राय ओर कदी ठिकाना नदीः हे -ओर कुक र 
हता नहीं जो शेन शोर लोगों को हे तो कानु: मरेकीकञत.क 
ओर है यह धनय करके कीर्तन करने लगेौर एक (विष्णुः 
व्यङ्ग लिय चर अपनी. हिनाईं को सीः गाया) पहिली ठक) 
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है ८ हीनं हे जाति मेरी याद्वरायः) भगत्‌ सुनतही कर्णा 
द्वं हो मन्दिरं को जड़ "से केरकर हार उसका नामदेव 
लुः कीः्रोर केरिया \ "यह चरित्र देखकर सव चकित होरहे 
शरोर महन्तं आदिकों ने 'उनेके चरणो में पड्कर अपराध क्षमा 
कराया । -अवेत्तक द्वार उस मन्दिरे का दक्षिणमुख हे 1 ओर 
एकदिन अर्वानिसही नाम्देवजी के घर म आग लगग तो 
जो बस्तं घर से अलग 'भी थी सव अग्नि म डालनेलगे ओर 
पनथ किया कि सवु"कोही स्वीकार कीजिये । तव 'भगवत्‌ वहत 
हसे-मौरः बोले किं कयो अग्नि मेँ भी सुमको समता है तव 
हदा कि यहं घर पिका हे “दुसरा इसे कोन स्परशःकरसक्ता 
३5।(तवं ततो भगवत्‌ ने प्रसन्न होकर आप नवीन छप्पर पेर्सा 
सुन्दर निज भुकरके लिये छायदिया कि जसा किसी ने मीन 
देवा था तो लोर्गो ने पुद्ा कि छत्र किसने खाया ओर'क्या 
मजूर लेता है तव नोमदेवजीं 'वोले . कि `मलूरी वड़ी कड़ी हे 
श्राति "तनं मन चाहता हे श्योर पहिले मजरी लेलेता है तव 
दिखा देता हे 1 पेरडरपुर मे पक साकार ने तुलादान किया 
सरि नगरं भ सोना बहुत वांटा किसी के कहने से नामदेवजी 
.को "भी कहला मेजाः नामदेवजी ने कहा हमको द्रव्य से प्रयो- 
जन नहे" किर चलाकर उसने कहा कि कुं थोडा सा 
भापभी अह्‌ ्कीषजेये जो मेरा भला होय तव नामदेवजी 
| मे सोचा कि इसके 'थन का गर्वं दूर होगा तव भला होगा तो 
, एक तुलसीदल पर (रा ) अक्षर जो भगवत्‌ का नाम है लिख 
¦ केर उस्सके वराृर सोना मांगा पहिले साहूकार राजा वलि की 
तरह दसीःसमसा पीडे घर का ओर ओरोसे भी माग २ कर 
\ धरधर वरावर न तुला तव लज्जित हु नामदेवजीने विचारा 
कि घन का श्वं तो दरदा पर पुण्य इसने किया है तिका 
# भी ग दूर करिया चाहिये तो बोले किं जो तूने जन्मभर से पुण्य. 
4 भियां हेः उसका भी संकस्प करदे क्या जानें बरावर होजाय' 


॥ 


। 
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तथ उसने वह भी संक्रदपरकरदिगरा तत्रः भी;त्ररानरन-तुला 


तवतो संवित हो कहने लगा -करि ज हैऽसोही,लेजावृ तव्‌ 


{ 


नासदेवजी वोते अरे अन्चानी-यहधनहमरे कोन क्रापर,काहि 
एक्‌ भगवद्धक्रि-धन्‌ -चाहियेः कि ज्ञिसके आाशवन, ,सवूःदेवता(ह 
ओर सव लोकों का ठेश्वय्यं जिसके आगे तुच्छः है\तव त्वह 
साहूकार लज्जित हुंआच्वार , विश्वासु; ्गवद्धक्रःहो 
गया , इलके.पीचे,भगावत्‌-नेःपस्कादशुघ्रतूः करे परीक्षा क्ेतिषे 
एक, अतिदुर्बल बराह्मण के र्पःस्माक्रःनामदे वरस्‌. भजन्‌ 
मांगा उरहों ते एकाप्रशीच्रत ज्ञानक्रर तदेया ग्रास. बूला 
कि विन-भोजन किये मेरेषाएए निक्रते-जाति है, शीघ्र भजन 
तो नामदेवजी-वोले-खानः.काष्वशीत्रतकेनः देगे इसी, हटाः 
ही स मगड़पड़े धूमभई 'लोग-इकृढे भृगरे -सवनेः कृ, २९ 
चनवाक्र खादेव तव ओ, नामदेवजी. ज मानितो सध्या हति 
ही बह व्राह्मए मरगया .लोगो-ने,; कहां -तामदे्रजी करो पा 
भई उनको कुड भी भय, था-चितर स व्राह्मण, कृष लोथप्‌ 
मेत वेठगये लोगे से कहा-कि.-ञाग लगाक्रोतभी म्नगवपरः ह 
ओर नामदेवजी के. वरिश्वास्रपर पुस॒त्रादुये स्रो गरः यह, चरत्‌ 
देकर-नामदेवजी. के चरण भःम) एववेर शमूेवा $ 
घर जागरस- एकादशी-का करते लोभो को त्रधा.लगीः, उत 
वावली भ एक, वडा प्रेत-रहत्नरा-था.-उप्करे{इर रकाः 
जाय्रसका नामदेव्र्जः.कलग््‌ लेकर स्ाधीरातुःक; वारिप 
-वह प्रेत विकराल, भयेकर होकर आया त्ब्र.ता नपदेवृजा 
ने स्वर व ताल स.यहः पद्ःसुनासरा तुक-युह दैः कि -0 य्‌ म 
भरे लम्वकृनाथः ) रक "( धरती ,षावु स्वगं, ल्{(-माघा-। ५९ 
जन्‌ भ्र भर -हाथ ) ,भगव्रत्‌, प्रसन्न, हो -उस, मृतदी. ५६ 
द्ये ओर -वह भृत. नामदेव्रजी;की. कृषा ते-परमधातर 
पटुचा + नामदेवजी+ ,एकार्दशी-केः जारण ओः पेत. दम 
धीः, सर्वभक्नशिरोमशि- मये ,-किं.-खवतक्र रीत्रि- दे; जाग 


4 


मी 
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[ सै पिके नामदेवंजीं का प्वमंदलाचरण मँ गति हं ॥ 
इति भीशुक्तदेवीसहायुक्ृतदटन्तिपचदरीपिन्यांभरम 
; छ निवल्धे एकविंशः धदीपः ॥ 2, ॥ 
1 ६५1 क्थ-दघ्रिराधर्दपो र 
सन्तदास भक्त का. द्टास्त + ५. 
1५ (९1 
समीरित मरवासरवथा॥ भीरि 
दापन-स्त्रीयमोग जहो. हरिः .8 ह त + 
सगनान्‌.निजभक्त करके लगे भोग.को- सर्वोप्रिः समते 
जैस-सन्तदास्षजी ने भीति सञ्मानसीहीःःरोग रगेया तो 
त-भये हरि ने,जगचधिःमन्िस म ति्ज-भोग नकष ' पायाः 
दृटन्त सन्तान", निवाद्गे गात्र के विमलानन्क्के श्र- ` 
ध वेश परमभक्त हुये । जिस ध्छरः-एजा (-एथु ).नः निज 
ततैतीसगवतेसेवा करीःतेसही सन्तदालजीने .करी "अपनी 
णी प्स्वना म"मगवद्धक्निःमर -सक्तोरके, परताप बरावर 
ला भोर काल्य उनकी.सूरदासनीः के वरावरप्थी -भगितरत्‌ के 
स्म करव) चोरघ्लीलाचरतों कोरेसी मधुर. ललित वाणीरमे 
त्ायाःकि जिससे, निश्चय मन निभेलं होकर भगवद्‌ च्रे 
जाताः है". वेर मनसे अया कि मगवत्‌.का. भोगः छप्पन 
कार-काही लगानचाहिये सोःघ्यात करके: मानतीभोग क्- '" 
7याः तोः८ श्रीजगन्नोथरायजी > ने^निज सच्ेभक्र कौ ; मानसी 
भोग अङ्गीकार किया ओर वहां'के पुजारियों का-लमायेा-भोग 
४ रहा वे चिन्ता मे हूयेः तो राजाःको यज्ञां कि सन्तदार्सं 
के षर्‌ दज हमारा निमन्त्रण था ब्हा-हम स्वादिष्ट" र्‌ 
पुरता के लालच.से बहुत खागये भख छुख.भी रही न्दी 
पने सन्तदासजी की भक्ति ओर प्रताप कौ. विश्वास , किया ॥ 
। " तिःश्ीशङ्गदेवीसहायङृतटशन्तपरदीपरिन्यभिमः 
निबन्पे द्राक्षिशुः भरदीपः,॥२.२.॥ । 


न 


श्रय दष्टान्तप्रदीपिनीःस० । ८ 


महाप्र्न के - दशनः किये, एक ( गजप्रति ) ` नाम पुरषो 
पुरी के राजाः भगवद्धक्र हुये गोसाई . श्रीकृष्ण, चैतन्य अपे 
गुरुम देसा इद़ विश्वास रखते ये कं जव , दशुन ` तिनके कर 
लेते तव राजकाज किया करते थे एक- दिन गुरु. गोसारईजीःते, 
तिनका दशन्‌ करने को आना रोकलिया , तो राजा. सन्या 
रूप करके दश्वन' करने को ` इधर :उधर+किरनेलगा पर्‌ दनः 
नहीं पाया तवः प्र दिन, रथयीत्रा कोः देखा कि रथ कभागे 
गोसाईजी दत्य करपहे हैः तत्र तोः. गोसाईजी, ने राजाः क्राम 
छरोरःइद़ विश्वाक्त"देखकर निज छाती से लगाया "अर भरेम 
व्मानन्द मे मनग्नहुये.॥ 7; = "ल ^" 2 
इतिं श्रीशुङ्तदेवीसहायजृतहष्ान्तम्रदीपिरयप्रमा ~` " 

¬ निवन्पे चतुिशः प्रदीपः ॥३४॥ „^. ;. 


५.4 र 
~ - चथ पञ््रिशःघरदीपः.। “1 , 
~ ८ , .सद्नक्रसाई भक्त का दृष्टान्त) ५५ 


सदनः सदनं ' हि बभूव -हरेखिजमन्मदनोऽपि च 
यत्सदने॥ सद्नेन खे, लया ललितस्तदने पसपाए 
हरिस्त्वरितम्‌ ॥ 9 ॥ ध 


शे ^ 

( सदनः).करसाईःभगवत्‌ः का स्थान अथीत्‌ः छरपापात्र मया । 
जिंसक्ते घर तिशेवनेनिवासी (श्रीविष्याजी ) जिस सदन करके 
निज दुकान मं ऽतराजुः से तोल;  लङ्येमये तो तिस सदन 
पर भगवान्‌ शीघ्रही प्रसन्न.भये (दन्त ) ““सदनजी" जाति 
क ऋसा परम्‌ वेराग्यवाच्‌ भगवृद्क्ग हुये जिस भकार सान 
कसाटी स अवगुणरहित होजाती है उसीपरकीर सदनजी 
छते जन्मों के पाप दुरकरके' शुद्ध" भये मांस - ओरौ 
स्कर वेचते थे आप. हिंसा . नहीं , करते ये . ( शलथामा) मति 
पासन थी.उसी से सेर मन जो चादता,था वेत्रदेते,भेः। देकं वेषण 


¦ -ग्रधेमयागः। न. १८६ - 


ते देषङ्े,मनःै कंहा,क्रि.यह पूर्तिः देसी-.कुश्त्तिवाले के पासः 

उचित है यह कह.सदनजी, से. मांगी ` उना नै; तुरन्तही 
देवी तो साधु को .स्वभा्म आज्ञा.मडं कि हरमेःजहां से लाया 
तहा्ी पर्हुवा दे उसनेःकहा, मृहाराज |. क्रसाह के घर आप 
का निवास अयोग्य हतो बोले उससे हमारा बड़घरेम हे हम 
कहु प्रलरेपरर रखता.है.तो हम -मृला शसते ओर्‌ मोल 
तोलं की जो.२, वतचीत, करतां हे वह हमारा कीतैन्‌ दै तष 
तो साघु ने'जाय सद्नजी से सव वृत्तान्त कहकर शलथामनीं 
कीः मूत्तिं दियाः तवः सदनजी धरवार: खोड' उसः.मुचिंको 
शिरपर. रखके जगन्नाधजी - को चक्ञेःराह.०म करी एकंःखीं 
संदनजी को ` युवास्वरूप ! देखके"आसक्ृ होगङ+अपनेः घरः टिः 
कराये सुन्दर भोजन करवाया.रतत कोः कहा किं. हमे" अपने 
साथ ज्तेचज्ते सदनजी. बोले कि मेरी गदेन, कटजाय तचभीं 
यह चात नहीं होगी तो उसने कुं ओरहीः समम्‌ तुरन्तं घर 
मःजायके अपने पति का शिर का€ करके फिर आय बोली करि 
अचं वेखटङे' तस साथः-लेचनोः सदनजी .ने .फिर-कषहा करि 
हम से यह कभी. भी न'.होगी तव - तोः-उसने ` पुकार. मचादीं 
कि इसःमनुष्यः कोः साधु जानकर ` टिकाया थासो अवं यद 
मेरे पतिः का "शिर काटकर मुको अपने साथ लेजाने ~च्एः 
इतागहै। सदनजी पकंडे हाकिम के घर च्प्हुचर "पुछा ' गेया तो 
'सेदनजी नेषकहा हुम सेःअप्राघःटुखा तव.हाकेम ने सदनजी 
काणहोथः कंटवायदिवौ\. देते कटः: भी - सदनजीज्रसि 
पवजन्म कै. पाप को ` फलः सममकर भगवद्ष्प्रानहीःः मे, लीन 
रहं -जव पुरी" के निकटः पहुचे तो -जगन्नाधजी महाराजः ने 
प्रसन्न. होकर पालकी ` सदनजी के लिये मेजी' पर `स्रदनजी 
मर््याद्‌-देखकर्नहीं चद्ते-जव खक -बहुतर्हपं कहन" लगे तन्न 
भगवत्‌ कीः -आ्ञा उ्लघनो ` उचित न - जानकर 'सवार हो 
भरीदरवार म पचे भगवत्‌ के-दशन "पाये ताथ भये ओर 


१६६ हष्टान्तप्रदीपिनीःस० । 


चुदाई हदय की परीतिही “की. देलीः; जाती -हे ओर हम को 
्ेवल भगवत्‌ की ;ऋाज्ञापाल्न उचित हे यह कहकर अहह 
जीः:के गले; माल, डासदी - तो, कुरदजी शः; छतिहुस्सहं 

मल दुखा ओर, ;खपनी--वेमस्यादी, 7 समक्कर्‌ -इवन्‌- ङ 
मनोरथ करके समुद्र मे कदपड़ -मुख्य दरो म्र जायं. १ 
हुये भवत्‌ का दशन्‌+करके छृतायै "भये जेव, भोजनः कप 
गये तरोःभगवत्‌ ने चाज्ञा छी किं दो. पनवाड़. मै पारस कते 
दही न पूरको दसरा किसका है तो वाले वंह ' तुम्हारे चद 
साई क हे तवे तरा घुनतेही किर ` भीः वडाः दुःख" ओर 


१ 4 ~~ 


भोजन करना विष समान होगया भगवत्‌ चाले 'दुःख^ का. कुड 


वार्त नरईहे तुम्हारा चोदा माई मेरा परमभक्रः हे इत्तानतं यह 
हकर पूवेजन्म में वह राजा.था ओर राज्य'खोद्.वन. मै. हमारा 
भजन करता था संयोगेव॑श-एक ओर राज्ञां वही अरविर, विका 
तउसकी 'सजात्रर भोग ` विललास मोर रगरंग को देखकर 
इसने भीउसं सुख कौ चाना करी इससे यह^शरीर पाया अव 
वृह तुम्हारे वियोग ते. खाना पीना सोना ' सर्व" सोके भ 
सुमान हरहा है शीषर जाकर सृधिलेव तंवः तो चूहजी 


ने 


पस 2. 


लेकर .नह्‌।.पहिले टिके ये तह जाय प्रहुचे-तो श््हनी क, 
वद्यं नायाधरजाने बी प्निषायः घर'को. चले { अहनी 


कुरहजी 


के.वियोग चं दुःखी भये रोया करते ये फिर -कूढह 
को आते'सुंन हर्वित होकर, अगे जाकर सामने लिया ` दण्डवत्‌ 
र दानाभाङ'धम्‌ से भर ह्र मिलति । कूरटहजी ने सव दृतानत 
कहा होन भाई येम से भरे घ्र धार द्यागेके" मवत्‌" सेवा भ ' 
जनरमःशरीर'समा्त किया ॥ ^>, = 5 " = | 


1. ह 
शन्न 1 {द्ध + 


प्य 7 + त ता" 
[१1 1, इति अ) प ५ 
व तिः श्री॒ङ्गवेवीतहीयङतददीन्तथ्रदीफियमिम 
प-2' = तिवये सतत्रिशः प्रदीपः ॥ २७... 


[न 1 ५६ ४ ॥: 


न= = ~ भ~ । अ 


1 ०) प्रधमभाग 1 ' ` १६६ - 


५" ,ऋअथाष्व्रिंशः प्रदीपः।; ` ''' 
५ र ‰ य ट्न्त  '“ ' 
^ स्ी्चामिच्छतोविष्णुभक्कस्य भतिमां निजाम्‌ ॥ 
योधयेयथा कपे जगन्नाथमरिक्षयत्‌ ॥ १ ॥ 

निज भ्रतिमा पूजना चाहते भक्त को भगवान्‌ निज प्रतिमा 
 ्नापही वरतदिते हे जैसे जगन्नाथजी को कुवे में निज भ. 
मा बताई ८ दान्त ) ( जगन्नाथजी ) रहनेवात्ते गाव थाने- 
बर के प्रमभक्त र ष्ण चैतन्य महापरस के सेवक पार्षद्‌ 
सदश्‌ हये इत्तान्त यह हे कि तीन दिनतक भ्र्को श्चपने 
रप्र विराजमाना देखा छीर उनके प्रताप का प्रभाव घर में 
कट पाये धीन्‌ र विरवासयुक्त भये, ओर ` सेवक हो- 
र ( छृष्णंदास ° नाम पाया पर लोग छष्ण नाम कषा करते 
 घहुतकाल.मानसी पूजा ओर ध्यान करते रहे एकवेर्‌. मन 
ह्‌ खा कि. भगवत्‌ मूतिं अचां मिज्ञे तो सब काल सेवां पूजा 
| रहो तो भगवत्‌ ने कृपा करके अपना स्वरूप पक द्वे मे व- 
या उसे लाकर स्थापन किया ओर देसी सेवा पूना मं लीन 
१ रात्रि दिन भगवत्‌ के श्रङ्गार सेवा पूजा ओर उत्साह 
गर्‌ लाड लड़ने के सिवाय दूसरा कुखं काम न था उनके पुत्र 
7 नाम (रधुनाथ ) था वह भी लड़काईही से पेता प्रेमी ओर 
हुमा किं भगवत्‌ ने स्वमन मे एक शलोक अपने प्रेम ओर. 
ङ्गि.का सिखाय दिया ॥ । । 

` इति श्रीशुङ्कदेवीसहायक्ृतदष्न्तप्रदीपिन्यामेम 

-. , : निबन्येऽव्रिशः धदीपः ॥ ३८ ॥ =, 

| अथेकोनचत्वारिशत्तमः प्रदीपः । 

१ रामद्ासनी का दान्त \, 

गच्छेद्धक्कसमीपं हि हरि्ंदयवित्तमः ॥ शमद्ासमृहं 

स्वा. दशनं प्रददौ यथा ॥ १॥ 


१६४ दष्टस्तप्रदीपिनी-स० । 


ह्दयवेत्ता-अन्तयौभी, भगवा, "भक्तः के पास जापर | 
है जेसे (राभदासजी-)-क-वरःजायक तिरं निस्य दशन दिया। ¦ 
( दृ्टन्त ), रामदासजीः , रहनेवाले ड कोर दार. कट निकट, 
चड़ यरी हरिथङ्ग भवरे.षकादशी तकर ,.वड़ी त्रीति सुनः 
खोडजी के भन्दिरि दारका 'जायुकुरते जरं वदभ तो, रन 
$जी ने आन्ना की कि गव तंमं धरी जन्‌ स्मरण 
रो यद्यपि रारसदासंजी न वचन अङ्गीकार्‌ ज्या, फं जः 4. 


र म) + 


रम कौ उल तो वेवश होकर चजदीजाति तो भगवत्‌ सः तिमः 
भक्रं कं आने जने कपटम्‌ नही सहायो तत्‌ ५ की 
कि तुन प्क गाड़ी "लाओ हम वुरहर घर -चसग ।शाम 
अभितती दंफादशी को गाड़ी लेकर पटच ञोः लोग न सतिः 
क बुङा$ के कारण `गाईपि 'अया ह दरद तत्‌ 
भये भगवत्‌ सन्दर भँ. गये चोर.माड़ मु .सवा(र उ १ 1 
प्र गहने सुव भगवत्‌ के “मन्दिर मेख प 

जारीलोगो ने मन्दिर लोलां ओर भगवत्‌ की नुदे खाता 
गये कि रामदासं लेगये- सन्‌ पीले -प॑ड कीर २ मदनु १ श 
उनके आने से चिन्ता'भई तवं भगत्‌ ने कहा समीप; ष्ठ 


चावड़ी ह उसी सँ हमको शिंपादेवु गमदसुञञीन व कि 
फिर बे,लोग्‌ यये. तो 'रामदासजीको मारि। "पीट यल किया 
रार गाड़ीमे जवन देखी'तो लज्ञित होकर प्प कन 
लगे पील किसी के. धतलाने से वाव को.'देखां (त सथू 
भरी हे चङ्घित्‌ प्रे भगवत्‌ ने कहा कियाद हम री' अना 
से हमको नाथा है तुन ज" उको घा्-दियां "सौ हमने 
अपने शुरीरपर रोका हे इसहेतु वावृध रुथिर से भरी हे अन 
तुम लोटजाश्ो तुम्हरे साथ नं जा्यगे" पुंजोरियों ने वड़ी ध! 
थना ओर करुणा विनयं .क्िया.कि महाराजं ! जो अप्र न चले 
तो.दमाी ऋगति होगी सगेवत्‌-ने कु न” सुर्ना- वहतः "कहा 
तव यह ठहरा कि" भगवत्‌, भतिं के(्वरावर सोना तोद 
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पुजरिलिगृ इस वातिपर मानगये रामंदालजीं नेकं सहाः 
, रेन | मरे. घरर. सोना -कर्हा" हे भगवत्‌ बोले.तुम्हारी छी. 
"कानत वोली'सोने'की हे ठमरे तोल कौ वंरावरे वहुवि 
हज उसं वालीः'के : साथःःभगवत्‌ साति को तोलनेलगेःतो 
बालीवा्ता पलरी धरती स जलग ओरं सूर्तिवाला हलं 
;ऊपरं होगया "पुजारी सवं लजिते होर कर घरं चलेगये रामदास. 
जी ने भगवत्‌ को लाकर अपने घरं मः विराजमानः कयां ' ओर 
भजन सैवाःकरनेलगेःइंसच्वसतिं से भरकर हे कि राज्ञः वलिः 
कःया 'तो उसके." वांधने के पील बहा; टिकेर यहा -रामः- 
"दीसंजी के घप्यज्ल हीने केः पीथे" टिके आर सद्‌ -मगवपकत केः 
यह" रहनं श यं चिंह है कि अव भी भगवत्‌ मूर्तिः किसी 
` ओरःमनुप्यसं नही उठती जेव कोड रमिगाशजी के वेश मं 
कीरींउटारत्हे'तकं तुरन्त-उठंजाती ! हे. मेन्दिर कीः 'मरस्मेत' 
के समयः इसा वार्ता परीक्षा होचुकी है॥" = >. 9; 
, इति श्रीश्क्कदेवीसह्ययछृतदटछान्तशरदीपिन्थां प्रेम 
निवन्येएकोनःवत्वारिशत्तमः पदीपः ॥ ३६ ॥ 
` , अथ चलयारिशःब्रदीपः। 
` 533 ‰ दयावान्‌ सहकार भक्त का दै्टन्त ।५ 
 सवभ्यश्चापः.य्घुग्या दख्रायज्ञः परा. वतः. ॥-द्स् 
प्रछठःयथा वशय, पनचुसन्ञफल्‌- सनत्‌ ॥.3 ॥;.> ~ 
7पसत्रतयन्नो से पर -अयथात्शचे्ठः-दयायन्ञःमानागया हे ! जैसे 
दघानालाः एक, साह्ू्ार संपू पद्चयन्ञ" के, फलको -षतह्‌ 
(च्छान्तं ¬) .एक "साहूकार. समय, के -फेरथरके' दरिटी होगयु] 
चारयन्न,उसने कयि ये किसी चपीर्वर के.उपदेसं स-एक .य 
फ फल .छो लेने के लिये धर्मराज के पास ` चला एकवेर भोजन 
क्रने+की, सामी उसके पास थी उसकी रसो; वन्ाकठर .जवु. 
खाते को वेठा तोः. षक कुतिया उसी- घड़ीः;वियाह मूल से 


[न 
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विकल भई.आई तो साहूकार ने ; क्या.में माकर चाष भोज 
उसको देदिया पर भूख .न गई फिर -दृसरीत्रोधाई दी, 
भी वही दशारही फिर तो, चार. वेर में, सव भोजन. उति. 
पनीर पानी पियायदिया संतुष्ट॒हो चली .गड: ओर : साकार 
भला प्यासा धर्मराज के पास प्हुचा धमराज ' ने हिसाब, कते 
कहा कि पांच यज्ञा मे एक यज्ञ तुम्हारा अक्षय हे किसका फत्‌ 
वाहते हो वैश्य ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज [मनि 
तो चारही यज्ञ किय है वह पांचवां यन्न कौन सा. हैः भर्मराजः 
ने कार्षि प्राचां अक्षय यज्ञ वह, है जो तेने कुतिमापरः 
इयाकरके सन भोजन देदिया यही सवोंततम अक्षय पां चर्वा यज्ञ 
है इस यज्ञ की चरावयी ओर कोई भी यक्ञ नहीं करलक्ा रोक, 
शमर तो फलाकांक्षी होने से नाशवान्‌ यज्ञ हैः अर यष्ट निरः 
पष्य होनेसे अक्षय महायज्ञ हे साहुकार सुन प्रसन्न होगा ॥ 

इति भीशुङ्गदेवीसहायछृतदान्तप्रदरीपिन्यां प्रम ~  , 

निबन्धे चवारिशिः भदीपः॥ ४०॥. `: 


अथेकचव्वारिंशः प्रदीपः `." ~ ' . 
राजाशिचि.का दष्टन्त । ` „ : 
शिबिः कारूशिको दाता ब॑भूव मगवस्पियः॥ द्रा 
श्येनरूपाय मांसं यो.दत्तवान्‌ स्वकम्‌ ॥ १ ॥“. _ 
राजा शिचि, दयावान्‌ दाता भगवत्‌ का भरियभक्त हमा। 
जिसने श्येनरूपधारी इन्द्र को निजर्मासत आ दान करदिया 
( दृष्टान्त > ^“राजाशिवि" की कथा ओर पुराणो मे तथा महाभा, 
रत मे विशेषता से लिखी है करं दयावान्‌ शुरण देनेवाले ओर 
धमारमा भये अश्वमेधादि बहुत से यन्ञ करके ब्राह्मणो - 
अनेक पकार के दान दिये भगवत्‌ की मरणा. करके-राजा इन्द्र 
फो दया ओर शरणागतवत्सलता की परीक्षा की चाहना ह 
त अग्निदेवा को कनूतर घनतया -दौर आप बाज का रूपः 


4 
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रके भाया करूतर ने षाज.के भय से कम्पित होकर,राजा 
के दामन की शरण ली.खर घाञ्‌ से राजा का बड़ वाद हमा 
बाज वोला फि हमारा माहार छीनते हो राजा ने कहा करि-श्‌- 
रण म मये की रक्षा करना.परम धर्म हे निदान-नव-निजंशुः 
रीर काःमांस देने कहा तव बाज माना तव मांस अपना काट २ 
कर्‌ पलरे पर धरा तो करूर का परलरा धरती न दोदधै जव मांसं 
श्रते .रःभी चराचर न हा तच राजा शिर काटकर ' धरनेलगा 
तो. तीर्न देवता भरकट भये मर वरदान देकर स्तुति करी ओर 
शरीर जेसा.धा वैसाही. करके चक्लेगयेःइससे- भगवत्‌ के भक्त 
भीः भगवत्रूपदी हे वे जो कर सो.आश्चय, नहीं-॥= . {< - ` 
 , , इति भीशुङ्गदेवीसहायक्ृतद्टन्तप्रदीपिन्या, पेम ,:"-: 
+.“ ˆ, निचन्पे एकचत्वरिंशः प्रदीपः ॥ ६१ - ~~; 
“+ , आथ हिचतारिंशः प्रदीपुः। ` .“ `; -ः. 
` राजा मयुरष्वन का दन्त ।,. ` ^; ~ 


न 
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1 1 धर्मनिष्ठो महानभूत्‌. ॥ विचा 
स्पुत्रदेहाद॑मखिन्नो हये ददा ॥१॥- - ; 
"राजा ( मयूरष्वज >) महान्‌ घर्मनिष्ठ भया+ जिसने भगवत्‌ 
® अथ निजपुत्र काञओआधा शरीर काटकर. वेखेद 'देदिया 
| ( दृ्टन्त › राजा ( मयूरध्वज ) उनकी धूमपः ओर ( तान 
ध्वज ) पुन्न, ये देत परमभक्त दयावान्‌ हये किं "भगवत्‌ ने ःघर 
"बैठे दशन दिया ओर परीक्षा से दद्‌ देखा । इत्तान्त यह हे कि 
राजा (-युधिष्ठर ) ने अश्वमेध , यन्न किया ओर अञ्न को 
पोहा देकर उसकी रक्षा के निमिन्त भेजा.तो उसी सेय राजा 
, "समूरष्वज ते भी यज्ञ आरम्भ किया मोर तास्रभ्वज पुत्रं घोड़े 
| 'साथ.था राह मे. भटभेरा हृमा,तो . (तान्न्वजः ने सहामा- 
रत के योधा गाणडीवधारीः ( चञ्जुन ) के .हाथ.-से-घोड़ा-यीद , 
(किया तव भक्नानुकूल : म्राज; ( श्रीङृष्णचन्दरजी ने देखा 


| 
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कि यहां दोनेसक्र ह एकम्को जय दीजाय तोःएकःकीः-अभिः 
लावी भङ् होगी 1.इसहेत प्ररीक्षाके हेतुःयापः इद्धः ह्मण वर 
ओर अर्जनं कोा-लडके का रूपः वनाकंरे सांनाःमयुरध्वज,/क दर्‌ 
पै गये .राजौ यज्ञशाला मं थां दरेडवक्‌ करकफे-आदरःश्ोर रि 
नयपूवैक पूरी किं चमिमेन क -हेतु क्या हे तंव-वृदयनाद्मएस्, 
धारं ममंवान्‌ःवोले किःवनःमें एकत व्यातं हे उंसने इस^बालेकं 
के-खाने' की इछ कौ-मेनेः वहत कह केः दंसके वल; 
को लिव पेरुडसने न मानाः कित्‌ बध है"तेर मासमिरेकैर 
को नहीं निदान बहतृहीप्ाथने ओर रुदनःकरनंस यदहं ठहर 
कफिजोराजाःका आधा शरीर लिः तोः ङ्स वालक. को. ची 
देवेगे इसं-देदुभे कुम्दोरेःघास जयाहूःदस चींक की्ता कप ' 
तव सुनकर राजा को वडीही रयो उदप्हई किः्निर्वय यह 
शरीर एकदिन ! नटः होनेव्रालुा, हेः; पिसेःकाम में आव ता 
इससे अच्छा क्या, हैःत्व॒,उस्न वाह्य. नु. कृद, एक वचन उत 
ट्याघ.का ओर आ है ऊिजिस.आ सरराजा का. शरीर चारा 
जाय ्वह"आर"एक अर से तो"राजाके वडवेदे-केः दाथ 
होय ओर दूसरी ओर" रजो कीः कै हाथमे हेयर 
किसी पकार का भी-किर्घीकिः दुःख ओर शोकःन. होत्रः राजा 
ने'ईस वात को भी.अद्ीकार किया तकः ताख्घ्वुज्ञःने बाण 
से-कहा किं शाचेसत^ते" वेदा (भ वापः .कृरूफहोताहे जो 
मेसं आधा शरीर लेक्तियाःजवि तो बहुत श्रीं ज्ञात द्वाः 
ब्राह्मण नेःकहा.कि त सजा तरही.-हतवःराजी बोली किमा 
राजा की अद्धदग हःजो राजा के आये शरीर कदने सभ 
क्रो.लेजावे तो उ्याघर कीनखोर मीरिधिकः सन्त्ताःहोध) त्रः 
हण ने कहा तू.रानीहैः राजी नदहीःफिरः तोऽन, तत्रं 
ध्वज-को राजा-के सामने इसः कारणः कि" परस्परः देखके माह | 
उत्पन्नः होजाय,ओर पीट पीद्धेः यनी को-खड्ः कियाःऋोर द्रर्नी 
मारा राजा के शिरःपर.रखके खीचन्तेलगे जवार ; रजा 


॥ 
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नाहवे तो रजाः कीतर गख से जल; निकषा बाह्मण 
¦" तकाव प्रह-शरीरहमार्कमि का नही र्दाव्योरकि, यज्ञा 
, हु यित्ःदोकर द्विना दहेरववराजाः नेः विनय किया (महाराज्ञ] 
छा कमो करीष नेक (जिक्त-योरूकीः आंख सिध्पानीः कनि 

छती है उज्न+त्ोर के,शसरकोः यहःदुःखदिकिसमे) बङा प्रधी 

टको तविषी कौम. -ननकाया ॐरःदाहिना शद्ग -वडभिी 
+ कैनेप्नत्राह्यकेःकामं सेःन्याचचातव तोभरलत्‌ कणासिन्ध 
¡ 'इसपवचलःके! सुलक्तदीप च्िःव्रि्वास सेः द््यन्तद्ीःषरसन्न 
दुय ज्रार- अरम म प्हल हाग्रय.क्धोु<यजफको आरके) नोचे 
॥ उ टार -खाता-सः लश चचा, चपर प्न स्प--स ,राजा-व 
{ दशन {प्रेय ्रवत्‌र क श्प होतेह पत्र शिप्छी न्ह ` 
1 'दीगम्रए्मोर.मगनाद्‌ गेक्े किं तुस्दयसीःधर्मनि क्तीवहूत 
प्न्नत्नाह-नोचाहना,स्ेःसो सगो पृणकरूग्यः सजाकेरहभ्र 
| .जोडज्नेननिच क्रिया 7्महाशज चापनेतगुयहं रिया, तोल 
!, कोतु पिदरा्ःचाक्री-रहैपःजोः्रग्‌ केवलः चरणों कीनपरीक्तिष्वा- 
'हतद्ं ओरएक परायना गरहहेः किः कलिकयलः-ागर- चलिः 
"वाला सोऽकः्तीःकठिनः परीक्षाः भच्चेपरन कृस्नी चाः 
हिये -तवा.भगवत्‌्रै"यहज्चवन)भबङ्गीकार क्रि योरअजत् 
कोर राजा,काणमिलाप- करवाच्छस मेल ८करादिया !। राजानेःव- 
 हतमहषले प्रोड़ाएरफरादि प्राःयओोर-इस्तःचखिः से,भगंवत्‌ःको-सः 

सनका गरव दूरं करना धो सो सी दृर्होगयाा- ८ 1 $ 5 
| ५“ + "डत श्राश्युक्कदवासहययङृतद हान्त्रदापन्या पमः; ~ 
4 न> +निविन्धे द्विचर्वारिशतमः पदीपः॥ ४२०१-1 ' 


| 4 थ्‌ क्यरचतारिशतमेःदीय्‌ः। . ५ 
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-> राकां कुम्हार व्री कथा का ह्दर्त्‌॥, 


7 ५; 5 > 2. >^} 1 


. बवहवित्तापि-न्‌ ददत्‌, दवपारत्रलीवन्‌ः;॥ ,राकाकुला 
| ` लभक्तस्य.गृहे माजाररक्षणम्रः:3.1 2: 


५ 





॥ 


४ कि च 
०४ दष्टान्तग्रदीपेनी स । 
राजा ने फरोघे में हाथ-डालक्र रला मचाया त्नी मरी ते 


देसी तलत्रार सारी-कि.हाथ -स्लग; जाय गिराः जवः सन्श्ी-को 
मालूम हृश्राः कि राजञा का हाथ हेतो..वडे- शोक ओर लज्जा 
से पड़ा तव राजाः ने. समृभ्ाया^ क्कि भूत ओर. भेत वही है भो 
भगवत्‌ से विभु हे तुम चिन्तां सतकयो. हंसको यही करना 
योग्य धा तवं तो करुणासिन्धु भगयत्‌-ने आज्ञाकरी कि राजा 
के ` लिये सहापरन्नादः ले आश्ओ"ओर.कटा.हाथः उठला ए 
जारी लोग दौड. योर इधर से राना दर॑न-को.चले राह. 
पुजारी लोग जव, आगे व्रद़कर स्हाप्रसादे दने ऽलगेःतो राजा 
ते भावभक्ते से हाथ दोनोँ.उटाये-.उससमय, भगवत्‌ .की, षा । 
से वह कटा हाथ. भी-निकल- आया ओर्‌. गजा ने)दोनों दा 
से महाप्रसाद से.अपनी छाती से लगाया -ओर  दशनक्र पेम 
ओनर्द्‌.मे" मग्न होकरकं सेत्रा म, रहने लगे । भगवत्‌ ते कटा 
इरा दाथ अपने वगर सं,लगव्‌- दियाा-अव, तक्‌ वृह .दोनो.इष्ष 
मुगन्ध्वान्‌, है जित्के-पुष्प अगुन्नाथरायजी पे चदय जति है ॥ 
~+, -;-इति ,रीगुक्रदेवीसदायङ्खतद्ान्तपदरीपित्यारम्‌ः ; 
८ „~ {~ . निवरन्धे पुट चत्वारसिशुत्तमः भरदीप्‌; ॥ ६ ॥ 

„ :' , ¦ खथःस्तत्रव्वारिशत्तमः प्रदीपः (=, 

सुरेरवरानन्दजी की कथा /> ‡" ^.“ ` 
` "महापरसादं -'मतुते.: सरोषं, हरिपियः॥ अपी 
मासव॑ख्कं -भक्षुयाततास्तं तद्धिया ॥\.3 1 य 

:. इरि -के .श्रियभक्रः-रेहाप्रसाद्‌. को ससे उरछृष्टःमानते'ह 
लेसे मांस के बड़; को.भी , भक्र,ने स्रहापरसाक मानकर. भाग 
लगाय्रा-( सुरे्वरानन्दरजञी); चसे स्वामी, ( यामानन्वजी ) 
परभगवनद्धक्र; हये: ओरः महाप्रसाद, कीः. देसी -.महिमा ई 
संसार स-केलष्ः जिसके -भभावः से हकारे, को- इड विश्वास 
हागया(टत्तान्त एक त्र किसी दरष्ी ने. राह चलते .काहः 


५ 


¦ > "परथमभ्ागः।२ न) २०४५ 


मसि.काः व्रा वनाहुका>पगि -ले"खाकरः कहा, कि. - भगवत्‌ क्रा 
महाप्रसाद हेः सुरेश्वरनन्वजी ने. महाप्रसाद्र काः नाम. सुनते 
ही ज्ञेकरः भोग.लगायःलिया-अगेः चल दिये; पचे सेनो चलें 
चले तःय, उन्हं य भी देखा देली वही आचरण किया" तत्र 
'स््रामीजी ने ' रोघ कृरकेःउनसे- कहारकि तुमने कयाभखाया, 
ब्रोलतेःजोःआपने;खोया व्रही.हसने. भी -खायाहेतव-स्वाभीजी 
घोलेः हमने. तोसंहाश्रसाद पाया सुसने.मसि खाया हे त्व 
पचने.वमन किया(तो .स्वामीजी केउदरः सेतो त॒लसीदल्ञ ओर 
-शङ्भरज निकलाःअोर उन्नकेन्मे से वंही मोँसःतिशृलःप्रड़ाप्तत्र तो 
तले चरणों मे.गिरे ोरःमग्रवत्‌ के महपरताद्र.चओरे भजन, का 
विश्वास्‌ हुः। निश्चय. करके समथ को त्रिषःभी असत्रहे शोर 
समथ -कोः्गरत विष. के तुरय हे.सोही शिवजी से, हलाहल 
पान.करललियाः वहः अवतक्र -उन्नके कणठ का अभ्रप्रफहे-ओर 
गहू ते अखतःप्रान भीःकिप्रा परः उसका-शिरि काटा गया 1, 


“.* ४४ इति श्रीशुङ्गदेवीसदहायज्तदष्न्तयदीःपिन्वामसे 


= = 


५ निचन्धे सत्तचत्वारिशत्तमः प्रदीपः 9७१ 


^~ ~+ ^~ 


~ ` अधाटचवारिशत्तमः दीपः ~ 


॥1 181 
श्वेतद्वीपनिवासी, भ्न का दान्त ˆ~ ~"; 
स्वतर्हपे महाभङ्खा निवसन्ति न संशयः॥ परीक्षितं 


गतो भक्तों नारदरोऽथःदवोधः त॑त्‌ 9॥... <. ^" 
(तदप) भगवत्‌ का . विहारस्थान्न है ओर .जो-भगवद्धकत 
श्रो" म.चिरंजी तरि; लिलेह विशेष करके इसी द्वीप म रहते 
हे एक बेर नारदजी, उस द्वीप मे. गये खरान्‌, उपदेश करन 
फो चाहा नो. भगवत्‌ ते रोक दिया कि यहाकि रहनेवाले मेरे मेम 
ओर भक्किभात्र मे तःरहते है इससे तुम अपनी ज्ञानकहानी 
ओर ही, कटी कहो तवु.नास्दजी ,उदएस-होः चले गये वेकुरठः म; 


१ 


ण्ट दष्टन्तप्रदीप्रिनी,. स०। 


नता.के शोक से विकल. ई; योर. गवत्‌ मै प्न,लगायके जहा 
पति गया 'तहांही विराजमान हुड = 7; , 5. २१६... 
इति श्ीशुङ्घदेवीसहायक्ृतदष्पतधदीपित्याभ्ेम “ ,: . 
निबस्पे एकोनपयाशत्तमः.परदीपः ॥ ४६ ॥' 
अय.प्रचाशत्तमनः;मदीप; 
वशिषटजी का इतिहासः। . 

( वशिष्ठजी)' बद्याजी.के दशु मं-मगवद्धक्र ओर सव 
विया के चाप्र हुये; ज्योतिष्रविद्या, चिक्गिरसा ओर संगीत 
इत्यादिको में संहिता उनकी.बनाई- विख्यात है नवीनजःो न 
उनकी संहिता, को प्रमाण. करके नई परिपाटी ` चलाई .पर षरि 
शेष करके उन्हीं काःअधिकारं धमशुाख भक्ति ओर'ज्ञानं श 
में सरथिक.हे जिन्होंने अन्तरिभ्च मेः निरालम्ब 'होकर' भगव 
जन -ओर ध्यान कियाः-कोर्‌ किर दूसरे, बह्योणड म; जाकर 
वहा. की ब्राह्मणी कीऽसहाय केःनिसिन्तः व्रह्मज्जी.से प्राथैना 
पौर ध्म की प्रत्ते के .जिये- वतक 'यह्‌,.रविंचारःहेः क्कि तीन 
स्वरूप -धारण करके-एक तो चह्यलोक सें > दूसरा.रमराज्‌ की 
सभा जेः सिरां, सप्तषिय ै.'देसे" तीन -स्थानेो मे रहते. 
जिनके परताप्र को देखक.राजा; विश्वात्र -ने : अपिता. रामय 
छोडकर भगवन्दक्ति कोः अद्वीकार - किंया;अोर . तितिक्ष पेशी 
थीः नन्दिनी-गङ-के -न -देने ओर. कहने ह्यक्छपि के वेर 
कारणः से,.विश्वामित्राने.उनके 'सौः-वुतर एक 7रक्षिससे 
कख्वादियेःपर्तु समथ होक्रसभीःउन्हं ने-कुं चदान स्था 
उनका {वचनः तद्या विष्पमहेश -तमोरः सारे जगत्‌ को दपा 
सीत .था कि जव. विर्वामि्रनी ने च्राह्यण होने के निमित 
वृहुत्तकाल ` तप. क्षि, रोर .उनक्रे वोदमण होने ` का निश्चय 
बशिष्ठजी के वचनपरही धा जवःव्र्शिजी ने निजञुलसे ह्मण 
कद तव इनकी बाक्स गणना. मैई 1: भगत्रत्‌के चरणो 
षसौ श्रीति धी, कि. ब्रह्माजी, सेयह, चात. सुनी फ) पणत 


| क ` ३५६ 
संथिवानस्दध्रन का-सूर्यवेशः,मे अवतार -होा तोऽवड़ी; प्रस- 
तता से सृधत्रश कीपुरोहिताई अद्भीकार,की जव भावत्‌ का 
प्रवता हृश्रा.तो"उन्दीके प्रप्र मन्न रहे॥-? `. 
दति श्रीशुङ्कदेवीसहायङृतदान्तप्रदीपिन्या परेम, 
नेवर्ये पचाशुत्तमः प्रदीपः ॥ ५० ॥ 


*"प्रथकपञ्चाशत्तमः षदीपः। 


-विश्वामिन्नजी का इतिहास । 

~. ~( विश्वामिव्रजी >) पहिले क्षत्रिय राजा गाधि कं एत्र य-जवं 
न॒स्विनी गः के,हेतु- वशिष्ठजी -से- मरबल सेना हारगडईः- ओर्‌ 
गजा से व्राह्मणो का परताप यर पदवी. भगवद्धङ्कि के कारणं 
तेपधिक देखा. त्रो राञ्य. छोडकर भगवद्धनन, म लगे स्मौर 
कटलाख.-वयेत॒क फेला घोरः सहातप्‌ किया के क्षत्रिय, व्राह्मण 
रोगये भगवन्भङ्ि ओर तप का ेसा घल प्रताप :रखते थे कि 
सरा ब्रह्माण्ड उन्न कुरवे सो एकवेर बहम से क्रोध होकर 
तवीन नरह्याणड 'वनाने ' का विचारः -किया ` ओर कड प्रकारके 
बहुत लोग उत्पन्न फियेफिरे बद्धा, भोर ' देवतार्यो ने श्राकर 
रहत विर्नृयः किया(त्रव स्वना से शान्तये जो वस्तु उसन्नकी 
सो अवतक वुततैमान्‌. हे \ ओर; ( विक ) नामं अयोध्या के 
राजा.क्रो शरीरे सहित स्वमं कोः पर्हुचाया- जव इन्द्र नेः .उसे 
धरत्ी.प्र गिराया तो उसने, आकाश्‌ म से पुकारःकरीतब 
रि्वाभि्ज़्ी नेः निजतंपोबले से धरवी पर्‌ -न .गिरेनेदिया ; वह 
भ्रवतक्रःनिराघ्रार हे ओर्‌, इन्द्रको स््रगं से -गिराने, की .इच्छा 
कीःफिर देवताओं. ने.प्राथनाः करी तवः दया करी. इसप्रकार के 
करः चरित्र विर्वामित्रजी के है यर'भगत्‌ के= निष्कास भक्त 
शौर धर्मश के परवर्चक, देसे ग्र..कि पक. वेर वहत. अकाल 
पड़ा कुछ .भी, मोग लगाने को न - भिन्ना वहत दिन पीडे एक - 
पराणडाल्त से.खभक्षयं वस्तु मिली असमय मेँ उसको भक्ष्यदी 


॥ 


२० दष्टान्तप्रदीपरिनी स० 1 


पति.गया तहांही विराजमानःहुई-॥, 2 > -7 2 
इति शरीशुक्तदेवीसहायकतद्ान्तपदीपियाप्म्‌ः - : 
. नितरन्पे एकोनपयाशत्तमः प्रदीपः 1.9६. 1; 
„. = अध पञ्चाराततमः दीप... ^ 
^ - बृशिटजी का इतिदास्‌ः।.;. 

( वशिष्ठजी") बद्माजी.केःदरशोपुत्रो मे भगवद्धकत ओर सवे 
विद्याओं के आचार हये;ऽयोतिपरविदया, चिकित्ति ओर्‌ सगत 
इत्यादिको मे -संहिता उ्की.वनाई. विख्यात्‌, ह; नवीनजो ने ` 
उनकी संहिता-को प्रमाण करके नइ परिपाटी चलाई प्र बि 
शेष करके उन्हीं का अधिकारं धर्मशाख भक्ति ओर ज्ञान शष 
मै सधिकं ह जिन्होंने अन्तरिक्षः. निराल्लम् होकरः भगव 
दजन ओर ' ध्यान किया-ओौरं किर दुसरे, बहमीएडःमै, जार 
वहां की व्राह्मणीः की.सहाय केनिरिन्त रमाजी-से भाधेना री 
श्रोरधमं की रदति केःलिमे- ऊवतक यह विचार ह. कि तीन 
सरूप ,धारण करक-एक तो व्हयलोक से "दूसरा श्रनि दी 
सभा मे-तीसरस^सतश्षियो न दते. तीन स्थाने रहते"हं 
जिनकेरताप्र करो देखके-राजा ° विश्वामि् -ने अपना, सन्य 
खोडः भगवद्धक्षि कोः ख ङगीकरार . कियात्मौर , तितिक्षा पेषी ` 
यकि नन्दिनी गडः के^न देने ओर +कहने ; जह्य केवर , 
कापः से. वरिष्यामिवःने उक्र सौ; पुत्रः क -रक्िसते व 
करवाविगःपरतु समथ होक्ररमीःउन्हौं नेनकुखं व्रदला त णवा 
उनिका वचनः बहम विप्सुपमदेश पौर सरे जगत्‌;को. परसा 
स्वीछत :था ,करि जव, विर्वाभित्रजी नें ब्राह्मण होने के निर्मिति, 
तरहृत्राल. तप. किम्रा श्योर .उनङ्रः वाद्य, हन्द का,.निश्चय ' 


नता, के शोकः से विकल हुई; छर. भगवत्‌ म मनःलगास्केजहा, 


„ वशिषठजी के वचनपरही था जक्‌रशिष्जी नःनिजयुखसे आक ; 


कुदः तव्‌-उनकरी श्राद्ध जं गणना अः; भगरवत्‌ः कतवर तः 
पेसी-धीति थी, कि. जदजी, से; यह-वात. सनी, कः पृण 


¢. १ त 


1 2, शरधमरभ्राग 1; , २०६ 


तथिदानरदुधन का.सू्यवेशः में. अवतार होगा तो 7वड़ी" परस 
नता से सूधैत्रश की. प्रोहिताई अद्गीकार्‌ की जन. भगवत्‌-का 
वतासहृशा तोःउन्ही.के मरमम सम्नरहे॥ + : ` ` 
- ~ इति श्रीशुङ्गदेवीसहायङृतदषान्तप्रदीपिन्यां पे 

` ` 5 नित्र्धे प्रञ्चाशत्तमः भदीपः॥ ५० ` ` 
5, 3 3 च ~ ~ 2 ~ 
` -अथकपचाशत्तेमः दीपः । 


क 


त 
1 क न) १८२५९ 
0 ६विश्वामित्रजी का. इतिहास । 
[9 [8.9 [+ ४० ^ 
 -( विश्वामित्रजी पहिल क्षि राजा गूधि.के पुत्र "येऽ जनं 
दिती गज ॐ.हेतं वशिष्ट. स्‌-भचक्त सेना हारग" ओरं 
एज्‌ से व्राद्मणों “क घाप, ञौर पदवी -मगावद्धक्ति के कारण 
धिक देखा त्रो राज्य छोडकर भगवनन मं लगे, रीर 
लाख वधुतकृपरला घोर सहातुप्‌ किया क क्षन्िय,से व्राह्मण 
होगये मगवृदध्ि न्तप का पसा. बल ताप, रखते ये कि 
दूसरा ्ह्मायड उलयन्न करव सो एकवेर . बह्मा से ऋध होकर 
नवीन ब्रह्मारुड वनानि ˆ कां विचार "किया ` ओर कई प्रकारके 
बहुत लोग उत्यन्न करिये,फिरे व्या, योर देवताश ने श्राकर्‌ 
हुत्‌ विनय. किया त्व स्वना से शान्तये जो वस्तु उसन्नकी 
सो उअवतक, ्ंतेमान है॥ यरः ८ निशेक 7 तामे -अयोध्या के 
राज्ञा को शरीरे सहित स्वर्गं कोः पर्हुचाया. जवे इन्द्र नेः उसे 
धरती प्रर गिरायाःतो उसने; श्राकण्श नँ से पुकारः कंरीः तव 
परिषाभिचज्जी ते निजतंपोवल से धरती, पर्‌ -न ,गिरनेदिभ्ा , बह 
भवतक.निराधार दै योर्‌ इन्दरको स्वर. से गिरने, कीःइच्छा 
की फिर देवताओं मेः ा्ैनां क्ली तवः; दया करीः इसधकरार के 
कईःचरित विश्वामित्र के है चरममगंवत्‌ के निष्काम भक्र 
भोर धर्म॑शाख-केपवरतक एसे" थे. फि एक वेरः बहुतः अकाल 
प्डा-छुढ भी भो लगाने को न मिला वहत दिन पीये एक - 
बाणा सेःभक्ष्यावस्तु. मिली अस्तमय मेः उसको भ्रक्ष्चही 


"२१२ इ छान्तप्रदीपिनीं स०।' 


व्डे बेटे जो त्षानदेवजी थे वे लेडकाईदी स श्रीदष्छमहासबं 
करं भक्र भये फिर बेदपदृनेको गये तो-किसी न मीइुनको न 
पाया ` किं त॒म जोतिवाहर दहो वेद के.-खंधिकारी"नं रहते 
ज्ञानदेवजी ने कहा कि व्रोह्यण॒ होना दुखं बेदही पठनेपर पि 
छान्त नदा हं यह ता.पश्च मा पटृस्क् इ कंतु भगवत्‌ का ज्ञान 
होना सबसे परह इसी वातपरः एकं भसत को-वेद पटानां 
रम्भ .किया-षठिर शाखासहितः वेदबाह्य को ` सनाया तोः३े 
सव '-खोश्चस्यैकर ' रर्हगये ओरं एसी टट ` भगवद्धक्ि देखकर 
ररणा मे भरे क्ञानदेवजीने उनको दया करके भुगवद्धकक किये । 
इति शीशुङ्घदेवीसंहायज्ृतंदष्टन्तप्रदीषिन्योपरेम । 
मिचन्धे त्रिप्थाशित्तमः प्रदीपः ॥ ५३.॥ 
न्रथ.चतुःपयाशत्तमः.मरदीप्रः। 
लद्ट्स्वामीःका.टष्ान्त। =, . 
‡;.<..देवोऽपिं भक्ते विश्वस्ते स्वलि, व्यञति.क्षरात्‌॥ 
दुन्‌ खादति हि ध्रीतो इष्फरं दुकमरः॥4॥.- 
"देवता ` मी, विश्वासीःमक्त के ' आगे, निजवंलिंः कां । त्याग 
ते ओर उनःवबक्ि,देनेवाले दुष्टो कोः भक्षण करते है कयोजि, 
दकम का. खोटाही पल मिलता, (दान्त > “{ल्ुस्वामी 
-परमेभागवेत भग्वत्रङ्ग भे ' रगहुये^ ओर संवन्र उसी" भगवत ' 
रूपको " चिन्तन करते बुःख सुख से. लग हौकरः-ज्हा तह 
विचरते संयोगवश्‌ फेसेःदेश्‌ भे पचे जहा अगविदधङं का लेशं 
भी न्‌ धार वहां कै सोग इगौ की.प्रसन्नता'क देतु-मतुष्य 
का बलिदान देते थे तो लद्दुस्वामी की; चिकना मोटा देलक 
कासी के हेतुःलेमये . सो-भगवत्‌ः अपने "भक्त के-सहाय के 
सना सायं रहते,द तो ब्रह प्रतिमा काली की फटुगङू "आर गौ 
भयद्करख्प.-सि “प्रकटः हुई योर उन्दः दुरधीःकाः तरोरं से वच 
किंया-ञ्जौर नवद्धङ्धि. काःघताप दिखाने . के हेतुःसन्मुक्च 


। 
॥ 
। 


श प्रथसंभाय ।; -, रेष्ड्‌ 


कर दष्यः किया चौरः चरणं से.लोरगङयहः विश्व्रासः्ोर 
भक्ठि सगवती' की वहा के.ोगों.ने देखी तो ` आधीनः हये ओर 
मगति अह्धीकार केशीः 
“^ इति भरीशुङ्खदेवीसहायकृतदष्ान्तपदीपिन्याप्रेम 

निवन्धे, चतुःपथाशत्तेमः प्रदीपः ५४ 


स्यथ पञ्चपञ्चाशत्तमः. परदीपः। 
परशुरामजी का दान्त । ; 


न १. 

^ भकापाोनमाचनिष्ठो हि  सवेभोगाद्तमेदिह.॥ सरथं 
शुरामो {हि व्यक््ाऽ्पि तुं मुह्वभो ॥.१:॥: 5: ` 
जो वैराग्यवान्‌ःः भक्त. कौपीनमात्रहीः क्री वाञ्छा रखते हें 
उन्हें सब भोगु अद्री से मिलजाते, हैः जेसे-परशरामजी ने 
किसी के कहनेपर सच व्यै त्यागं भी,दिया पर फिर सव 
भकार के-भोग उनके पास आय पहुचे ( दन्त.) परशुराम 
जी" ने' निजमक्रि के' धरतेप -से' जद्गलं" देशं के जङ्गली-लोगों 
को देसे; सत्संग ' ओर ` भगव्दक.करदिये कि-जेसे चम्दनञ्के 
ृक्ष.की संगन्धि से'सारां वन सुगन्धित होजातां हैः श्रीभट्रजी 
श्नोर हरिव्यासजी को-जोः परस्परा माग थां उसीपरः चलते फे 
भेगव्त्कथा- श्योर कीर्चनं का रेस -नियमं थाः किःदज्तीसे को 
भगवदधक्त करदिया माला : तिलक "अदि की भङ्क्ता 
ओर'राजधानी मे.रहकर सवं ` यवय घों था पर उस संसै 
बरभ्विसे 'देसा वैराग्ये धा कि तच्च जानते-थे , उन्हीकां दोहाहेपा 

"दरो नमायोा-सगी न म॒न समो, सगो नयह्‌" संसार ॥ 

परशराम या जीव कोःसंगो सो.सिरजनहार १ 

किसी साधं नेः जाकर परीक्षा के लिये उनतत कह कि आपि 
को भगवत्‌ सेः मरम हे "तों किर इस वेभवसे क्या काम हेः लेगं 
हो भजने करना चाहिये परशरामजी "अभिप्रायः उसं सधुतकां 
.जनि भूरयः तो सवं त्यागकर कोपीनर्वाध भगवद्धजनं -करमेलभे 


२२२ द्टान्तपरदीपिनी स ०। 
बद्धे वेदे जो ज्ञानदेवजी ये वे लडका से धीकृष्णमहारज 
के अक्र भये फिर बेद-पटृनेको.गये तो.किसीं ने भीःनकरो न 
पाया कि तुमं जातिवाहर हो वेदं के-अधिकरारी नं रहे 
जनानदेवजी ने कहा कि बाह्य होना कु 'वेदही पदृनेपर षि 
द्वान्त नदीं है यह तो पशुभी पटृसक्ते दँ किंतु भगवत्‌ का ज्ञान 
हाना सवस. प हे इसी बातपर षकं भस्त को.वेद पटना भं 
रम्भ किया फिर शाखासदहित. वेद ब्रह्मणो को ` सुनाया तो 
सव. आ्ाश्वस्यैकर रंहगयेः ओर ठेसी ट. भगवद्धश्गि देखकर 
रणो में गिरे ज्ञानदेवजीने उनको दया करके भुगवद्ङग विि॥ 

इति श्रीश ्कवेवीसंहायङृतदरटान्तप्रदीपिन्यौपेमः 

मिवर्धे तिपंयाशत्तमःपदीपः 1. ५३.॥ 
मथु, चतुःपञचाशत्तमः मरदीपरः। 

व लद्द्स्वामीगकाटषान्तः, ५ 
^... देवोऽपि भक्ते विश्वस्ते स्वरति स्यजति क्षणात्‌॥ 
दृष्टान्‌ खादति हि.भीतो दुष्फलं दुएटकम?॥4॥  . 
२. देवतां भी, विश्वासी भक्त के रागे, निजवरंलि,को ` त्याग 
रेते ओर उनः बलिःदेनेवले दुष्टो को क्षण्‌ कररतेते दै क्योकि, 
टकम का खोटादी प्रलं भिलताःदे,( दन्त }.“!लङ्खामी- 

.परमभागवेत भगवत्रङग मे रगेहूये” ओर सर्वत्र उसी! भगवत्‌ 
रूपकों चिन्तन "करते दुःख सुख. से.अल्श होकर {जंहा त 

- विचरते सयोगबशः तसे देश मे पर्वे जहां भगरावदधर्िं कात्‌ 
भी न्‌ था.चौर वहा-के लोग दुंगौ की"पसत्रताःकै .हेतु मसुष्य 
का बलिदान देतेथे तो लड्ड्स्वामी को ; चिकना मोटा देखे 
काली के हेतु लेगये ; सो भगवक्‌ अपने भक्तो कै -संहाय केलि 
सदा साय रहते तो. बरहु-परतिमाकाली की ,टगह-ओर दग। 
भयद्धररूपेःते-धकट हहं रु उन्दी, टि. तरार सेब 


~ 


किया ओरःभरयनद््गिः काभ्ताप,दिखानेः के देतु संनसुख- 


1 ~; 'द्रथमभाग्‌ 2 ` , २१३६. 


कर च्रध्यःकिया .सीरचरणुःमे लोटगदं यहः. विश्वासः मरोर 
क्रि मगवतीःकी वहं के.लोगोंने देखी तो-आधीनः इये ओर 
भेगवदक्रिद्गीकांर केरी -॥ 
इति. भीशङ्खदेवीसहायृतदष्टान्तप्रदापन्याप्रम+ 
~ निवन्धे, चतुःपच्ाशत्तमः प्रदीपःः॥.५४॥ 


नगृ पञ्रपञ्चाशततम्‌ः. भदीप१ 
परशुरामजी कादन्ति) 


५ ,-मपीनमराललनिष्ठोः हि, सवभोगा्लमे।५१२,.९ 
रशुरामो..दिःव्यक्त्वाऽपि.तु मुहर्वमो.॥.3:1४ 
जो वैराग्यवान्‌। भक्त :कौपीनमाच्रहीः क्रीः वाञ्छा रखते हैँ 
उन्हें सब भोग सपद से" मिल्लजातेःहे जेसे:परशुरामजी ने 
किसी फे कहनेपर सच. पेश्व््य- व्याग भी -दिया पर फिर सय 
प्रकार के.भोग उनके पास आय पहुचे ( दान्त) (परशुराम 
जी” नेः निजभङ्गि के धताप “से जङ्लं' देशं के जङ्गली.-लोमों 
को पेसे. सत्सगी ` ओर भगव॑दक्र करदिये कि जेसे चन्दनः 
ृ्षकी संगन्धि से साराश्रन सुगन्धित होजोता हैः श्रीभटजी 
शरोर हरिव्यासनजी का-जोः परस्परः मागे थां उसीपर.चलते,ये 
भगवत्कथाः ओर कीन का फेसा नियम था किः हसं कों 
भगवुद्तक्तं 'करदिया माला तिलक "आदि कीं भवरत्तिः चलाई 
आओरःरोजधानी मै.रहकर सयं पेश्वंयं पातं थपरउस संसायं 
 वेभवेसे पैसा वैराग्यं था कि तुच्छ'जानतेःथे -उन्हीका दोहा हां 
दो ° माया-सगी नं मनं सगो,ःसगो नं यहः संसदं # "7. 
“ “^ परशराम: या जीव ` को; सगो सो सिरजंनहार ६ 
` -"फिसी ' साधु नैः जाकर परीक्षा के लियेःउनुसे कही किप 
को भगवत्‌ से पस हेः तोर ईस वेभवसे क्या कामः हे अंगं 
हो.भजन करना चाहिये, परशरमजी' चभिषाय उसं संध शां 
जान मृयेःतो सवं त्यागंकर कोषीन्वाधः भगक्डजन -केरनेलंमें 


२१९६. दशान्तप्रदीपिनी स०! , , 


की दीका करी तिसे.सगवत्‌ ने, आप; स्वीकारे करी; ( दन्त ) 
श्रीधरस्वामी ने- श्रीमंद्धागव्रत)कीःएसी टीका-रचत्ता फी 
{कि परम अघत्‌, अर्थं भागवत का विन परिभम्‌ सुवको प्राप्त ह्यते 
लेगाःदसरे.तिलककारों से, तो- देष ओर सेचः प्रकट हे अथात्‌, 
ज्ञो कोड कमे-कां उपासक “था, तो उक्तनेः.मक्ि-ओोरःन्नान ॐ 


उअर्भःको-भी कम: कीःयोरही ;लमायाःप्रोर जोःभरि..लानरके 
उपसकरःये-वे ;निजमागेः कोही दद करते.रहे किसी.नेः मुच्य 
भर्थप्रर टि न-की परन्त भरीषरस्वारी ते-तोःतीनो.काए अः 
रात्‌. ज्ञानः क्रम ओर : उपोसनाकारयड ;को. रीति के, अनुसार 
विना पक्षपातं अथं लिखा बौर जेता अर्थं जर्हा चाहिये पने 
शरु पेरमान्नस्वजी) से पृद्धकरः वैसाही- लिखा; जव "वह" दीक 
रचा; हाचको-तो.काशीपुय ने पण्डित. कीः सभरा हृ तव.दू्तर 
परितो ने, अपनी -टीक्राःकोःरकः दिया. यौरः.सव्र. परित अः, 
पनी" र दीक्रा को-भेष्ठः वताति घे निदान-सवकीर्सम्भति से ब्रह 
ब्रात.ठहरी क व्रिर्टुमाधव्र.महाराज. जिस दीका-का-अह र 
क्रर-रप्तीःकी परश्ति कराईजाय शिरसव.टीकाञ्चाःकोःमन्द्र्‌ १ 
ग्लवेघ्ःदियां फिर क देम खोलकर.देला तो श्रीधरी 
की ¡ रीक्राधरर<द्रस्तखत्ः संज्ञयी-मिजे- ओर सब ना 
सवको विश्वास हुमा खोर -भीषरीरीकाःसतरैच प्रचलित भई # 
इति भरीशुङ्केदेवीसंहायतरद्ानतप्रदीषिनयाप्रम 
त्िवुन्धे सपतप्वाशत्तमःःपद्रीपः ॥ ५७॥. , 
त््रथणए्पद्चाशतमःःअदपिःपमं ` 
माधवदासजी-का, इतिहासे । 

भक्कस्य: का्यारयिलानि- साधयेस्पियः : प्रशुना 
कदापि; संशयः) -प्रीतो- यथो :माधवदाससेघ्रकेः दभो 
संपय्यी क्रिमतः-परम्पुनः 1:31, ` : 7 --< 
५> भैककरिय भगवान्‌) निजभक्र "के सवका लिद्ध.करते द 
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इससे, इसं विषय म कदापि.संदेहःनही करना'।.जेसे माधवः 
दासजी पर प्रसन्न भये भगवान्‌ ने तिनकी, सम्यकूपरकार से 
सेवी. रक्षाःकी इसत्ते परे ओर क्या होगा (वृत्तान्तः): व डे. 
कि (माधवदास्तजी ).कीः"भक्रि सहिसा ओर , पतप `वेरग्य 
तथा शान्तिभाव का वर्णन कौन करसक्रा है जिंत्त प्रकार से 
वेदव्यासजी ने अवतार धारके वेदो के विभाग.करिये ओर पु 
राण बनाये तथा महाभारत ओर सू्न आदिकं को जगत्‌ मं 
भरकर किये फिर उनका सार अथं सुक्ष्म करके श्रीमदद्दागवत में 
लिखा ओर भगवदद्धाषि को प्रवर्त किया इसी प्रकार माधवदास 
जीने भी मानों वेदय्यासजी का अवतार धारके भगवद्धक्ति 
मोर चरित्र तथा सव शाखां का सार निकालकर जगत्‌ मँ बि 
ख्यात करिया ओर भगवत्‌नाम, ओर लीला का कीत्तैन करके 
हजारों को .संसारससुद से पारउतार श्रीजगन्ञाथरायजीके परम 
उपालक ओर वैराग्यवान्‌ ओर बराह्मणं के नायक हुये कान्य- 
¢ [> 
छव्ज ब्राह्मण थे जव सखी उनकी मरगह तो "विचार किया कि 
यहं संसार आगसप्रायी. हे मनोरथ था क्रि लडका लडकी 
होगे उनका प्याह शारी, करेगे ओर कुल की. द्धि होगी अच 
भगवत्‌ ने यह चरित्र दिखाया निश्चय यह संसार .अनिस्य हे 
ओ्रोर किसी का, नदीं है यह.शोचकर किंजो घरमे है -डनकी 
चिन्ता कंरना, निपट. अयोग्य है कि, सवका , आहार ःपर्हुचाने 
वाला-ओौर पालनकता भगवत्‌ है जो कोड अपने अथं,उपायं करे 
व्ह य॒द्धिहील है देसानिश्चय कर सन संसारी सुख चोड केरे 
अन्तग. हुये -ओर -भीजगन्नाथपुरी, मे ,पर्हुचकर भगवत्‌ के द- 
शौन किये समुद्र के किनारे जाकर वैठरहे ओर मन जो भग- 
चेत्‌ के रूप अनूपम चढ़ लगगया था इस हेतु भोजन की सा- 
मथी" के न मिलने से विकल न ह्ये तीन दिन -वीते कु न 
खाया, 3 का..नाम क्ते; एक जगह वेठरहे“ तब 
भगवत्‌'ने. सोचा क्षिः हमारे वास्ते.नित्य हक्नारों मन व्यज्नन 
॥ 
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करी दीक्गा.करै तिक्तेमगवत्‌ ने, आपस्वीकार्‌ करीः( दान्त). 
(्रीधुरस्वाग्री? नेः (श्चीमंद्धागवत्‌ ) की यसी टीका; रचतताकी 
कि प्रम असत. अर्थ भागवत्‌ का चिन्‌ परिश्रम सवके प्राप्न होने 
लंगा दूसरे तिलककासे से तो दष योर स्च पकरट हे स्रधात्‌, 
जो कीक कै"का "उपासतक्‌-था-तो उक्तन्‌ भक्ति; रोर जञान.३ 
अ्ःको भी कमः; की-्ोरही-लगाया-छोर जो, भङ्गि. के 
दपसकःये वे निजमाग कोद दहृ करते.रहे किसने संसयः 
अर्धपरटटिःनःकी परन्तु श्रीधरेस्वापरी नेःतो; ती काण मः 
रात्‌ ज्ञानः, कम जोर -उपांसनाकार्डं -कौः रीति के. अनुसारं 
विना पक्षपातं अथं लिला ओर जसा (अर्थं जहा .्रािये अपने 
शर पेप्मनिजीसि पृक वैसादीः लिखा; जव वह. दीक 
स्वना होक -तो,काशीपुशी म पण्ठितेःकी. समा हृद तव ईस< 
पर्डत ने अपनी दीक कोरखद्रिया, ओर सव्र पणिडतः अ- 
पनीः र दीका को.भेषठःवतति ये निदान -सवकीःसृपमतिःते यह 
रात्‌ ठहर कि व्रिरमापरत्र महाराज जिस्‌ टीका को-अहीकार 
करसी-कीः पषति कराय क्षिरस्व री्वमर्मोको मन्दिरः 
रंलवाघ्रःदिया, भिर.-कुख देर मे खोज्ञकर देषा, तो श्रीधरी, 
क्री; दीक्रापर <दरस्तद्धत मंजूरी मिले ओर सब व 
सवको विश्वास हाजकोर धीधरीटीका सव्र भन्रलित मद ॥ 
इति-श्ीशुद्देवीसदायङृतदक्न्तप्रदीपिरयप्रिम, 
तिवुन्े ससपश्चाशत्तमःघद्रीपः॥ ५७. ' 
¦ :पथापलचाशततमः-्रद्रपः.। ` ` 
मपधवदासजी का-इतिहासे । 
= ९ ^ [8 व, भरन 
५ "भङ्गस्य वौ्ीरंयचलानि .साधयेव्मरयः शुः 
कदापि संशयः॥ प्रीतो"यथा:माध्रवदाससेतरकेः दभ 
संपरथ्यौ करिमतः-परभ्पुनः ॥.9.॥ " > > ~~ -;) 
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इसस। इस वषय म कदापि; संदेह नदी. करना ।.जेसे माधव 
दासी पर.्रसन्न : भये भगवान्‌ ने. तिनकी . सम्यक्प्रकार.से 
सेवा व रक्षाःकी इससे परे.ओर कया होगा ( इत्तान्तः) यह्‌ हैः 
किः (माधवदासजी). की भक्ति महिमा ओर ; प्रताप वैराग्यं 
तथा शान्तिभाव- काः वर्णन कौन करसक्रा है जिस.श्रकार से 
वेदयासजी ने.अवतार धारके वेदों के विभाग,किये चौरः पु- 
राणए.वनाये तथा महाभारत ओर सूत्र आदिकं को जगत्‌ मं 
भकट किये-फिर उनका सार अथं सृष््म ध श्रीमद्धागवत 
लिखा ओर भगवद्धाङ्ति कोः पत्त किया इसी भ्रकार माधवदास 
जीने मी मानों वेदव्यासजी का अवतार धारके भगवद्धक्ति 
ओर चरित्र तथा सव शाघो का सार निकालकर जगत्‌.्म,दवि 
ख्यात किया. यर -भगवत्‌नामः ओर लीला काः कीर्तन करे 
हाया करो , संसारसमुद्र से.पारडतारभ्भीजगन्नाथरायजीके प्ररमं 
उपासक ्ोर वेराग्यवान्‌ ओर बाह्मण के,नायक -हुये । कान्य- 
छरुष्ज.बाह्मण ये जच स्ी,उनकी मरगई तो , विचार फिया, कि 
यह्‌ संसार, आगमप्रायीः हे मनोरथं था, कि लड़का लड़की 
हि उनका व्याह शादी. करेगे रौर कल की- रद्ध होमी अव 
भगवत्‌ ने,.यह-चरितर दिखाया निश्चय यह ' संसार अनित्य है 
र किसी,का नहीं है यह शत्चक़र कि जो घर भें है इनकी 
चिन्ताः करना, निपट. अयोग्य है कि. सवका“ आहार पहुचाने 
वाज्ञा ओर पालनकता भगवत्‌ हे जो को अपने अर्थं उपाय करै 
ब्रह सद्धिहीन हे देखा निश्चय.कर सव. संसारी सुख योद केरके 
अलग टये मौर श्रीजगन्नाथपुरी मे पहुवकर भगवत्‌ के द्‌- 
शेन किये समुद्र के किनारे जाकर वैठरहे अौर मन जो भग- 
बत्‌ के रूप ्नृपसै ददर लगगया धा. इस देत भोजन की सा- 
ममी केन मिलने से विकलं न ह्ये तीन दिन बीते कुन 
खाया; सौर ` भगवत्‌ का ` नाम ते, पक जगह वेठरहे तव 
भगवत्‌ नैः सोचा क्नि- हमारे वास्ते निस्य इल्ारो मन व्यञ्नन 
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का यह परनाप' हयाः कि भगवत्‌ के मन्दिर म भौर उप्त, 
ली के हृदयः मँ चराचर ' प्रकाश होगया-उस खी को. तुरन्त 
भक्ति उतपन्न भृ: दूसरे दिन माधवदासी. गये. तो भट दोक 
चरणो मे गिरी. पेसी ` दयालुता का- वर्णन किससे होः एकं 
परिडत सव देशों के पणिडितों को शाखार्थं योर चचा म जी- 
सताहु्रा -पुरुषोत्तमदुरी स आया ओर ' माधवदान्तजी से ङ 
इनेलगा कि मेरे साथ चचौं करो , माधवद्ासतजी ने चचा न. 
ओर कागरज्ञपर लिख दिया कि माधवदासजी "हारा तव वह 
परिडत काशीजी मँ गया ओर अपनी बड़ा ओर पारित्य 
दिखाकर कहा कि म माधवदास को जीतकर, आयाः जव 
वह प्च पण्डितो की सभामें धरा तो उसमे ,लोगें ने .विखा 
देखा किं माधववास जीता ओर पण्डित हारा फिर वहं जगन्नाध 
पुरी मँ आया ओर माधवदासजी को क्रोध से अनेक दुक्न 
कहकर वखेडा करनेलगा तव -माधवदासजी. बोलते भाई तुम 
कहो सो फिर लिख देवं त परिडत ने कहा तू वड़ा धूतं है दुमे 
गदहेपर. चदय. काला सुरे करके चारोच्ओर फिराऊंगा यह्‌ सुत 
माधवदास्जी तो, चुप हारहे ओर बह पर्डित स्नान कएने को. 
स्बलागया तभी भगवत्‌ पण्डित. का रूप. धरके उसके प्रस प्र 
हवे! ओर चचा करके उस पण्डित को जीत जिया अर उसका 
गदहेषर दाकर ओर .सौ दोस्तो बालक पीये, लगाकर ओर 
राव भी ल्के के रूप से उसके साथ.होकरक्रे उस पणिडित कंप 
खृवदी धूल उड़ाई संयोगवश माधवदासजी भी . उसी ओर खा 
गये सर भगवत्‌ से विनती की कि पेसे पण्डित को वेम्याद 
श्नोर मानमञ्न करना.कोन उचित था 'भगवत्‌ ने कहा वहुतहा 
उत्ते ओर प्रयोजन था फ ह मूर्खं मेरे भक्त को ,गदहे पर 
- बद्राक्र्‌ सुम से चे करता, था तव,.-माधव्रदासजी ने. आप 
उसको. गदहेपर से, उतारा ओर-आपही.अपना. अपराध क्षेमा, 
करानिलगे परण्डित-वहुतही लाचार होया एकयेर मा्रवदासजी 
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मन ते भाया किपुरुषोचमपुरी म नज के रिध , वहत. कीः 
तन दा करते हैँ इससे बज,का दशन करना चाहिये सो- चल 
राह. म एक बाई भगव्रद्धक्त इनफोः भोजन. करान लेग: जव 
भगवत्‌ "का भोग लगाया. तो -जगन्नाधरायजीः अये सौर 
मधिवदास्तजीःमोजन करने लगे तो वह. बाई भगवत्‌ का सुकरः 
मार अङ्ग, देखकर रोनेलभी माधवदासजी ने कारण पूरा तो 
फा. किं यह लडक्ना जो तुम _साथ-लाये `हो "परम सुङुमारहे 
इसके माता पिता कैसे जीते रहे होगे जव 'माधवदासजी ने ग- 
दैन फेरफे देखा तो स्वामी. ह देखतेही भरेम मँ मग्न हो बेशुधि 
होगये फिर उस वा का वोध करकेऽआगेको चले किंसी ओर 
गाव मे. एकःतरेश्य हरिभक्त रहता था उसे माधवदासजी "ने 
तरेचन दविग्रा था किः हमः तेरे घरपे. वेगे सो उसफे घर गये 
वहःकिसी.कराम.को गया.या.उसकी ब्री.आय चरणे म गि 
शरक महन्त' उसरी अटारीपर रोदी-करता था घ्रीने उस म- 
हन्त से कंहाःःकि एक हरिभक्र आगये हे बे.भी अप के-साय 
मे ्रसाद पालेर्वेगे -महन्त ने क्रोध करके उत्तर दिया.कि. यहां 
किसी चौर .की रसोई नदी दोस्ती तच ्ताचार हो उसम्लीने 
विनय किया कि सामयी तैयार हे याप रसोई बनावे माधव- 
दासी बोले. खरौर नहीं बनासक्रे कुद भोाजनकी वस्तु तैयार 
सो-लेञाव बह.गरम दूध लाह भोग लगाकर चलदिये ओर 
 फेहगये किभ्जपने पति से केह 'देना माधवदास जगन्नाथी माये 
श्रे । फिर मेःथोड़ी ही दूर पर्ब कि वहे वैश्य भी.यागया योर धर- 
तान्त उनके आने का चरी से सुनकर दौड़ा जाकर अत्यन्त भेम 
ते चरणः पकड़ लिये, यर घर पधारनेको बहुतदीं विनय का 
, मापवदाक्षजी ने, उन्नते कहा कि तेरे घर खी देसी वड़भागिनी 
 हैकि चरणन नही होलक्रा अच तेरे, उद्धार में वया सन्देह है 
तब तो ब्रह महन्तःभी माधवदोखजी का नाम सुनकर महा- 
: न के साथ आया या हाय जोड़ अपराध क्षमा कराने लगा 


र 


॥ 
। 
। 
| ५ । ॥ 
1 


२२२ दष्ान्तप्रदीप्रिनी स ० । 


मौर शिक्षा चाही .मीप्रवदासजी ने.कहा कि हरिदरार म जाकर 
भगवद्धक्छौ करी शीतप्सादी, सेवन.कसे तव; कुः ठिकाना ल 
जायगा वहां से.महाजन्नं महन्त-को विदा .करके बृत्दावन में 
द्माये श्रीबन्दावन ओर शीदन्द्ावनचन्द्र, के दशंनःकररे परम 
आनन्द स मरन हिगये, बकिविहारीली "के मन्दिरः दशन 
करने गये थेः वहां चने मिले.ओौर दारपालेों ते, कहाभी, कि अवर 
भगवत्‌ रसोई भोग -लगजाताः हेतव साद्‌, भिल्तेगा "परन्तु 
चनेही ' से-क्षुधा की शान्ति समकर, यमुलाजीषर आये ओर 
भगवत्‌ अपर करके भोगं लगाघ्रा जवं.मन्दिर म रसे तेयार्‌ 
अह यर पुजारी नाना विधिः सधुर व्यञ्जन. भगवत्‌के.भोग 
क क्तिये, लाये तो सगवत्‌ ने अद्धीकारः न किया, र .मान्ना 
भई [के माघवदासजी ने हम्न- को, चना, भोग, लगाया इसते 
{अच कु चाहना, नकं रही. तवः पुज्ञारी सर. .मोपताई लोग 
-दोद्ेगये ओर माघवदासजी.को ददर, लेय. तच भगत्‌ 
ने भी भोग अङ्गीकारं किया श्रीचरन्दावन के दरशन ,करके बज- 
भूमि फे दशन को गये , वहां माण्डीरवन (खेम.)..नामी. 
साधु रहता था.उसके स्थाने, परं टिप्ने :काविचार किया तो 
उसने टिकने न दिया ओर कटोरताई ब्रत करी माधवदास 
अलम्‌ कहीं जाय- ठहर जच -उस.साधुः्ने अपने ' लि. तकत 
सई तैयार की भर खाने करो चैटे तो उसमे बहत -से. कृमि 
पड़्गये तत्र लाचार होकर श्चा ओर ` माधवदाप्तजी के.चस्णें 
मै गिरा तव 'माधवदासंजी, नेः अपराय क्षमा किया ओरं हरि, 
"भक्ति की श्म क, फिर इरियानि गांव रै. पटुचिःवहां एक 
-ठोर वेरागियों के स्थान सं साधुसेवा दुखा, करती है ओर गवं 
'वहुतसी रहती हँ; बहां कथा भागवतः कीः होती थी भगवत्‌- 
चरित्र सुनने, को दुखं -दिन वहाँःटिकरहे' ॐर.टहल भवह 
अपने अङ्ग से यह्‌ उठाल्ली फ -गोवर इका करकं उपले थाप . 
देते दैवयोग खक साघुः+आया, वह्‌. इनको, पर्हिचानकर, चरी 
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प गिरा.जव वहां कमह श्ादिको.मेःभी; माधवदासजी-को 
नेना, तो.सवुः चरणे मे पड़ ओओरऽवहहंतः विन्रय -कर्‌ -अपराध 
क्षमा कराया - दुख दिन वहा रहे. चलती 'वेरः.पेसा वर. 
गये के यघतक्र उनका स्थानल.-पूरवैवत्‌ बना-रहता-हे शौर वरहा 
ताधुसेवा होती है किरती वेर द प्रने-घुर भी गये, छओर-माता 
ग्ादि के मगुषद्धङ्कि-उपदेश्‌ दकरकै न्ने आये जन्न-उस महा- 
नन के गाव,के .निकट.पहचे तव्‌ स्वभन मँःखपने आने से 
से-जनादिया क्रि तो वह आयार दशेन किये वहां से 
पुरुषोत्तमपुरी को चले ओरं भगवत्‌ के दरवार मे पर्ुचकर 
भगवतसेवा भजन मँ लगे चरिच' बेहत हे इखःलिखा गया ॥ 
“५ "इति श्नीशक्कदेवींसहायङतेद्ान्तमदीपिन्याम्रेस : 
~ "~ ° -निवन्पेऽ्टपयाशत्तसर प्रदीपः ॥.५८ ॥ 
अथकानषष्ठितमःः प्रदीपः। " 
नारायएदासजी कां द्टानत ! 

भाक्तः +स्राया -जायृतः ह -सखन्स्य, -परवाक्यतः--॥ 
र्हवषस्प नक्तस्पः भाक्तरासययथा हर 9-)) 
; -पराये.वाक्य से.खिन्न दुःखी होने अर्थात्‌ किसीकेः उलाहना 
देने से भी भक्तिं उस्रच्नःहोती- हे. जेसे ,अर्हवेवधारीनारायण- 
दाप्तजी , को । भभी- केः कहने -से. भक्ति भदरं ( दान्त ). जैसे 
नारायणदासजी जाति चारन, अर्हभक्र के' वेष मे..भागवत 
ओरवैराग्यवान्‌-मये उनका वडा माई ~तो -कमानेवाला धा 
अर सारायणएदासजी लटानेवाले थे: .एक वेर.भाभमी "ने भोजन 
हण्दाःखाने को दिया.इन्हो ने नं खाया मस्म मांगा तंव भाभी 
गे'मो्ती -मारी. करि क्याः त्‌ अपने वावा" अद्हजी के-जेसा भक्त 

"जो तुम्हारी आज्ञा उठाया करे वह. बोली नारायणदासजी 

लगगः कि भभगवद्धक्कि से. विमुख :द्येके ओना : पशसमनं 
"है मनुष्येदेह केवल भगवन्दा्ति क लिये है. संसारीसुख के. हेतु 
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नही हे इससे ' भगवद्क्तिः सार" है आर्‌. यष्ट संसार ,भनिर्य 
यह समभकर संसारःको `स्यागदिया दारका सं जाकर पसे 
सेवा भजन मे, लगे किं भगवान्‌ ने 'भक्गि सवश. होकर जे 
करुपा उनके वाचा अस्हजीपर की थी वेसेही उनपर करी सा 
कात्‌ प्रकट हो दशन देतेभये ॥ ` 1) +, ˆ ˆ ^ 
इति श्रीशक्रदेवीतहायशृतद शान्तपरदीपिन्य । 
) "°. „ `निबन्ये एकोनषाशितिमः प्रदीपः ॥ ,५६.॥* ^ 
-- "अथं षष्टितमः प्रदीपः |. 
जीवगासाईज्ञी का इतिहास 1... 
इस कलियुग मेँ रूपसनातन्‌जी.तो भक्ति के जलसमान हये 
ओर ( जीवगोसाई ) महाराज सानतरोवरः केः सदश्‌ भर भ- 
जन उस मानसरोवर के घाट के समान हे ओर भक्र षी 
दता एूले कमल ऊ सदश है कलियुग के प्रपथ की काई 
जिस सरोवर के निकट न हवी ओर जो भगवद्धक् हँ वर हस के 
सदश्‌ हैः उन को परम आनन्द देनेवाले हुये जिन्हें ने'हृ्दावन 
मेँ वास करके भरिया प्रियतम महाराज की.सेत्राः ओर,भजन.म 
मनु ' लगाया ओर्‌. जगत्‌ केः उद्धारनिभित्त. सव. शन्न भोर 
पुराण आदि इकर करके उनका जो सार अभिग्रीय थो उपरी 
च्छे. समकर रेसी भंगवद्धक्ति को. घकंट किया , कि करोड 
सरसारससुद्र के पारं होगये, ओर . शोकसदेह के, नाश्कःपेते 
हुये ; कि -सूय्यंरूपमौर ` मरेघ्र के समान सबके उपा 


3. 


[ 
[1 


४ 


मार्यै माव "से -भर्गवत्‌ की.उपांसना, कस्ते, रासलील्ला भ 
व्िहारल्लीला.के त्व. को जान्रते.ये उसी कोः सख्य, सममते 
रूपसनार्तनजी के. भतीजे ;ये घन देश्य. वड़ा; रहा ते स 
क्रो असार ओर अनित्य-समसकर - त्यागदियाः श्रीङल्दनन 
म.मये, घोत्री.खओर चा्रर- रश्मी षधे मोल की शरीर. थी 
रूपसनातनजी ने सुला्रात के समय, हंसकर काकि नात्र 
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तो वैरागी ` खर पौशाक यह तव जीवगोसारईजी ने उस को 
भी त्याग दिया ओर गवि से अलग यज्रुना, किनारे , कुटी 
. वनाकर भगवद्धजन मे लगे -एक दिन, गोसाई रूपजी, उस 
ओर ,जानिकंले तो बरजवासियों ने कहा कि. हमारे गोसाईजी 
के दरशन करो तव रूपजी आये ओर" जीवगोसाईली की-मग्न 
दशा देखकर अतिपरसन्न भये ओर.छाती से लगाय रहे. फिर 
' अपने पास टिकाकर सव.शाघ्र सिखाया शीर -रसमन्थ तथां 
भगवत्‌चरित्र के गोप्यलक्ष्य उनको सव .समभाये फिर जीव- 
'गोसाईजी ने उन्हे सव संसार मै भतत -कियेः फिर अकवर 
वादशह ने गङ्गा. यमुनामाहास्म्ये के निखेय करने कौं तुः 
ज्ञाया तो इनको ब्रजभरूमि चोड रात्रि को ओर ठौर नहीं रहने 
का नियमन था इस हेतु. वादशुह' ने डाक के अनुसार एक 
रहर भं उलयाय पहुचाने को वाचां प्रबन्ध करिया सो आगे 
मे माये. रौर एेसे सुषटुवाद से यसुनाजी की बड़ाई को ठह- 
राया कि कफरिसी. को. कुं अनुवाद की जगह न रही अयात्‌ 
यह्‌, सिद्धान्त . दिघ्लाकर बोले कि अस्प विचार के चास्ते धरया 
हमको बुलाया , कोई पुरा देखलिया होता कि "पुराण गङ्ग 
नीको जिन विष्मुजीं का चरणण्टत लिखा हे यञुनाजी -उन्हीं 
श्वी पटरानी है" तो विचार करलेना चाहिये कि वड़ा किसकी 
"हद इस उत्तर से. किसी को किंसी घात का सन्देह न होय .यह 
¦ उपास्नना योर सिद्धान्तकी परमपकता हे जिस ओर जिस किसी 
फो जसा विश्वास है.उसको बह देवता वैसाही फल देता ह । 
वाहः गोसाईजी के निणैव को सुनकर षटुत प्रसन्न हुमा 
(भोर विनय किया कि कुछ सेवा की आज्ञा होय गोलारहजी 
भो दुख इच्या नही हे जव वहुतदही कहा तो अल्ला के कि 
पथ शाख अर स्यति पुराणादि काशीजी से मृगवाकर इन्वा- 
(बन. म इने करवादेमओ तो वादश ने योड़ही, समय र्मे 
† आज्ञा गोसाईजीकी पूणं की किं अनतक स्ति पुराण भादि - 
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वरन्डावन स विराजमान है गोसाईजी ने भिसपकार "गोविन्दः 
देवजी- का मन्दिरि.( मानासह ) अजमेर ' कृ राजा, से-वनवाया 
कि वन न्दी. दयोसक्राः फिर "अकचर, वादश्षाह पृन्दावन.भे. 
आमयाः. गोसाईजी; के 'दशेन किये ,खओर -चलतेः समय विनय 
किया.कि व्रज मं सकान पक्के बनवाने की -आक्ता हे. गोताई 
जी चोज्ञे कुखं घरयोजनं नही .उसनेवहृतदी हठ किया तव गो- 
साईजी ने-कहागकि हदय की आंखो) से श्रीवृन्दावन की संजा- 
वट.को देखना चाहिगरेःवादग्शाह ने, अखि, बन्दकरे देखा ` 
तो धरती -ौर वृन्दावन के. कुञनिक्‌ञ्च.सय 'स्वणं के रलञटित , 
देखपडे तव +आधीन हो विदा. टये ओर रीति .गोसाईजी की ` 
पेसी थी कि जो कोई कुछ भी मेट-पजा 'लेजाता थासो शीः. 
यमुनाजी मे डालदेते ये अपने पासं, कुं नहीं रसते.ये , सेवक 
लोगों नः हाथ. जोड़कर विनय द्विया करिः किललिये यमुनाजी 
म डाला करते हो अच्छा है जो .साधुततेवाः हृ करे तो कहा 
कि.साधुसेवा करनेवाला कोई देखने मे.्ाती नही.हे.एकं, चला ` 
वालाकरिजो आज्ञा.हो सो किया करं तव .गोसाईइजी न श्रा 
की तो वह .साधुननेवा. करनेलेगा । पुकः साधने ,रात क समय 
आयःमोजन्‌ मागां वहुःसेवकृ.खहल करने.के परिशम्‌ सं थका ` 
हा रिस करके वोलाःकि इसनसमय,भोजन्नः कहां ह प्रभात ' 
को मिल्नेगा जो. बड़ी भख है तो सभ को .खालेव गोसाई, 
सुनकर. बोलते .कि; इसी भद्धापर .साध॒सेवा स्वीकार कीः 

कि. उन्हे, आदमीखोरा वताता हे फर -पीचे- हरिभक्नाः का 
माहात्म्य. ओर -उनकी-. बड ; ओर. सेवाका- फलं समया 
सिर आप श्रीगोधिनददेवंजी क्री सेवा- पजा स .गोसाद्ं रूपजी 
की .श्राज्ञा से रहते थे वहत, कालतक-वृड़ी, पीति कोरः स्वह, 
स-सेत्राः की जवः. कःशिप्यः की. अगवद्धङ्कि व्रः भरम क 
सच. पकार से'परीक्षा- करली. तव अगवसेवाः उसक्रो सापकर 
राप. श्रीडन्दावरेन की, लता, चर. दज , यभनातट, केः वन 
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` ध्याने बुधिः ौर. निमग्न रहनेलगे ॥ 
¦ ` इति श्वाशु्रदव्रीसहायछृतदणानेतपदीपिन्यभ्रिम - 
षि निवस्थे चष्टितमः प्रदीपः ॥६०॥ 


'प्रथकषाद्रतमः न्रदपिः। 
सुरसजा का दान्त । 


न॑ रक्षत. कनां वषतःःसावतः कः. सन्रातः 
सुरसुयौसोःव्येम्नोःभूत्वाःररभ ताम्‌ ॥9॥ 
` सेवा किये अगवान निजभक्त की, किंसी वेपते भी रक्षा 
. करते है जैसे येदी भग्वान्‌ सुरस॒रीजीं करके ध्यायेगये तो 
तिन्ह न व्याघ्रङूप होकर तिनकी . रक्षाः करी ( वृत्तान्त ) यह 
हिक सुरुीजी,. परमसती एसी भगवद्धक्न . हई ` कि-जिसका 
तत रखने के “लिये भगवानु आपृ; स्वल्य धारण -कुरके.न्माये 
'येःसव धृत्‌ सस्पृ्ति को अनित्य ओर संसार्‌ कोः खसार.समम 
कर घर त्याग, करकते- ओरःअपने -पति.( सुरसुरानन्दजी-)-के 
साथ बरन््ावन में आयके-भगृवुद्धनन मे लगी. रूप (अतिसु- 
न्दर था-उुनृकी कुरी ऽके पास्‌ सुसस्मानों का. डेरा आनपुड्ा 
उनका; सरदार सुरसुरीज्ण-के डप को देखके आसक्र-हमा तो 
¦ अपने- सेवको. को, -प्रडलने की आज्ञाःकी, तो सुरघुरीजी ने 
# धृतुपधारीं कृ ` ध्यान किया तव भगवान्‌ ने तुतंही उ्याघर, के 
म से.रकुट्‌, होकर कि-तरकस्‌.से तीर निकालते धनुष चढाते 
दोगी-.इसःच्याघ्रखप,हो सव, दुशे. को 'व्रिडारा , कितनों 
मारडाला किन्नो कोऽचायल-क्रिया व्याघ्ररपर से इस्‌ -देतु 
{> इयाध्रः-सव्‌ सि द्ःयखस्प ह उस वहःहषृकर 


॥ 
6 =. 
+ "+? 


के दलु.क्ो सारते-ह्ये ॥,, 2.“ >~ -- 


,. इति-धीशूङ्गदेषीसहायक्ृतदान्तशरदीपिरनवामेम 
>, नि्वन्धेःषकाथिकवष्ितमः प्रदीपः ४ ६११. 


~ 
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ह . अथ दिषष्टितमः प्रदीपः । / 
। हरिवंश की कथा । 

भगवत्‌ का वचनं है.कि जे निष्किन मेरा भजन क 
रते हँ उनको भँ शीर मिलता ह इस वचन पर हरिवशजी को 
दद्‌ विश्वास था जञेसे किसी धस्सियारे न जिसके पास केवल 
पयुरपा जालीही था उसे गङ्गास्नान के समय दान करदिया 
तेसेही ये भी सव वस्तु स्यागकर भगवद्धजन मे लगे ॥ ` 

इति श्रीशुक्तदेवीसहायङ्ृतद्टान्तप्रदीपिन्यापरेम ` 
, निबन्धे दयधिकषष्टितमः पदीपुः ६२४ - 
< अथ चिषष्टितमः प्रदीपः! ~ ` ' 
१ हतुमाच्जी कादृष्टान्त) _ „ `: 

वायुसूनु्महाभङ्को, भक्घश्रर्याः शिरोमणिः ॥ रम 
नामाङ्कितवपुः ्रद्धाुरभवद्‌ दृढम्‌ ।३ ॥ 1 

वायु के पुत्र ८ हनुमानूजी )भक्रशिरोमणि महाभक्र अति 
श्रद्धावान्‌ भये । जिनके रोम २ मेँ रामनाम अद्धितथा (इ- 
तान्त ) श्रीहनुमान्‌जी का भक्तिभाव ओर कथाचरित्रपेसे प. 
वित्र है कि आप रघुनन्दन स्वामी जिनं सुनकर भरसन्न होते 
है श्ररघुनन्दन स्वामी के जो संसारससुदर से तिरानेवाले 
नोकारूप चरिघ्र हे उनके धवर्तक श्रीहनुमानूजी हये इनकी 
महिमा किस से वर्णन्‌ होसके कि सब बरह्माण्ड तिनकी सेवां को 
धन्य २ कहता हे । सीतां महारानी को तो भगवत्‌ का संदेश्‌ ओर 
रावंएके. वघ होने की-भविष्य वातौ सुनकर फिर रथुनन्दन 
स्वामी के पांस जाय समाचार सुनाये ` लक्मणजी के लिये 
संजीविनी लाये उनका प्राण-वचाया फिर भरत शयु ओर अ्च- 
योध्यावासियों को भगवत्‌ के आगमन का शभ समाचार सुना 
कर उपकार किया.खौर भगवचच्तिं को सर्व॑ विख्यात कर 
संसारीजीवों को परमपद के अआधेकारी किये ओर मानविया, 
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शंखविथा, व्याकरण ओर.साहिस्यशाख मे विशेष करके आः 
चार्यत्व हनुमानजी `का दी हे शिवजी के अंश॒ है .केवल रघु- 
नन्दन स्वामी की सेवा के लिये अवतार लिया हे. भगवत्‌ ने , 
इनकी . सेवा की चड़ाई की -ओौर सवंकल -भगवत्‌की सेवा 
मँ भ्राप्त रहे । भगवतनाम से रेता विश्वासं था कि जन 
भ्रीरामचन्दजी लङ्घा-जीतकर- आये-तो विभीषण ने एक मशि- 


मय माला अद्वितीयं जेसी ओर नही. तैसी समुद्रं से लेकर “ 


भगवत्‌ के लिये, यपुंण्‌ की -जिस्तसमय रघुनन्दन - मृहाराज 
राजरसिहासन पर विराजमान हये तो उस माला को, भगवान्‌ 
ने निजमन मँ विचारा कि माला एक ओर इसके लेनेवाले 
अनेक है तो. पेसे.किसी को देनी. चाहिये जिसे चाहना न हो 
सो हनुमानजी केः गल्ञे म उाल्दी उन्होने देखा तो विचारं 
करिया कि प्रकट देखने मे. तो कोई, वातः भगवद्भक्ति की इस 
सलाम दिखाङ्षडती. नहीं क्या जाने भीतर कोड बात हो इस 
हेतु पक'नग ' कों तोड़ा अर उसे देखा जव -भगवत्‌नाम उस 
मेन पायातो दर्रा तोड़ाःतवसी जो नामःन पाया तो ती- 
परे को तोड़ा इसोप्रकार वहूतसे नग तोड़ डले ज्यों २दाने तोः 
इते त्या ९ चाहनेवालों का मन टूटता था ओर वे मनमें रिस 
` केरके कहते थे कि केसे वशर को यह्‌ अमोल माता देदी कि 
'जो मोल, परलं को नही जानता निदान दक किसी से नहीं 
 रहागयाः तो हनुमानजी सें बोला कि किंसलिये देसी दुल॑स 
भाला के नगो को तोडेडालते हो तो हनुमान्‌जी ने कहा कि 
इस, माला के नगो म. रामनाम. देखता हं उसने कहा कि 
महाराज कहीं देसीःवस्तुर्रो के ; भीतर भी. रामनाम होता है 
तेव हतुमान्‌जी ने.कहा, कि जो इसके भीतर रामनामदी नही 
.तो यड किस काम कीं हैःवह कहनेलगा -कि जो पके वि- 
. श्वास का पेता इ्तान्त है , तो “आपके भीतर भीं रामनाम 
;हेनप्चोहिये दनुमानूजी बोजे. सत्यही होनाचाहिये यह कहके 


४ 
५ 


(व 
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अपनीं खाती का चर्म उखाडइ़के ;दिखाया. तो सब रोम, २ मे 
समनाम लिखा ' था. देखतेही सवको इनुमोन्‌जी.की भक्ति के 
विश्वास का निश्चय हृ्ा ॥ .. ", - , ~~ 
` इति भ्रीशुङ्कदेवीसहायक्ृतर्ान्तप्रदीपिरयां प्रेम, 
‡ ` ˆ ‹ निवन्ये रिवषटतमः प्रदापः.॥-६३॥ = `." 
= पथ चतुष्षष्टितसः मर्दः । ~. "" 
, “ ` ' ^~. नरहरिनन्दर का द्टान्त। ^~; ` । ^` 
दृटभङ्कष्तां ` हानिः-द्रेवोऽपि सहते निजम्‌ ॥य 
नरहय्यानन्दो दुगीकषठ सर्मानयत्‌ ॥:4॥: ' ^: - ~ 
>, देवता सयेभङ्र करके - करी भ“ निजहीनि को,भी .सहलेते 
है जेसे,.नर्हस्मिनन्दज्नी; दुशरामन्दिरः, से कोष्ट..उटालये 
(वततान्त.) ““वरहय्यानस्वज्गी देसे "प्रमं भकरं हये कि सिव 
भगर्वत्‌ भजन,के कुद भीं कामन न-थाओर सद्य भगत्रत्‌,सेत्रा 
सामः की तेयारी ही रहते-ये एकदिन्न भगवत्‌ रसोई शं 
र्का आदिः बनाकर भगवत्‌ पसाद. तेयारः-करनेलरो,.धर गं 
कथन नही था रोर -पानीःवड़-धृमधाम से वध्रतरा. था ईसहेतु 
वाज्ञार मे .भी लकड़ी, न मिलीं र; भगवतसेवा. सरवोपरि हे 
देवती. भी.इससे पसन्न है अव रसोई विल्व करनाउश्रित 
नहीं यह सममकर द गा-का मन्दिर निकटःथा.वरहां गर 
छखत.-उतारने लगे. ता. ( दुगामहारानीः), इस- भयृवत्‌र्तवा के 
ढ़ विश्वास , प्रः असच्च इर .ओर-नरदस्मतिन्ध ली स कहा 
क्रि प्रत्दिशन क्ोडोतेडो-लङ्कड तुम्हारे प्रशःप्हचतीः रहेगी 
नरय्यान्रनदज्ीः परि; आये , ओर , पयोजन भर्‌ + को.1.तिपय 
लक्रडीःपर्चतीःरहीः.एक;यड़ोसनः नेः इस्‌; भेद को -जाना-गोर 
मनेः पुरषे ; कहा कि .तरहय्यराननदजी नेः दगा को अपतन्त 
क्ररके-नित्यः लकड़ी" पंट्चाना ˆ ठहरील्िया है; तमं -भी ,तेसा 
करो, तो. नित्त, मपपरहगाकेर तो वक शनि दिजः. 


॥ 
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+ 


५ ~^ ~ 
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दर्गामन्दिर वै प्च मन्दिर पेजैसे पवा मारने लगा, तेसेही 
दुगौरसहारानी ने शिर नीचे .पेर्‌ ` ऊपरटकरके लटकायं दिया, 
जव.मप्ने लगा तो ुकारा कि हे दुमाजी + वके प्राणः वचार 
 क्षिरदेसा" अप्रराध.न होगा टुगौ ने"कहा.जो. मेरे" वदले, नरः 
हय्यौनन्द.के धर, लकडी पटचायं दियाःकरे तो प्राण्‌ तेरेः्रचै. 
तव'उसने;दुगीजी की. आज्ञाःस्वीकार करी. श्रीदुग के शिरसे 
वेगार -द्रटी"भगवत्‌सेवा.-की हिमो जो कुद; वणेन ` होसके 
स्तो थोड़ी , है समस्त तो. शेष शारदा से भी सदी.कही जाती. 
^" ` वतिश्ीशुङ्घदेवीसहायक्घत्रदान्तपदीपिस्यपिस-ः; ` `" 
“ निवन्धे चतुष्प्ितमः प्रदीपः 0:६९ ॥ ` ` 
खथ पच्चषष्टितमः प्रदीपः! ` ` 


1 


~; सेरनिधि कादन्ति] , + .. 
हरि). सेवावशीमूताः मृक्डुःखं- व्यपोहति- ॥. .यथा 
म्मनिधेरमे गत. भन्वाल्य, दीपिकास्‌ 131४. - :; ‰ 4 
` सेत्रावश-भये .गृगर्वा्‌ निक्त केः दुःख को दर करते!हें 
जसे भगवान्‌ प्रेमनिधि-के. गे - मशाल लेकर. चत्त.( प्रेम 
' निधिज्ञो) जाति. के.चारणःःरह नवति आगरे)के एसे मधुर त्रः 
सेन .से-जगत्‌ को आनन्द देनेत्रालेन हुये कि वणंनःनदी^होताः 
गृहस्थी.-दोक्रर ` किसी काम मःवद्ध {न्ह ये भ्पावत्‌ म्ये के 
' सस्सद्घ के नेमी ओर „दयालु, हुये; सद्राः चार!.घडी, रातरहेः 
उरक्रे भगंव्रतसेवा. मे लगते, भगवत्‌, के +लिये.यञनाजल. अंपनेः 
शुर्पर धरके-ले आया क्रते एक वेर वपासमय राह मेँ कीच 
वष्टु थो चिन्ता.में.लमेःकि, भात इये, राह मँ लोगोकीं भाड़ 
होगी किसी , नीच से. जलः दछन, जाय ओर रात्र वो जार्येतो 
` कही अंधेरे मेगिर न पड ' चट पटः नजाय. निदान नीचकृ 
` स्पशुःद्ययोस्पे विचारकर पानी ,वर्ते.उसी भेषेरी में कलश को 
लेके ' चलते जैसेही द्वार से बाहर 'पगः दिया तंसा भक्रवत्सल 


॥॥ 
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करुणाकर महाराज उनकी सेवा .से प्रसन्न. भये 'वारह वर्षःङे 
लड़के के स्वरूप से मशाल लेकर प्रेमनिधिजी के अभे हो 
लिये । प्रेसनिधिजी ने जो रूपमाधुरी उस मशालची.(मन- 
मोहन की ) हरारङ्क अखि रसीली धरूघरवाली अलके ला 
-्वीरा बाप कमर मशालचि्यो की नाई कसेहूये ओर हाथ मेँ 
मशाल देखी तो भीतर बाहर सव प्रकाशित होगया तो.आ- 
सक्त श्योर मोहित होगये । यद्यपि "यह विचार .मी किया 
यह अपने स्वामी को पहंचाक्र अता है परन्तु उसके देखने 
की आशा करके जिधर को वह चलाजाता था उधरही को अप 
भी जति थे । फिर यप्रुनाजी पर पटच प्रेमनिधिजी स्नान कर 
कलश जलका शिरिपर धरकररके उसी तरह चले घर आये तो 
कलश मन्दिर म रखकर "तुतं उस मश्यालची को दने लगे 
कहीं पता न लगा तच जानगये कि "देसे रूपवाला सिवाय 
उस ब्रजकिशोर चित्तचोर के ओर कौनः है जो. एकह. निगाह 
मँ अपना दूस वनलिवे. यर दासकी भीद़पर. निजदशवरता 
को.खो़ सीधा सादा-वनके. आनं, पट्टे देसे, सममकर भग. 
वतूसेवा म लगे जव..भगवततसेवा, से ` हु्टी पात्रे तो.. भगवत्‌ 
का कर्तन किया करते ओर बड़े प्रेमःसे कथाकहतेःशरोता.वः 
हत से आते ये कथा के पीये दुख गान होता था. तब -सब ली 

पुरुष भगवतभाव मेँ मगन होजाते ये दुष्ट ओौर -पापीजरनो को 
यहःवात अच्ची न लगती थी तो बादशाह .से जनाकर निन्दा 

कि अमनिर, कथा कृ मिस लियो को जमा करके प्रर मे सानन्द 
करता है तच वाद्शाह.ने. चोपदार को भेजा 1-उसने 

के. वास्ते जल्दी की. उसस॒मय प्रेमनिधिजी मगवत्‌-के निमित्त 
जल क्तिये जति.ये चोषदार.की.ज्दी से जल पिलाना भूल गयि 

चादशह के सम्म भये उसने इत्तान्त पृछा इन्हें ने सत्य २ 

जो था वह कह सुनाया कि भगवत्‌. के आमे कीर्तन किया क 

स्ता हं उखसम्रय कोई भी, ल्ली -पुस्प अवं रोक रोक नही 


¦ -"पेधमभाग।,-; , , ६३३ ` 


धावशुह न"कहा रहर येले.के लोगों तने ुद-खोदीवात कही 
है उसकी हमः मलीभांति परीक्षा करेगेःयह कहकर प्रेमनिधि 
क, नजर फेद रष्वे ओर आपः महल मँ चलारात. को जव 
सोया तो भगवत्‌ ने ` उसके इष्टदेव के रूप से, खाकर स्वरे 
कहा कि हमको जल की तषा लगी हे बादशाह बोला जल के 
धड़े-भरे है. पान- करिये तव उत्तर दियाकि तेरेः्धड़े का जल 
हमर काम क्रा नही तव कहा जिसे आज्ञा हो वही क्त्वे 
तरव; भगेवत्‌.ने कहा-क्नि" हमारा जो पानी - पिलानेवाला-हे उसे 
तो त॒ने.करद कर 'रव्खा.हैः पानीः कौन पिलवि, तभीः बादशाह 
करी, सलग ता-बड़ी सयाद से, प्रमनिधिजी को बुलाये 
प्मोर "चरणो, मेः शिर रखे अपराधक्षमा कराया ।ओौरः कटा 
कि आप,जस्द्‌ जाइये जो तृषा.की तृषा को भी दूर करनेवाला 
है-उस्ने भी) तप.के-विन तृषालमी हे ओर मालसर्क जोःच्रा- 
हये सो लीजिये.तो कुचल लिया, वरिदाहूुये वद्िशाह ने मशाल 
सार देकर -उनक्ने घरःपर्हुचा. दिया उसी क्षण म्रेमनिधिजी ने 
{भग््वत्‌ का जल प्न कृरया तन्ना. तृ (मरगड ॥ १ 
7; ; इति श्रीशुङ्कवेव्रीसहायछृत्रदान्तेधदीरिन्यग्रिम 

। , निबन्धे प्षषितप्नः मेदीपः॥ ६५॥ - 

`. अथ-षट्‌पाष्टेतमः म्रदीपः। ् 
शआशकरणजी का दान्त ।` 1 

'* भक्करेछ्रशरीरोऽपि नहि सेवां जहाति हि ॥ ५९ 
कणंश्ि्पादो नहि सेवां यथाऽजहत्‌॥9॥ ` 

भक्त का शरीरं कट. भी जावि पर वह हरिसेवाः का न्दी खो 
| इता है जैसे आश्कर्णजी का पैर भी काटागयां पर वे" हरिसेवा 





पो नं खोडते"सये (कृतान्त ) “शकर राजा नरवरगहृ 
के महाराज भीमसिंह के चैटे जातिं के कदवाहे स्वामी कीर्हजी 
के चेले ध्मीत्मा अओर-परस.मागवत जुर्वन्‌ ' हुये किं वणन 
महीं होसश्न दशघडी दिनवदेतक-भगवत्‌ की संभा पजा किया 


रदे , दषटान्तप्रदीप्रिनी स० 1 


त्र मे से, आधा,देकर्‌. बाहर लाई, ओर एक -साथभोज्ञन 
किम्राःपीचे" पीपा ओर सीताजी उसक्री सेर्वा को. उचित्रःसमभ- 
कर विशेषः द्रव्य श्राति वेश्याकमे ,से हो; पयह- निश्चय कके 
वाज्ञार सं जा वैठेः सुन्दर. ल्पमदेखकर लोग ,जमाुये- समीप 
श्राय तो. अखि उटाकर नं देखसके प्रया तोउन्तर दिया, कि 
वश्या है घर वार्‌ कुदः नही केवलः एक स्माज्ञी ,( मृडवा । 
साथ हैवे.लोग्र सुनकरणदुप होरहे छंड.हेसी कीःवात्रानरही कह 
सके.नाज.सहर-स्पेया भेरःकरिया.प्रीपाजीऽने व्रहः-सन" चीर 
भर्त के घर पर्हृचाय. दिया .आप दे सेःवेराम्यवाम्‌ धेःकि, जिस 
समय. भगवद्धक्तो कोःदेदियाः+पि-जेसे ये, तेसेही रहै.पीप 
जी, विदि -होकर.;गाहर्क "कृष्टः उठातेः रोडाशुदरः मऽ. छि 
त्रालाच.पर स्नाने करने गयेमुहयें से,भरा एकःघड़ दरेखाराते 
क्रो, .खीताःसे कहा: चोरो; ने सुनकर जाकर दैर्खा.तो. 
जंडाःभारी-स्षपहे तत्र विचाराः किःउसक्छए.दइसः सौपा से कटवा 
देनबाहिये जोणहमारे कंटवराने के; लिये -कृठा.कहाः; तो उप 
घडे" कोः, प्री पाजी के, स्थानपरः डालः करेम्बलेगग्रे पीपाजी 
उससमय सातसौ, बीस. अशुः जी; पाचद्रर० तोज्ञेकी. एकः? 
भीःतीन दित स अण्ठारी!करकेःसाधु्रो-को लिला दग्रा सूर 
सेनः राजा, उक्त, देश. करार्थान्वह पीमाजीनका नाम सुनक: 
दशनकोःव्याश्राः चरणे म' गिराः ओरः.विनय किया क्रिषु 
को भीघ्रपत्ता सावन लीजियेःगोरशिष्यः करके िन्त्ोपद्रेर 
कीजयेःोपानी.ने करहान्कि 'प्रनी घनः संपत्तिःमरः रान 
आद्ि,प्रव इमरि.भटःकरदेव राजान्ने-तरत व्रैप्राहो कष्‌ 
तव. क्रोःमम्नोपदरेश विय शरोर सानी" रः सम्पत्ति, मा 
जो भेट की भ्रीःसे सवः फेरदी ओर्‌ कह कि भरक्रो; से. परद 
का.परग्रोजन्‌ नहु.+राजा क्रे माड, बन्धु "यह. वात -सुतकर ्र् 
कोधयुक्र हुये.व्योरः प्रीपाद्री, के गती दुष्टता करने कगे. एक, चन 
जारा. वैल मोलःलेने-क्रो.ाप्रा किष) नि कहा पीषाजी के अ 


1 पररयमसेगनछः , , ३६ 
वैल. अच्छे. २. बनजारे नेः पीपाजीः के पाक्त अय. के रुपये 


नकद; रदिये ओर! क्रहाःकिः.नये २, वेलः मो ,लेनेःहे पीपा ` 
जादा दुष्टता, जानगयता, कहानक'इस ससय न्रल्. 


चरक पर गये हे फिर! अकरः लेजानाः वह तो घुचरकर“ चला 
धाः ओर मीपाजीऽने-उन- पयोः से भण्डार जीर -मद्येत्साह 
आरम्भःःकियान्दज्नारो मतु्यःजमभरे सो ही वंह बनजारा 
शमा प्हुचा,.योररसयोःकेः लियः विनय किया तोऽ पीपाजीःने 
उत्तर दिथाःकिं ये हजारों वैलमखड़ हैँ नोऽपस्पधामतक्ररेवं 
प्ेचादेते हैः्बह 'द्रडभागी नजारा "उनः साधुच्ीं क्राःदर्नं 
करते ही इसीः घड़ी स्मीवत्‌शरणः मया) आर 7 ऋच्छ रचत 
साधुं केःमेटःकिये.पक चेर पीपराजी चोद -परःसवासूहोर्कर 
स्नानः कोःगये घोड़ि कोसला खोडकेश्ननिः करने र्लगे प्रोड़ेको 
ुटल्तेगः चुरालेगयेः ओर्व ध लिया.्वासनान करके.चलने.का 
विचर किया तो रोड़ा कस्ताः सिया आकरः ड़ हुगी.भाननं 
कोड तैयार करके लायाःहै देष्टजनं लनित्हुयेपिकः वेर पीप्रा्ी 
हरिभक्त केःसमाज नें गधे .थे प्रये स्ना आये-उसःसमयरः कुं 
धरम न था तोःसीता जीःव्राज्ार्‌ मेँ जाय एक)चनि्ःसेरातको 
अने काक्रशरकस्केर्सोहं की सार्मथी ले यङ तभी; पीपाजी 
भी-अयिं!सव वृत्तास्तं कंहदियाःजव रातक्रो सीतां द्वार करके 
चली. तो, जल वहतः वर्षने्तगा तरः पीपाजी- अपनी प्रीरपर 
चद्माकरः तेगथेःद शेन, सेः चनिये कोः ज्ञान (होगया.:च्ररएसखा 
देलक्रर कामी तप कैसे -आडऽसीता ने कही मेरे स्वामी च 
पनीर्पीटपरय्लाये हैँ दरवाज्ने "पर -खड्धःहः वनि दोडकरम्च- 
रणँ गिर गिईगिडनिः लगाःपीरपाजीनरोरतेभ-लज्जा काः कख 
भधोजन नी ब्यपनी. टूकान मे. जाय) व॑ जी. बाहे "सोकं 
येना उडर्यो तमने. वहः स्प्रा- दिया है जिसके. निमित्त भाई 
नापर ः-लड्‌ ~रः कर मर्ते है, तव चनियां -बहुत. दुःखी हो 
धार' मार्‌, २.कर^रोनेलगा, तो- पीपरजी को दया आग 


॥ 


२६० दष्टारतप्रदीपिनी स ० । 


॥ 


दीक्षा देकरः आवागमन के दुःखसेः छुंटादिथा वहां के दरधे ने 
यह्‌ वर्तत -राजातकः पह्ाया, बराह्मणे ने राजौ से कहा 
यहं तरड़ी अनीति राजा अन्ञान अपनीही नाई -समसकरवे 
विश्वास होगयो, पीपाजी.ने सुनके विचार .किया क्ते गुरसे 
विप्वाम्न द इसके दोनो लोकं विगह़-जयिगि. इसको टदरःवि. 
श्वापत्ररो देना चाहिये ईस हेत्‌ राजा. के घरगये सवर काट 
तवशा ने.कहाय-भनेजा कि पूना; करता दवषीर्पीजी? सुन "बोले 
कि.यहः.सयजा बड़ाःमूषं हे जो गदी परार सि वैटाहे मोर 
कत्रा ,है :कि पूजाकरता हं यहः सनते ही राजां तुरन्त.उठ 
आकर चरणों न-गिरा तत्रःपीपाजीःनेः राजाः को विताने.के 
तिये. कुख-ओरः परीक्षा देनी, उचितःसमरःकरेःउसत्ी ररी 
वन्ध्या श्री उे,कतेमाने की आज्ञा करीना ने ङु मुत्त. 
ओरच्रलाःतो.अगाड़ी, एक.उ्याघ्र वैठा ,देखा-तो लोदः-्ाया' 
'किभयहीः हाना करूंगा तव पिचादरी.मी वही ,दरेखा. तव्‌ कर 
मात.पीपाजी-की" मालूम, हई रामी ऊ, .पासःशुया ओता 
करिःराननीकेपासःलडकृ है 'जो' अभीः जनता हे "तवः; 
पीन) ओर विध्वा. संयुक्रः हकर. सााङ््‌ ।द्णडवत्‌ करक ग 
जी.को विनय क्जि्ा किैनि,खापेकी.सहिभो का पमाप्रः जा 
नही. थाः.अपराघ श्माक्ररङ्कपा ` कीजिये तच; प्रीपाज्ञीः उपरी 
त्रालके के.रूप सेःपकटेः होक्रर, वोले" अरे, मूखं ! उ; दिन ऋ 
भि.विरवास का सपरणकर नि नखं रित वतो, उचित 
तें चंह-या किं दिनि ₹ भरगवत्‌-ओर सुरूमेभीतिमधिक होती 
जाती-यहनहीःकिः विस होकर नरक नें प्रन्यव तो चतक 
दोनो लोक सहनमसातं हो ङंस अकार शिक्षा देकर अपने स्थात 
्रेगये एक कोई साघु.वेष,करके य, पुकः रातका करर 
सीता.कोःलेगया, तो, रमर चाप मी भानीा- अरं सीता. 
सखगाई.जहां प्रभाव हा तदाहं सीता ठहरग्ई.कहाःकि स्वामी 

की एक, रातःकी ही आज्ञाः.थी,तव गावि म -सवारी लेने को 
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गया तो वहां सवः लियां सीतारूप देखीं तव तो -उन्हीं सीताजी 
फे चरणो सें आय मिराः। इसी प्रकार एक्रवेर चार. विषयी लोगों 
ते कर सीता को मांगा जव सीताजी श्रद्धाः करके कोटरी 
म वेदी तो वे भीःभीतर धसे तो उन्हं एक वाधिन.फाडनेखाने- 
वाली देखपड़ी, तव क्रोध्र भरे आकर पीपाजी से वोले यच्छे साधु 
हो वापिन वेठाली क्या मरवाते हो पीपाजी.बोल्ते कि नहीं.वह 
तो सीताही. है जेसी तुम्हारे चित्त की धत्ति है वैसेदी दीखती है 
सो अव तुम शुद्धचित्त से जावो तो सीता का दैन पामे 
सीताजी के,दशुंन भये तव तो . वेभी चेते, होकर भगवद्धक्रि 
करनेलगे । एक तेकिन. सुन्दरी (तेल लो २) कहती .फिरती थी 
धापाजी उसे देख हसकर कहनेलगे कि जो इस सख 'से राम.२ 
निकल्लता तो वड़ी शोभा होती बह तलिन बोली कि रामं २ 
तोःजव. कोई मरजवे, तं कहा करते हँ यह , कह चलीगद;तो 
घर जातेही अपने पतिः कोही! मरा देखा तव तो आकर चरणे 
मे गि अर कटस्य सहित राम २ कहने का क्ररार7करलिया 
तव पीपाजी ने कृपा करके उसे, जिलाया ! एकवेरे साधुसेवा के 
लिये .एकः मंस कहीं से हाथ लगी चोर, आये उसे खोलकर'ले 
चलते तो आप उसके'वचे को लेकर पीये :२ दौड़ र कहा कि. 
यह भस यचे विन दूथःनहीं देगी वे, सुनतेही दा हये भस 
छोडकर चलेगये ए एक वेर कर्हीसि.क गाड़ गहं ओर ुखस्पंये 
लिये.खति ये राह भे बटमारीं ने गाडी छीनली तो पीपाजीवे 
रषये भी निकालकर देनेलगे ओर कहा : किं विन धृत शुक्रः के 
भगवत्‌भोगः की सामान नहीं वनेगी वे सुनते दी .दास होगये। 
एक येर बहत सारुपया इनकेः.भिरपरेः करे, का होरगया -बह 
साहूकार नित्य गादा करने 'लगा ये .उस" अजः कद्‌ कदा 
करते उसे लातच्रार हो हाकिम से एरियाद करी. हाकेम न 
उसकी वही देखी तो सव कोरी देखपड़ी तव' हाकिम ने उसे 
दण्ड देना चाहा, तो ` पीपाजी -ही दयाः करके दुखा लाये ओर 
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रूपये भीं उसके देदिये ; जव ` भगवत्‌ ने, देला कि पीपाजी 
-कङ्काल होगये तो बहत सा माल रुपयाः.उनके घर-भिजवायां 
पर पीपाजी ने उसे जब्दी ही पुए्यः.करद्रिया एक साधने 
आकर इनसे, भण्डारा करते को याचना की तो- उसे इतना 
द्रव्य दिया कि खोर.वचरहा । "एक त्राह्मस्‌ ने कन्या के व्याह 
क्रमे के लिये .वरव्य मांगा इनक्ते पास्तन थातो -इन्हों ने उत्ते 
राजा के पास -भज निज्ञगुख चताकर उसे वहत सा. द्रव्यं दि. 
लाया } एक व्राह्मण, से मोहत्या 'होगई वह जाति बाहर किया 
गया. तव' पीप्राजी ने उसे राभ, २ ,उपदेश्‌ करके भगवद 
क्षिया पर लोगों मे उसे जातिः में न मिलाया तत्र तो इन्हान्‌ 
सभा कर सव शाच्यां के मर्त से रासनामः की .उक्रएता देखा- 
कर प्रतिपादन किया "किं जिस, नाम के एकः चेर.भा, सुख.सं 
निकलते ही हक्नारहों मोहस्या दूर होती हे तो.कडः वेर कहनसं 
पक गोहत्या-करूटनी.कोन) वड़ी चात हैःयह सनः सवो,ने .निरुत्तर 
हो'उत्ते जाति मेँ लेलिया \- एक वेर धीरजङ्गजी : से ' पिले का 
गये वे मानसीपुज्ा कररहे.'थेः तो माला सर मेँ "अटकं जनि 
से.पहिराते नंदी ब्रती त पीपाजी ..बाहरःसे पुरि किं कमी 
पूजा.करते हो जो माला नहीं वरहिराई जाती रद्गजी-सुनते ही 
-दोड आये श्योर परस्पर भलापर भयाः। एकादशी को ,जागस्थ॒ 
दारहा था वहा वेट, पीपाजी, अचानक. ही, हाथ, मलन ल्ग 
लोगोभने"कारणं पुटी, तो कहा कि, परीमे. -मगव्रत्‌-के दोव 
अस्नि,लगी'थी उसको तुफायां है राज्ञा ने-मटःसांडिनी दाड़ 
भकर समाचार मंमाया तो सत्यः हुमा योर, 'यह भीं .मातूम्‌ 
च्या किन्हरः.एकादशी को. प्रीपाजी जामरण..मे आया करत 
है + देसे,२ बहुत से चरित्र प्रीपाजी.के हे व" १. 
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¦ -अधाषष्टितमः प्रदीपः। 
.. भरीरक्गजी का दन्त । 
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यमदूताद्धवा स्मीति; तथो पतम्‌, 
हरेभक्ि्य्यथाः रङ्ऽथ.तस्सुते॥.3 ॥ 


हरिभक्ति जो हैःवहःयमेदूतों के भयः को ओर प्रेतभय को 
भी दूरकरतीः है,। जे रङ्गनाथ भीर तिनके पुत्र कौ व्यवस्था 
भई । ( इन्त) जेसे श्रीरङ्गजीं .देवसाःगांव.-जयषुर के. जिकर 
हे तहां के *र्हनेवाज्ञे. सरकगी के.वेरेः ये उनका, सेत्रक मरकर 
यरमदूतः.हुभाःअरे उसी गवि मेः एक चनजारा-टिका थाठस 
फ प्राण निकालने क्री वही यमदूतः आचा; तो आगे 'कीःप्रीतिः 
वश्च करकेऽरङ्गजी से . मिलाः-ओर- सव, सिजदत्तान्त कष्य "तोः 
रङ्गजी .को} उसतभवसििः केदेखने- की इच्या, हृ जहा. वरन- 
जारा रिक याः तहां गये.तो -देखा-कि उस, दूत, नेः षक चेल 
उस्रा भकाया वनन्नारी.उसे पकड़ने को उठा, वहःदृतःचेलें 
के शिपर जत्रा रौर 'सीगः से बनजाररेः का, पेर .फाड'व्रड्ः 
1 से मारडाला । श्रीरङ्गजी देखकर चकित, हुये. ओर उस 
दृत से\उपाय पदा कि-जिसत्ते -यमदरतों के हाथो से वचैःउसषने 
केहा कि. चिना भगकद्धाक्के के सचको पेसीहीः, पीड़ा होती हे 
श्र.जो 'भगेवद्ध हे उनके पास स्वमन में भी .कभी यमदूत 
नह आते.ीरज्जी ने 'स॒नतेही उस: सरावगीमतः को असार 
समककर छोड़ा ओर उसी घडी भगव क्ति .स््रीकार करीउस्तीं 
दूत के बतला सेः८ खनन्तानन्द्रजी ) के.चेले भये,1.एक भक्तः 
नित्यः श्रीरद्कनीः के बेरे को दिलारई-देता था इस कार वहः 
दुबला होगनब्रा+रङ्जी ने -इृचान्त सुना; तोः उसकी -खाटः, पर 
सोरहे ल्व मरत, चयां तो" उत्ते हरिनि 'सुनातेहीः घेत श्या 
ओर कहा.कि भस , गाव.काः पलाना-सनार ह परघ्चीगमन' 
चोरी मिथ्यात्र्मीः करने" से प्रेत दोगा, दु तव श्रीरक्गजी को 
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दया भ्रागङ तो भगवत्‌ का, चरणास्रत उसे दिया उसके 
प्रभाव से वह देवर्प होगया ॥ । 
इति श्रीशुङ्गदेवीसहायक्ृतद्ान्तध्रदीपिन्य 
` निवन्धेऽटपषटितमः प्रदीपः ॥ दन ॥ . `" ` , 
अथेकोनसक्ततितमः परदीप॥ :":. . ~ 


वि 


“ , . -. खड्गसेन काः इतिहास ˆ ८:21." '' 

( खड्गसेनजी-जाति कायथ )रहनेवालें गवालियर के भग- 
वत्‌ के रासनिष्ठ भक्त, म्ेमी भये पद्रचना बहुत, ललित किया 
करते थे ! चजगोपिका रौर जग्वाल के मा.वारपो केनाम ददर 
कर एक यन्थ,वनाया तथा दान्नलीला ओर दीपमाल्तिकाचसिः 
केसा ललित~वनाया कि जिसके सनतेही भमव्रत्‌ मे प्राति 
उसपन्न होजाती सम्प्रणै- अवस्था-को श्रीव्जचन्द्र ,महाराज के 
ओर उनके सखा सखियों केः चसो मँः.व्यतीत किंया'अर 
श्रीनन्वनन्वन स्वामी के चरणएकमल.मँ ठेसी ' भीति थी कि 
सिवाञ्चउनके' चरो के दूसरी वातों का ध्यान न॒ था रातः 
लीला ओर दसरे चरसि का समाज उस्साह सदा रहा'करता था 
मरोर शरद्ूननौको यह द्‌ भरण था किं वहत द्रव्यलगाकर रास- 
लीला कराया करते ये, एक्‌ बेर भिया भ्रियतम की रास विलात्‌ 
फी दशाम हसी खेल अर राग चरस्य ओर परस्पर देखना 
ओर 'सुतकियाना- श्रीलाडली.ज्ञ का मान ओर श्रीलालजी का 
आप मनाना,आदि चरिःदेखकर ` ठेसे वेध तदाकार होगय 
कि निजद्रेह को उस भ्रिग्रा भरियतम के रासविलास की नेखवर 
करके प्राणघुख्य रसरासं , ओर निस्य विहार मेः भासत कयि 
ओर प्रेम. को. दशा रसनिष्ठा की महिमा की उसके भभव 
करके नित्य रासविलास ओर .भगवत्स्वरूप प्राप्त होता हे उस 
ज्ञोरू.मे, पकर करके भगवद्धाक्षिमाव को शिक्षा किया ॥ - "'' 


;- .-> इति श्ीशुङ्कदे्वीसहायशृतद्टान्तपरदीपिन्याम्रेम , ` 
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‡ ८ 'प्रथमभाम । 


थं सप्ततितमः प्रदीप 

रेदालजी' कां इतिहास | 
जातो, नीचकले. चापि. भक्तो, भरि, न विस्मरेत्‌ ॥ 
मथा, रेदासभङक्कोऽसौनीचजोऽपि- मदहर्छृतःः ॥::७० ॥ 


“ भक्र किसी-कुकर्मवश-से नीच कुल में-भी ' जन्म लतेव परं 
षह .निजभक्ि को भूलता नदीं हे 1 जेसे" भक्र(रेदासजी ) 
गुरु के शाप-से नीचजाति के यर्हा भी जंन्मेथे पर वड़रने उन 
करा सर्कार किया ( वृत्तान्त >) रेदासजी, पहिले जन्मः ब्रह्म 
चारी रामानन्द्जी-के शिष्य सेवक अद्वितीय थेः.उनके जिय 
नित्य र भिक्षा मांगकर. लते. फिर प भोग लगाकर'भगव- 
स्रलाद पाया करते, एक दिनं जल वहत वषता था सो एक 
वनिर्या.जो बहूत्‌.दिनों से कहता था ओर उसका भोग ` नदी 
लेतेथे.उसी के यहां" से रसो का सामान ले्राये"जव रामा- 
नन्देजी भोग लगने को" वेठे तो. भगवत्‌ ध्यान मे "भोग लेने 
`न आये, तव रोमानन्दजीं ने ब्रह्मचारी से परं उस वनियेःका 
भेद निश्वय करिया तो उसका. लेन देन चमायें ते था तवं 
रामानन्दजी नेः वह्यचारी.को- शप्र, दिया कि तुभ को.भी 
. चमार्के घर जन्म सेना "पड़े तो ब्रह्मचारीने बाह्मणश्षरीर ` खोड 
कर चमार के घर जन्मःज्तिया परन्तु भगवदद्धक्षि ओर भजन- 
प्रताप. से पहिले जन्म का स्मरण बना रहा जन्मे तभी से मातत 
कः दूष -पीना ' छोडदिया कि विना गुरुडपदेश॒ के खान पन 
अयोमयं है.त॒व तो रामानन्दजीःको भगवत्‌ मे आकाशवाणी 
से कहा कि व्रह्मचायःको तमने धोर दण्ड,दिया उस यान्ता 
चमार.फे'घर जन्मे पर यवं उनपर अनुमह करो तभी सास्ना- 

, नन्दजीं उस चमार. घर गये ओर मन््ोपदेश्‌ करके (रेदास ) 
नाम्‌ धरा श्नोर दूध पीने आदिकी.खाज्ञा दी जन्‌ रेदासजी कुं 

, स्याने भये तभी से मगमवद्धक्नोकी सेवा करनेतलगे जो छुखं घरसे 


५ 
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मिलता ज्ेजाकर भगवद्द्धोके.आमे,धरेत्रे ापने रिस करके 
धर करे पिदवाडे एक जगह. उसको. रहने के लिये देदी द्रव्य . 
घर मे. था.परन्तु रेदासंजीं को कुखं, न. दिया रेदास्जी री 
समेत . तहा, रहनेलर्गे'जृतीः बन्राकर निवह" करते जव "कोर 
वरेष्णएव साधु देखते तोःविनी 'दामे- के जोड़ी - पहनादिमा कैरते 
सिर "एक 7 छप्पर; डाल्दिया. अर उसमे भशवतमृतिं विराजः 
मान्‌करफे सवा - पूजाः करन लगे, च्रार-आप्‌, उक्त छप्पर त 
वाहर चोरे. मं (-विन,खाया.) पडरहते; यद्यपि. उनृपरःदुः द्‌ 
रिद्र आदि.का था-पर्‌ अगवद्धयान्‌ म स्न; रहते' थे भगवत्‌ 
ने वह; क्ली आः हटाने -काः वचार [केया. ता, आपः पराध 
वनके रेदासलजी के चर गये-रेदसिज्ी नेवी सेवाः क्रौरकं भग 
व्रत्रुप्र ध्यान, करके भोजनः करत्राचा.उन्हो ने; पसन्न -हषर 
(पारस्नप्रा्राएण) रेदास्तजी, को , दिचा.-अर ; गुणः वणन; कुर 
रेदालजीनसे-कहा-किः वहत सल से रखना; रेदासज्ञी ने कहा 
क्षि मेरे यह किसी भीःकाम) का-नही.हे.मेरा धरत सम्पति 
रामनीम,हे तव भगवत्‌ :सम्रमे कि इसने. षभ्राव {जानाः 
हे, इसहेतु राप. को लग्नांया तो, सुवणं की › होगृहं रेदासनी.त 
मनम कहा. के रपी. भी मेरे हाथःसेगड-तो.उसे तली, इन्द 
ने" वहुत्रही कहा त्र ; लिया शरोर उसःप्रारस कोः चस 
रखव्रायाः तेरह; मरहीते. पीडे चमगवत्‌“ङटिरव्माये रेवापजी का 
वरैसादी. चचान्त्रःद्रेखकेः पृखा कि प्रारस कहां ग दस्र 
चोते जहां :आप्-उखगये 'र्हही८होमाःसुमको.-उसक-दभि 
लगने. से, भय-दोत्तानह निदान अगत्नत्‌ उसे, लेकर , चग । 
एकः दित रैदयसजीः की पिटारीं मेः सत्रा पजा -करने; के. लय 
पांचःसुहर, निकसीं -तो- रेदासजी., को-.भग्रवत्‌सेतरा से; भी. भुय 
हनिलग! तव भगवत्‌ चे, सन्न म-कहाऽकिः यद्यपि. तुम. क्‌ 
कख लोभ नही हेः प्रर व्व - दञ्न.जो- कु दै-वहःअद्धीकार करो 
तव रेदासज्ञीःनें अह्धीकारफियाःच्मोर्‌~उतस उद्यसे -धरमैशालः 


, <, पध्रमस्ागः ~ २९७ 


ताकर .भगवनद्दक्रौ.को उसमे रक्खा-ष्विर्‌ एक सान्द्र तेयुार 
राके उस्म भांति: के चदोत्रे भाल लगाये आरः सुनहरी 
न्दनवार- दीवारगीरी, ओर -छरतवबन्प्र इत्यादि, से; पसा स- 
या. क्षि जो दर्शनः करनेवाज्ञे तिये वे-मन्दिर-की शोभा 
र मगवतपूर्ति' की, चत्रि 'दे्रकड- मोहितः होज्ञाते, थे 
तिष्ठा सव्र . बाक्स "के -हाथ हतीह्थी }तिसर के पीचेजहां - 
दरसजी- आप रहते-य्‌^ तहां "एक्‌ स्थान 7दोमहला-चनव्रा्या 
र बड़ी प्रीति,से सेवा प्रनाकरनलगे तो बहुतःसे; ह्ण 
शघुती क्ंस्केराजा-कैं पास, कठोर वदने २ करर -फरि- 
द करी. फि.ःजाति च्व-त्रमारः हे.ससे -भगत्रतमूतिं के परजने 
7 आपरकार कसा. भा -साखछ-कःमृ्त- स नहा. हः श्रःरदास 
नःशङ्क भगवतप्तिं प्रिंसंजमएनः कर्के एना; कियाकरता 
¡ उसको ;दण्डःदेना, चाहिय; राजन रेदरा्जी क्रो -वुज्ञाया 
रप्र -प्रताप्रराजा, परसेदात्तज्ी -का.स्यामा कि; एक दो 
तिही ककर फेरदिश्रा रानाकी, रानीःका.नामासार्वी धा 
सने जो; पताप.रोदासजी कौ देखा सुना तो. सेवकहोगृडः.जो 
गरदमण.लोग-रानी.के प्रास.रहते.धःउन्हो वै हुता, की तो कहने 
तगे के रानी की बुद्धि जातीरही यह -सव्रदाःत्‌ राजक 
पस परहुचाया तव. रानी; न -खेदासजी,को बुलाया-सोर सव 
रमण इकटे टये ^.बे ह्मण : जाति बड़ङ्क्ररनेलगे आर 
र्दासजी का यह्‌ वुच्चन न्था.कि.भगवत्र-कोः भक्ति प्यारी हे 
जाति पर कुद दृ नुह हे वहत -वादनिबाद भया पीये यह 
ब्रात ठहरी कि अगवत ` जो ' सिंहासनपर विराजमान हे 
जसके पास प्रसन्न. होकर आजि बही भगवत्‌ को प्यारा हं इस 
बात पर ्राह्मणों ने तीन पहर पको वेदे प्रदा पर कुन नया 
यर-ज्‌ब रेदासजीःपर वात; तो ।;व्रिनय.- किया क 
हे.महायज };अपते -(.पतितपावनः) नामि.को सफ़ल्‌.कीनिये 
योर दो पकःविष्णुपद क्रीर्चन किघ्रेजित प्रद -करी प्रहिली तुक 
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यह.है ( विलम्ब खडि आइये किं तौ 'बुलाय लीजिये ) भौर 
दुसरे पद्‌ की तुक चोपाई । ( देवराजः आयो तुम शरणा । पा 
करो राखो निजचरेणा ॥ ) भगवत्‌ इन पदो को सुनतेही सिंहा 
सन पर से उठकर रेदासजी की गोद्‌ मेँ आय वैठेतेव तो 
विश्वास करफे सव आधीन भये तिसके पीठे ` रानी भाती 
काशीजी से अपनी राजधानी म आइ ` ओर यज्ञ. करने का 
विचार. किया रेदासजी को बड़ विनयपच्र लिखकर मेना 
रेदासजी, चिचतोर मै अयेरानी वहत : आनन्दित हई बहुत 
सा रुपया पुण्य किया तो नाहणोका शोच हुमा कि इस.रानी 
का गुरु चमार हे यह अच्छी वात नहीं तव रसोई की शुद्धपाः 
मथी ज्ञेकर तैयार की जच भोजन करने को मठे तो सप्रने श 
जनों के वीच रेदासजी को ये; देखे! त्वः तो विश्वासयुक्र 
रोर आधीन होकर चरणे म मिरपड़े तव तो लालों मनुष्य 
शिष्य होगये ओर-रेदासजी ने - स्के रद निश्वास होने 

अपने शरीर की खाल उतारकर भीतरः जनेऊ, दिखाया 
योर्‌ गरुजी.के शाप की सव वाक्त कही रेसे-सवका.मोह दूर 
करर.आप तन, दोड़करफे परमधाम, को पधारे.जरहां से कर 
स्ागंमन नहीमहोताहे॥ ˆ~ `~ "~ +? + 

ग इति भीशुङ्कदेषीसहायज्ृतद्ास्तप्रदीपिन्याभरम 
!*> ` ” {निबन्धे लंसतितमः प्रदीपः ॥७०.¶ ; "` ` 


श्म 
4 भै 


ए 


> ^“. : ' 'अथेकंस्तितमं प्रदीपः (7: ` ~ 


2 
=. 1 श ५4 ¢ +# 


0 ~ ` कमावादजी का इतिहास । 


+ + 2 ~; {५ 3.) +) 
¬> जाता, वतल्यभङ्खेषु क्मवि. महत्तमा,॥ द्य 
दान्मुखलग्ना्‌ः.कृष्ोऽगान्निज मन्दिरे ॥ 3 ॥ 

«, वात्सस्यभाव से भकि-करमेवाते भक्तन ८ कम्मलिर्दूलौ › 
सवस, चज्ञा भक्ता भज्‌, जिसके; घरसे मुखश्चन्न. से सनाया 
किये अथात्‌ चह घोये विनीही, भगवान्‌ (_ जगन्ञाथरायजी ) 


४६& 


५ 


तिजमस्दिर भ-भोग, सेने गये.। सइत्तान्ता हे कि ( कर्मावाई ) 
वारसस्य उपासक हुईं संसार मेः यहः रीति है.कि प्रभात होते 
ही वालक अपनी -सता.से' खाने को खिचडी अथवा रोरीं 
भांगा कसते है इसते उनके जागने से पिले माता को चिन्तां 
होती है सो कमांजी भी उसी माव सेः पहिले चिन्ता भगवत्‌ 
के ये खिचड़ी, बनाने की करतीं तो विनहीं -न्हायेख्योर शोच 
कमे किये थोड़ी सी विवड़ी एक छोरी सी, हंडिया, मैः अत्यन्त 
प्रेमः से बनाया करती ओर पीति, के साथः भगवत्‌ के, भोग 
लगाया करती ्थी-ओर' जगच्चाथरायजी पुरुषोत्तमपुर; से आ- 
कर -अतिप्रीति से भोगः लमाया करते थे एक वेर कोई साघु 
उआगया -व्रह शिक्षा देगया {किं आचारपूवैकं - भग लगाया 
क्रो तव लाचार होकर कर्माचाईजी आचापपूर्वक, 'भोगल्तगानें 
लगीं तो भगनत्‌.के.भोग मे देर होने लगीं :एक दिन, कमा 
ब्ाईंजी के मोद-मे येठे भगवत्‌ खिचड़ी खारहे ये सोद पृुर- 
 पोत्तमपुरी मे राजभोगकी 'तेयारी भ. तो विन हाथ संहः घोये 
ही,तर्हा ४ चे पण्डो ने जो भगवत्‌ के हाथ -समंह-मं सिचं 
लगी देली तो चकित हये ओर विनय्‌ किया तव अत्ति हहं 
किं कम्मावाह हम को, प्रभाती निव्य खिचड़ी भोग लगाया 
.केरती थी यर हम उसके धरः प्रीतिवश्य होकर भोग लगने 
जाया करते य अव एक साधुने उसको. आचार विचार सला 
दिये इसकारण विलम्ब होजाताहैः सो अव उस साधु से कह 
देम, वह कम्मीवाई जैसे पहिले दरती रही. तेसेही करके भोग 
गावे तव 'पुनारियो ने उस. साघु को, देहकर्‌, कम्मौवादंजी 
केः घर भेजा ' वंह भगवत्‌शिक्षो उत्ते पिले "की .सी वताय - 
भाया कम्नौवारजी,ने'उस शौचाचार को बड़ा“ शारा वला 
समभा इसदेतु  फिमेरा रढ़का -खं्मार ओर योद्धा खाने 
वाला है सौ दोपहरः तक भूखा -रदने" लगा जव पहेली रीति 


करमेःकी शिकला पाई तो येसी प्रस इड = ल" अग मने 


(व ॥ शः 
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भग लगाया धस्य है गवत्‌ की दयालुता को किः"निज भ्रा 
की एेसी परीति निवाहते है: „7422 प 
` °, इति ध्रीशुङ्गदेवीसंहायकृतदषान्तप्रवीपिन्यमिम -{ » 
`` , निचन्धे दिसत्ततितमः षदीपः७२.॥ `, -: 
`. ¢  -ऋथत्रिसप्ततितम॑ः दीपः ॥ ५... 
८ ^ --, .. बरिषुरदस करां दन्त 1 .“. '“ " 1 
. भक्घभस्यप्पतं वस्तु तुच्छं हि वहु मन्यते ॥ हरि 
खिपुरदासस्य वृखेण सुदितोऽसवत्‌॥ 9.1 „ -* ^, ,., 
- भक्त करके भीति से अर्पण, की तुच्छ ' थोड़ी "भी वस्तु को 
चह्ुत मानकर अ्रगवोन्‌ स्वीकार करते हे । जसे ्रिपुरदाप्त क ' 
दिये.वच्र सेदी भगवान्‌ निश्शीत हो सुखी ,भये इत्ताहत "यह 
वरन फिया"जाता हे कि (च्रिपुरदासजी ) जाति के कायस्थ रहने 
वाल शुरगद़ के वारस्यभाव से भ्रम ओर भक्ति के. खरूपःह्य 
हरसाल जाड के. विनो मे यह नियम था कि, श्रीनाथजी मह-. 
राज के वास्त पोशाक जरदोजी की या ओर किसी भ्रकार व 
सुन्दर भेजा करते संयोगवश॒ राजा ने उनकी घन सम्पत्ति का 
अवरोध करलिया तो छख पास न रहा शोच करनेलगे कुचः न 
चनसका अधिकः हु तो यह शोच हुमा कि .उस सुकुमार की 
जाइा लगता होगा तच विकल होकर रोने लगे ओर घरमे जा 
कर चहतःदूढा तो दोवात हाली उसे एक रुपया पर वेचकर 
यक्‌ मोटा थान ले कुसुमा रंगाकर ' भजने के उपाय म. लगे 
कोह भक्त रज को जाता.था उसके हाथ वह्‌, मोटा कपड़ा. 
ताय हाथ.मर्कि भेजा. ओर वद्धी.आधीनता$ से विनय किया 
कि -इस कपडे का समाचार गुसाईजी को न पर्हवि क्योकि 
उनकी दासियो -के योग्यः भी नहीं है भंरडार मँ डालदेना वहं ` 
अआदमी,गया जर्‌ भण्डार को सोपा उसने बेमय्यादं ,से डल 


* द्रा भ्रीनाथज्ी को जाड सगनेपर्‌ यच्छी -२रजाङयां+उद़ 


षः 
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गई.परे जड़ा नः गग्राफिर.शाल्लः दु शाले उद्ये. आग -की च 
गीरी,धरा^दरवाजे चन्द फरवाये-पर.-सरदी, न मंदी निदान 
गुसाईजी ने कहा साई. यह, शीत नही. किसी कीरति है सो 
कहे किस २-ने क्या. जडावक्ले सेजा हे उसनेःसवं बताया 
वह उदरायां गयां शीत न मिटा तच. उसने विनय किया. फि.एक 
धान गराढ्ा-.चिपुरेदास कद्धाल ने भेजी 'है वह. पोशाक बोधने 
को.भेएडार में रक्लाहै तोगोसाईजीः ने- कहा -शीघ . ले्रा्ो 
पो आया-तब उसका चोलाः सा वन्नीकर 'पहिनाया'-कि {तस 
रदी हट शर शरीरः पसीजने लगाभर्तोःकी' दयालुता कां 
विचार करना च्राहिये पः.7 - 71 ल 
इति शीुङ्गद्वीसहायङृतरशान्तपदीपिन्यामे 


^ 


; -निवन्पे चिसप्ततितमःःप्रदीपः ७३.11, ; 
¦ ्रथ"चतुस्सक्ततितमः प्रदीषः। 
{जनकपुर के साधु का दृष्टान्त! 

तमेव भावम्भजति पभुयद्वावभाविंतः॥ ध्यातो जा 
माद्बुद्धयाऽपि-तद्धवेमभनद्रिः ॥ 5 ~~ : 

परस श्रीरामचन्द्रजी महाराज जिस भावसे-भावना किये 
जावे उस्नः भाव कोः भजते है जैसे जनकपुर के 'साधु.करके 
(जामात्त=जमाई ) के , भवे से ध्याये गये. तो तिन्ह ने उसी 
भत्र को भजा अथात्‌ तेसीही श्रीति पाली । दरत्तान्त यह है.कि 
( रामप्रसाद्‌ ) जनकपुर के, रहनेवोले श्रीरघुनन्दन ,महाराज 
क्रो अपने दामाद मानते ये 1 जव. अयोध्याजी मं ्रायेऽतो 
अयोध्यां के देशः का पोनी भी, नही पिया ओर जव दशेन को 
रघुनन्दन महाराज के समीप गये तो उनका भाव-पूणं करने 
कश्मर भक्रिके धतापको प्रकट दिखाने के निमित्त भगवत्‌ 


की मूरति रत्र्सिहासन से उठकर कई उगतक उनकीः.खगवानां 
को, आई -ओर- जो रीति ;मर्य्याद, राजा जनक की -होतींशी" 


पि 
पे 
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सो -सवःःउनकींः हृदं यह. वातः विषयातःहे-ओर स्वामीरो 
भरसादजी के सेवक-अवतकःउसम्देश ' मः बने है; मौर 
वैष्णव रघुनन्द नस्वामीः 'को "पना, बहनो जानते रहे 
कोई चड़ीःःभजनःपिना'नहीं चिताते-ये योर जिंसः घर 
विश्वरातः की वाता ल्ाया.करते तो : सुननेवान्ञे भ्रमः सःन १ 
जाति. थः हेः स्वामिन्‌! हेः 'दीर्नवासल | हे. पतित्तपावनः | क 
श्रच्छी.चड़ीःइस तुच्छ सेवक्र"के, लिगरे मीः ऋवेगीं .फिःनितं 
इस संसार मेः स्मेह . मि्रता-सओर नतिदरारीः है: सवःथोप 
न्चरणकमज्ञोहीं ` सेः सम्भ करूगा खोर, कभी {वह `मी' दि 
होगा जो सव अवलम्ब छोड आपी के; जचरणएारवित्दःः 
ध्यान रहेगाःजो,त्रह्मादिकों करके-सेव्रनी यःहै 1;, 7 

इति, भीशङ्गदेवीसहययक्ृतर्छनतसदीपिन्यपरिम 

निद्रन्धेःचतुःसपततितमः ्रदरीप्‌ः ॥ \७ ॥ 


सथःपञचसत्तपतेतमः व्दरीप् =, 

¡1.2 3.7. युधिष्ठिर आदिकों का-इतिहास्न ५, 
किंकुथ्यासत्रलो घेरी.सदायी यदि ' हीश्वर. ता 
युतवलन्नष्ट न्र्टःवासो न द्विकरम्‌ पी ६ 


, जहांगीर गवान्‌, सहा्यक्र है तरह -पत्रल ;भीःशचचुस्दो 
कया कर्क, ह जैसे द्रौपदी के चीर सेचते $र दुभ्ासनः 
दशरहूत्त गज वृल घरेरगया.यौरम्रव्रेह दशय; दाथःःकाः घोतव 
नहीं षरा (च्चान्ते-युधिष्ठिर आदि पांचो प्राणव. + ` 
हाराज कों अधना भाह-जानतेरहे ओर्‌ भगवत्‌; मी उनः ? 
वव पुग करस्ते, ये-अथीत्‌ पात; उ ठतेही युधिष्ठिर 4 :-:' 


सन.जोःअपनेः वयन्छस .से वड थे. उनको श्रणाम्नः!.# ~ 
्रकूलः सहेव .अऋ.छोटे-येः उन्हें उशी कृंह 
. .भ॑ पनि ईश्वरता काः ए” नप्र ,४ 


हश्नावःदद्वरताक्रा-ी' - .जघ्वर्ना-रदट ^ 


~. ५ £ 


¡ ०;म्रथमसागः;+&= २५५; 


'निंतनी' संकोच मय्योदशराजायुधिष्ठिर सर्दी -थी -तितनी 
.भीमसतेनादिक लेनी : मोर 'हसीठडा चारो, भाडयो तेह 
करता धा \विशेष“कस्केः वहत. भोजनः करने, से भीमसेन को 
हषा करते येः ते भीमसेन, भी सन च्चा स कहेते+.ये 
बोर्त्रलः- व्यत्रहरु.उनका कौन ,वशोर्नकरसछ- हेः राज 
यृथिष्ठिर धरैः का-अवतारः भीमसेनः पतनः का अर नकलः 
सहरेव्ये अरिविनीनुमारप्वेः स्मः इनको जो-२ सकर 
ह्योधनःः की-शेचुती करके हुये उन पवो को शरषठःश्रीकृप् 
महारानः दयते भये" सो पहिले-तो .दुस्योंधन ते , भीमसेन को 
विषःदियाः, ओर हधःपाच ; वांघकरः नदी नमेः-डालदियाप्तौ 
भगवत्‌ की- छपा । सेश््ीमसेन कोः वरुखजीःअपने , धरः जेगयेः 
रहा -उनक्रो- असतः अरः वंशहक्नार “हाथी, -करा बलः.मिला 
पीेःटु्योषन ने क्नाक्षाभर्वत मे1ज्ञलनिः की उपार करिया तवं 
्ी-मगवत्‌.कीः"छृपा सें य नः, इमा -अर, अधिर्करव््यै 
-श्नीर स्राति.काःकारण) पारडवों को, यह हुः -दं्ञासें 
राजार्मो-की.सभा अ सेपजीतकर ` दोपदीक्रो लयेतिसः पीठे 
हस्तिनापुर म॑आे तंहां- भगवत्‌ तेःसवं राज से' विजय करां 
। कर राजायुधिषठिरःस,राजसूययज्ञ पणे कराग्रा उस। यज्ञ मेःजवः 
दुस्योधन.की 'हसी भह ताःज्ञये में इसेकी उलकरके सच धनः 
सप्ततिं जीतःलीं ओर.दोपदी-को-राजपस्तभा मे नङ्गीः करना 
चाहा तो-भगवत्‌ नें रक्षोकेर "उसका वीरं अमित वेदाया-+ 
 भ्रोर ज्व; परारडव; दुयोधन; से वचन हारने 'के"कारण' तेरहं 
वपवक्त मे.रहे( तोःवहूरत.गन्धवे "ओर रक्षसे को विजय-किया 
। ओर अकं भक्रार-के लमि . उनको; ऋषीश्वरो सेमर. शित 
इन्द्रादिकां तेः हये ओर; भगवत्ही ने हुवांसा के शापः से उनु 
। को व्रचार्या ओरःमहोमासत युद्धःके मच दुयोधन, की योर 
| ग्यारह श्रक्षोहिशी देल-था ओर ;ीप्मपितामडः. दोण चास्य 
। याचाय, कणे, अश्वत्थामा, श्यः - सोद त्तः जयद्रथः ५. 


। ~ ~ 


॥ 
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विक आदि रेत्ते सशरीर ये कि; सब.कोई पाणड्वो कोजी 
तमे का अहकार रख॑ते-थ ओर दुःशासन दशहक्ञार हधियो 
वलधारी चोर दुर्योधन का अङ्ग अष्टधातु-के सदशुथा वाकी 
अदानवे माई .भीः'वलवान्‌ ओर सत्र शरीर ये। ओर्‌ इधर 
{चिं पाण्डव अप्र दो चार राजा आरे. सात. अक्षोहिणी 
दल.या एतच भी भगवत्‌ ने तिस युद्धरूप-घोर नदी समाप 
कैवरतंक . मद्वाह होकर पएडवों को. पार. उतारे ओर दुस्याधन 
शरीरः. सर्हित ,सवर सेना नष्ट ` करवाई पीले; राजा. धधि 
शिर राजसिंहासने वेठे तो धमे, रः ज्यायपवंकः प्रजाप्रालन 
किया जव परमस्नेही,भगवत्‌; के अन्तद्धान होने का वृत्तान्त 
सना तो उसी -घड़ी,;राज्यःदधोड उत्तरः दिशा, में .सुमरुपवत कं 
वरफाने.म जाकर प्ररमधामः करोः पधारे यहः कथा.महाभारत 
(विस्तार सेहे -इति ! दोप्दीजी की महिमा कनः त्रणृन, छर 
कै जिसके मनोरथ. कोः बह्मादिकों ने सफलः किया-अथात्‌ 
जव.द्ोपदीजी ने -भगवत्‌ का स्मरण किया तो.तुरन्तही. माय 
शरोर प्रनी. इश्वरता, को, खोकर. उनकी चाहना का. मुख्य 
सममत. दोपरीजी ,शीद्कष्णचन्द्ः, स्वामी कोः-मते^सेभयदपि 
प्ररव्रह्य परमात्मा ज्ञानती शी" पर्वाहर ¦ सेः भार्वःदेव्रःका माः 
व्री थी+उत्त -माव म भीः परमीनन्दःब्यौरः अपार रिस हे कथ] 
द्रोपरदीजीं.की , सहाभास्तः आदि, मे" विस्तार सैःहे, इससे. यहा 
कुय-थोडी कतिखिते दै जय -राजायुिष्िर ने दौपदी -ोर राज्य 
भादर्यो..समेत अपने को. -टुय्योधनः के- हाथ. हारदिया तव 
दुर्योधन ने पाण्डरा को; वरेमर््याद करनेचाहे.तो राजसभा 
जहां य,पांचों माहं दोपदी सहित ओर सवःराजा वैठे थे तह। 
दुर्योधन ने.निंज खोदे भाई "दुःशासन को , दरौपदी का, चर 
उत्तारं कीः आन्न दी, तिसससय भीष्मपितामह -ओर द्रौण 
चपस्य. इस विचार से.न चोले कि द्रौपदीजी हरिभक्त है भगवत्‌ 
इत्रकोःसहाय कररहीगे अथवा(दु्योधन.के भय..से. मना न 


` करसके ओर युधिष्ठिर .व्याद्वि धमःको `विच्चारक्भर,नः बोलसके 
. अर दरोपरदीजी , उससुमय ,लीधसं के ारएं.एक) व्रः पहिरे 
शीं दुं दुःशासन जच चीर दनवने को तेयारटटंखा तो डोपदीजीः 
`न भहिवस्सलः; -दीनेवन्धु, कृपासिर्धु निज्ञ देवर "क्रा स्मरण 
किया ओर पतिराखन महाराज सर्वदा निजभक्नो- के. पासि 
` बनेही रहते हं आन पहुचे ओर -दरोपदीजी-की सारी'वाम्रन्नजी 
के शरीर सदश्‌ अथवा रक्षेच के दान.समान अथवा भगवत्‌ 
. अपित कमे के,समम+खथवा. नाराय के जाभिकमल की नाली 
की सी वठनेलमी सो पेसी भी वदी कि जो दुम्णसन कशसहस 
हाथियों का बल.रखता' था वह्‌ 'भी खंचते २.हारगया मौर 
दरोपदीजी का'एक नख भीं नं देखसकाः सवं ८. लन्जित. हो 
रहे ओर उसीसमयं उन -प्रापियो सेः राज्य ओरं धमेवुद्धि; 
षडा; आयुः सम्पति इत्पीदिकों ने विदा, मानी । शिक्षा 
धदो° कहा ~करे 'ेरी' परवल, , ज" सहाय -यहुवीरः॥* ." 
` : , ; दशसह गजवलघद्यो, घ्रव्यो न दश्गज चीर ॥\९-॥ - 
¡ :“ ( कित्त ) दुर्जन दुशसन. इकूलगद्यो.दीनवधु † दीन.डैकै 
दुपदहुलौयी यों पुकारी ,है' । ' आापरनो ' सल्‌ खाहि ठाद (परति 
परि से ःओीप्न महाभीम गीवा नीचेःकरिडारी हे ॥ अभ्चरर्लो 
अस्वर पहाड़ कीनो शेष कवि, ` सीप्रम' करण द्रोण सभी यों 
व्री हे। सारीमध्य सारी हे कि नारी मध्य सारी है.क्विसारी 
हैक तरारी हे कि,नारी है कि सारीःहे ॥-९॥ । 
¦ -्षिर दुर्योधनः ने ' प्राणवं को वारहवषे का.वनवास भीर 
तेरह ;वं गस रहने की आज्ञा की तो `व्रन को चले तव छि 
त्राय सक शुष क.यौर कच शी, सामथी न. लेसके "लले शरान 
फो कुच.प्रस नथा सूर्यनारायण ने.्टक टोकनी-सलच ह्‌।- 


केर दी उसकां यह चमत्कार भ्रा दोपदीजी ओजन 
स वह चाज कार की. सामी भोजन की.चा- 


निकलती थी आर जव दरौपदीम 


| 
| 
| 


नहीं कररलेतीं तत्रत्रक सव 


1 


हती.सो सोही उस से 


[शः 


॥। 


भा 
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परन्तु ` बहुत रोकने. से रका ओर. अलगःःमकान म मीराजी 
को टिकोडं जव एकान्त स्थान मैः रहनेक्ञमीं तोः बहुत षस् 
भई शिरिषरलालजी 'को . विराजमान करके श्ु्खार अर. सजा; 
वट्‌ मन; दिन. रात.मन लगाया, ओर राना, की वेटी जिस का 


.ऊदावाई. नाम, था वहः मीरावाहईैनी को- समसन ओं अर्‌ 


कहनेलतमी कि 'भाभीं तू वड़े घर कीवी हे-कु ज्ञान. ओर 
विवेक ,सील वैरागियों -काः सङ्ग खोड -दे.इसमे "दोनो ल को 
कलङ्क लभता तव मीरावाईजी ने उत्तरः दिया कि सत्सङ्ग 
से करो जन्म के- कलङ्क दूटतेहै' जिसको सत्सङ्ग प्यारा 


नहीं वही कलङ्की .है .ओौर हमारा ता सत्सङ्ग. से; जीवन 'हे- 


जिं किसी को दुःख. हो वह तुम्हारी सीद मानिःउदाबाहं । 
फिर, याई अर बृततान्त मा वापः से, कहा कि मीरावा मकि 


"मे. दह्‌ . लगी ह किसी, का कहना नहीं मानवीः तवतो राना 


वरा कद्ध हुखा ओर.विष का कटोराभर; चरणीषटूत का, नामं 
लेकर मीराजी. के पास भेजा ,वाईंजी नेः.चरणाम्त+काः नाम्‌ ` 
लेते शीश पर चद़ायेा, ओर"अति नन्द ,से.पान्‌, करर 
राना देए्रता ,रहा क्रि अब.मीरा करे मरने*का समाचारः अवः, 
परन्तु मीराजी,के सुल, कीं कान्ति क्षण, २, ओर भी, वदृतीरही 
ओर उस, समय ` मीराजी ने" भगवत्‌)+का .श्ुह्गर करते पक ` 
वरिलूगुपव भगवत्‌ के सामने कीन कियो जसे 1 ( राना जी जहर 
दियो हस जानी.) मीरावाईजी- को बिष 'कीः.ज्वाला कुमी 
न यायी. तव्र राना ने लाचार्‌ होकर, उवदरीदार रखदिया कि 
जिन्त समय सीरा साधुओों. से..बोल्तचाः करती. हो. तव खन्र 
करना । मीराजी भिस्थिरलाज्ञजी के साथ .वोलचाल खेलक्नावि, 
अन्य द्री पुरुषो. के सदशः किया करती थी'एक, दिन उवद. 
दार्‌ ने.खयेरः दी कि इससमय मीराजी किसी के साथ बोल- 
-चाल हंसी, उ खेल कररहीं है शाना कटः तलवार. लेकर प्च 
कारा कि. रत्र स्रोत राजी ने :खोलरदयि जब , भीतर गया 


¡ ° नयमभेगः । ~ ~. २६१ 
ओर दछन देखकर ग्ला किः.जिसके साथः हैसीः ठा हरहा 


थां वह कहां हे मीराजी. बोली फ तुग्हार अगिः विराजमानः 
है.ल. खोलकर देखलेचर तुम्हारा उनसे परदा नहीं हेः उस 
समय, मीराबाई ओर गिरिधरलालजीः अपसः मे चौसरः सेः 
छते थेःजव्‌ राना पहचा तोः,भगवत्‌ नेः पंसा डालने को हाय 
या. याराना नजो हाथ भगवत्‌ कां कैलाया;देखाः तो 
निरत हा, फिर आया राना ने यह-पताप भगवत्‌" का निलः 
आलो.से भी देलेलियाः पर उसके मन सेकु भी नुः.ज्यापां 
निश्चयी ,जव.तक भगवददकत की. छपा -तहीःहोती पतच तक्र 
भगवत्‌; भी कभी छपा नहीं कते है.राना.तो मीराजीः क मारने 
के भवन्ध मं .था.उत्‌ पर छया कैसेःहो ।.पक धू, कपटी साधुः 
मेष व्रनाकरः मीराजी.के सामने आयां ओरं ;वोला- शिरिधुर 
तान्रजी की आत्ता. .है फ इस पुरुध को अपते, द्गसङ्ःकर 
पु देव.ःइस हेतु आया, ह सीराजीं वोलीगिरिथरलालजी- की 
भज्ञा.मेरे.शिर,.पर “है पाहिले; अप भोजन -परसोद कर क्र 
मीराजी ने,जहां.मग्रवद्व्ने काः समाज, होता-थो, उस मकान 
फे मगन ःपलं्र विदाया अर श्रृङ्गार करके उस पृक्तं साघु 
रो लायाः ञोर-कहा -पधारिये वह लनित-हु्ा तो.बोलीः कि 
भय किस है गिरिधरलालजी "की आज्ञा पालनीही उनित 
हैतव तो) ब्रह ध सुनतेही पीला .पड़गया ओर हर्दथ-की 
भरि खुली तव तो बाहि,२ करके मीरावाई जी केः चरणो मेँ 
गिरा तवः. मीरावाजी ते छपा करके उसे भगवत्‌ सम्मुख 
केरिया ; , अक्रत्रर वादशाह, मीरावाईजी की सुन्दरता का 
शान्त सुन तान॑सरन्‌.को -साथ लेकर दशन्‌ करने .को गव्य 
पीथे भक्ति की दशा देखकर अपने भाग्य यो धन्य माना र 
अदत असन्न रतनसेन, ने' जव एक विष्ुद भ्रगवत्‌ के 
भटक्रिया सरीर उलमाया फिर मीराजी, दशन क्र श्रीहन्दा- 
यने मँ आदं ओर जौवंगोताईजी -के दरशन को "गहू । जीव- 
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गोसाई जञ ते, कला, मेज. क्रि.हस. क्ये करोः दशन; नही 

देते: तव..मीराजी ने.उततरः दिः कि; हम) तो -बन्दावन मँ 

सवकोः संलीरूपःजानंती-थीं ओर पुर वल.मिरिपरलारी 
को सो,आजःसे जानःलियाःकि'इसं त्रन-के रमी 
दार है.गोाईजी,यह.सुसतरदीनद्धपायन्‌ः अये.ओर मीराबाई 

जी के -दशैनःक्ररके प्रमे पूणं होगयेः.फिर ;मीराजीः सव.वनं , 
ओर कुजो. द्ंन करे अपने, देशु मः तव रतिः ¦ 
री देष ज्र कीं वय देखकर) दारक चती गई तहं । 
भग्रवत्‌श्ुङ्गर रस सें ;अन.रहनेलगीः जवः राना -के) तगर म । 
अगवि काएमर्वना.कदर ख ननोर नगर मेमि" 
उपद्रवः-होनेलो तव >मीरीजी, का ्ताप्र मालूम हा ओ 
वडूर्र्ोद्यणएःमीराजी के ले्ानेःको मेजे"उनहौं ने<राना क्री ; 
चोर से. हृतद" विनये क्रिया जव मीराज्ीका.मनै नैःदेखा । 
तो धनन, चेठे -तरवभमीरांजी' नेःकहाः किरा. दवारकाम निवाप । 
रनोईजी की छपा -ते हु है सो.उन्रसे;विद्रा. होऊ सो ` 
ब्रहा.जाय गिरिधरलालजी)के प्रेम मैःमम्क होकर एक ज्िऽयुप्‌ । 
भगवत्‌ की ,भैटःक्रिया जपतत कर तुक्य हे ( मीरारके भश, 
भिरिथरन्ायकर. मिलि विन नर्हिःकीजे ),मगर्वत्‌ मीराजी का । 
दलिन्तः रभः.देखकरु'अलंग ने; करसे ती उनक्रोः अङ्ग 
मिलाक्लिया विंलम्ब.भयेः्पीद त्राह णएलोगर दधते तरह पहुचे तो । 
मीमावाईजीःकोः कही नही देखा परनतु.सारी ¡जो मीजी प", 
दरे थीं वरह पीताम्बर कैः स्थान में देखडःतत्रः द्धि का निः! 
तरय. देए्वकुर लोटा ओरः अक्रवुर-नेःमीरावाङ्जी "के जनि । 
परचितोर कोः म जीतकर ्वस्तंःकरदयाः तदस ने; 
रला को.पिकाया र ज {म त दः 1 ^ 
न्ति ीशङ्गदेषीसहायेङृतर्णन्तपदीष्लियप्रिमं ~“ 
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(“अथ संप्तसत्ततितमटप्रदीष 
केरमेतीजीं का द्टान्त ॥ ^“ 


--«य!-ग्रारा तथा-जाता कर्मता; र्‌ धिय ॥ यथा 
प्क्ल्व्ाः प्त ,स्वायुहरस्पातसश्चदयतत्त्‌ ॥:3:1॥;; 
-जेसी :मीरत्राङजी भङईतेकीही ८ करमेतीजी> हस्किी.प्मारी 
[ह जिन्ननें निजःश्क्ञानी "पतिकः सोाडइकर श्रष्टिप्णः महाराज 
7 पति;ःकिया.६ बत्तास्त }-कर्मेतीजी, परहरामभ्नाह्यणःकीं 
त्री ेसी मगवेद्ध्ना इङः किःकलियुग जोःहजरे.कंलङ्क र 
¡ड़ से भयःहरा हेः वह-करमेतीनी' के7निकट. नही अया 
सने +अनित्यपति-कोः.खोडकरः धीशृष्णमहाराज -से, प्रीति 
गाङ संसारके ष्सव फसा को ; वण के-सदश-तोडकः बृददरा- 
नमे "वासःक्रिया । निमलःकुलीर्न'परश्राम ब्य धन्याय 
नैनके.धर.पेसी. सुशीलः लडकीएजन्मी जिसकी मक्र की-वड़ा 
वद्धो ते करीन्र श्ीकृष्णमहाराज.की चविरःक्येज्ञं 
7मरदेव निदावरः होवें है देता चिच्ःको.लाध्रा किः उसती-के 
यान चिन्तन म सग्नरहती ओर ध्याना, सुखका पेखास्वरादं 
ती पि शरीर मे-न"संमाती, ससरं ; का. सव कामः असार 
गरःफएीका-हौगयाः कस्मैतीजी<का ` व्याहतू ` पति लेने स्या 
व माप नें गहने वच "की, बड़ तेयारी,की -तोःःकरमेतीजी 
7 शोचहंआ-कि यह तन,भगवत्‌ भजन के हेतुः हे.विपयभे(- 
7 सखे लेने, के; निमित नहीं है इसहेतु.देहत्यागने, कीइच्या 
#:किरसोचा किमगवत्‌- की धीतिर भजनः सत्र यथो 
१ सत्यतर है ओर जगत्‌ दी परीति सव अनित्यः ठे स्य विना 
रीर भगवद्जनःनह.होसक्ा इस सेः देह त्योग उचित 


ह" किन्त भजंनविसलों छो, त्यागुना 1 व 
हाये जित जार मना था उसी राततं का भगवत्‌ 4 


म चकी भइ उकसताःध्यान रूप क्छेसाथ निभय निरयनी '-अकेी 
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हे पीठे नरसीजी .निज धरको चलेतोएकल्ली कानामउक् 
काग्तपर ' नहीं. चड़ाःथा उसको `नरसीजी की लडकी अपनी 
पोशाक देनेलगी' तो .उसने हट , किया.. कि -जिसके हाथ से 
सवने जिया उसी से. लेगी, तव नरसीजी ने अपनी. लडकी. 
के सङ्गोच से दोहरायके भगवत्‌. को -वुलाया ओर. उसको.भी 
सच असव्राव दिवाया इस देैनेःसे नरसीजी कीः लड़की देसी 
प्रसन्नं भरं कि शरीर में त समाई ओर अपने वाप की'भङ्नि 
देखकर अपने.पति" आदि को त्याग दिया अौर्‌ नरसीजी कै 
साथ. चलीगह वहां भगवत्‌ के भजन में लगीःदसरी.लड़की ने 
अपना उयाहदी नहीं कराया वह भी भगवद्धक्र.होगई \ जूना- 
गट जहां नरसीजी का घर.था तहां दो ` गानेवाले फिरते थे परं 
कहीं एक कौड़ी भी-उनको नहीं मिली किसने वरसीजी का 
नाम बतला दिया वे पहेचे-.ओओर. नरसीजी को निजगान-सु- 
नाया नरसीजी ब्रोले हम पफरक्षीर ह हमारे प्रास्त देने करोःक्या 
धरा है. यहां तो, भगवद्धक्षि धन है जो "यह चाहिये; तो" शिर 
मुडायफे अ चैढो वे -तुरन्तही शिर ' मड़ाय.आय वैटे- तब तो 
नरसीजी की दोनों लड़की, ओर दो..गायक्र मेम अर भक्ति से 
भंगवत्‌.काः कीर्तन किया करते । नरसीजी काः मामू शह ल्‌ 
धना मे, ज॒नागढः के. राजा .का दीवानः-भाः-उतते' नरसीजी का 
्राचरण-अच्छा न, लगा ओर राज्ञा, के आगे इनको मिष्वरा 
पाखण्डी--ठहरायकेः इस. वात-पर सन्नद्धं किया कि 

का समान क्रे नरलीजी को -देश्‌ बाहर -निकलबार्य-देने 
दो.नोचदार नरसी जी-के.लेआने,.बास्ते :मेजे ,तवं नरंसीजीमे 
दोनों लडकी "वयोर गायको-से, कहा. तुमः कीं. अलग हो 
जारो हम -रजां केःपास जाते हे -उन्हों ने.कहाःकि राजा, कां 
क्पाडरदहे दसभी आपके साथदहैःसों सव्र .भगवत्‌कीत्तेन क 
रते हये राजा की सभा मः गये. तव संव -सभावालों के मुख की 
श्री नरसीजी के ताप से ःजातीरही तव एक्र.पण्डितने. इनसे ` 


४ ५ (जसञ्चाग- ~~ ५५१६ 


पर्ठा-केःलियो, को साध.रलना किस पद्धति मेँ लिला हे नरसी 
जीने. उनत्तरःदियाः किं सव शाघ्र -पराण प्यौर बेदोःका सार 
भगवद्धक्रिणहे वह जिस किसी को-पातमङईः बह--भगवदरूप है 
परया स्री सर चया .-पुरुप भगवत्‌ .ने -आप -मथुरावासी, लियो 
की र्लाघा की,ओरं उनकं पतिं माथुर वद्यो ने उनके भाग्य 
की.वड्ाईं करी किं ये किया -परम, चड़भागिनी हैँ जो भगवत्‌ 
का दशन पाया. ओर हमारी सर्वज्ञता ओर बेदपद्नेपर धि- 
क्षारं हे जो भगवत्‌. से व्रिमुख हे“ भागवत. म. लिखा है.कि वही 
वडा हेः ओर. वही मुक्रि.के योग्य सस्संगी है जो भगवद्वत है 
फिर भगवत्‌ का वचन है किमे भक्ति के आधीन हं इससे भग- 
वद्धक्रि से परेः को पदार्थ. नदी - भङ्गिः जिलको है बह तुच्छं 
भी सवेज्ञ परिडत हे ओर जोविगुख है वह स्वगर्णीः भी तच्छं 
है. पेसे ही पेसेःउत्तरे -से सर्वो ` को निरुत्तर किये ' इन्दी "वातां 
मरं एकनाद्यणं ने नरसीजी के छखंक देने.का वृत्तान्त राजा.से 
कहा तो..राजा ,विश्वासी हो चरणों मर.गिरा रोर .त्रिनयकिया 
ककि भेरेवर्को, आपं छद दिनः रह-के; कृतध्ये कीजिये नरसीजी 
सृजा का.आश्वासन करके 'चलेगये -्रौर भगवत्‌ भजन 
सगे -श्रीमू्ति, भगवत्‌ की -जो. विराजमान थी नित्य उसके 
सम्मुख भजन. कीन किया करते" थे -ओर निससमय (के 
दारा-रागः) गति .ये उस्सभमय भगवत्‌ प्रसन्न हीकर अपने 
„गते की.माला दिया करते एकवेर साधुसेवा का, प्रयोजनपड़ा 
केदारा, रागिनी,- को साहूुकष्रके- यह गिरी धर -अयि ' कि 
अघतक.र्पया न देंगे तवतक केदारा रागिनी को न गावेगे.उसी 
पय भुचलोर्गो ने राजाको-वृहकाया फ नरसीजीं को [मध्या 
पशसा .फलरही ह, एक .कचचेतागे ने एलं कौ माला पदिराय- 
„दता दे, तो, ब्रह साला छापी एलोकि भार से टुटंपड़ती हे रजा 
उसकी .परीक्षा.लेनेपर खा राजा का साता सगवद्धक्र था र 
बहुत समग्रायाः पर "छुं सटः माना तव प्रका स्न 
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डोरं म्राल्लाको बिनवाया आर भगवत्‌-को.पहिनाकर .नरसीजी 
से कहा-किं हम भी तो दे.तुम को-भगवत्‌ कसेः मालाःपिः 
रति ई तव-तो-नरसीजी. ने कीत्तन -आरस्म कियाःएकःकेदारा 
दो ःसव राग, रागिनी -गाये,पर, भमवत्‌-प्रसन्न .न भये; श्रं 
भाला नं दहं तव नरसीजी ने, वोलीमारना ` आरम्भःक्याङति 
अआप.तो नितान्तं्वाल वालःहेःएक“साला के, लिये एेसी प. 
णएताकयै कि खीही से, लमारक्खीः हेयर -सिवाय उस्र केः 
दारा के. ्रसन्नही नही हाते.हो भगवान्‌ नारायण .बड़न्मनोस्थ 
प्रणंकरतेवाज्ञे हैः मेरे,भाग्यः से -तमसरीखेग्ालवालही , सिलं 
गये .जो..एकमाली.के लिये-इं तना संकोचः कररहे .हया इस्‌ कपः 
शता से मेय क्या्हानिः हे. चप्रही को कलङ्कः लमेगा. कजा 
आप कोदी हे "जवर. आप -भगवेत्‌ ने; मरसीजी का. स्रह वचन 
सुनलिया. तो तुत्तही, नरसीजीः कौ रूप. वनो्रःउसः बनिये. का 
रुपया लेकर' उसके-घर गमे. वह साूकीरःनीद मः था उस 
कहदिया -कि.मेरी सछीः,को रुपया देकर लिखतम्‌ फेरलेजाः (जवं 
खी. के .पार्छाये- तो, उस. वड़भागिनी न्‌ इनको.दण्डवत्‌ः भः 
णौमक्षिमा ओर.रूपयेः तेकर लिखति फेरदी फिरःकुछ भोजन 
कराकर विद किया 1 {साहूकार-की. लीः को.जो दशहयेःसो 
करुण यह हे कि एकवेर उप्तःघी,ने नरसीजी,से बहुत विनय 
क्ररके कहा. कि म॒म को भगवदर्शंनः. होवे, तवःनरसीजी -ने वः 
त्रनःदिदा.-था सो, वचन पृण करने .को अपने दशनः दय, 
अत्र ,नरसाजा न भगवत्‌ क अग्रगः, कंदारा आलापा ता 
वहः ककिर नरसीजी.के्गोद्र. तर ;उालदिया वे;देतेहाः परसरं 
ये शरीर म न.समाये त्मोर पेसा-रागगाया किं ॐरतदिनं 
तो.साला-भगव्रत्‌ केःगज्ञे से यललगर.होजाती धी ओर .उस ईन 
आप भगवत्‌ ने नंज गते .से.माला- निकालकर नरसीनी 
गले भ्रं डालदी स्रवःजय २ -कहने लगे अर. राजाः विश्वासित्‌ 
होकर. चरो म गिरा सव - दुष्टं लज्जित हुये" उन्न सतीः नँ 


भगवत्‌ शरणला भगवत्‌ न चना कृद्रारमक कुपानकातीः 


कारणं यहु-है कि पिले तो नरसीजी के मनं से बडाई ओरं मेम 


उस रागिनी की जाती रहती सिवाय .ईंसके.साहूकार ओर दूसरे, 
लोगोको उस रागिनी कौ.विश्वास नही होता, ओर नरसीजी ने 
जो.माला मिलने.हेतु ओर.सिद्धाई दिखावने का जो हठ किया 
सकारण यह है कि उसे.देशमें भक्ति का प्रचार न था ओरयहः 
प्रभव देखने से बहत से लोगों ने भक्तिको अह्गीकार किया; 
नो इस साची भक्ति की परीक्षा मे छुं अनर्थं प्रकट होता 
तो सव वेविश्वास होजाते ओर भक्रिका प्रचार उस देश में 
ने होता एक ब्राह्मण -लङ्की के ' विवाह के निमित्त लड़का: 
दढता, हमा-जूनागदृ.मे आया पर.कोःलडका -रुचि "कै अनु- 
सरे न॑ही मिला. किसी ने. नरसीजी का नाम लेदिया कि उन 
कालको वज्ञ, सुन्दर हे उस व्राह्मण ने नरसीजी का जोः 
शड्का रेखा तो बहत घसन्न हुं ओर तुरन्त तिलक व्रिवाहकाः 
करदिया-नरसीजी ने काकि हस कद्वाल दै तुम किसी धन- 
षान्‌ के घर लडकी,ऽयाहो; तव वह ह्मण, नरसीजी की बड़ाई 
भर परायैना करके विदा हुश्ा चौरः नगेर म पर्हुच ,लड़की के. 
बाप से सव ' वृत्तान्त कहा वह लड़कीवाला नरसीजी का.नामः 
सुनतेही विन ओरं करोधयुक्र हज उस्‌ व्राह्मण से कहनेलगा' 
मि हमको यह लड़का अङ्गीकार नरह है टीका केर लार ।. 
र्षण चोला कि जिस अंगुली से तिलक कर आया द उक्त 
भंजो काटडालो तो छव चिन्ता नही परन्तु समयन्भ, नह 
किरं सकेगा तव वह लड्कीवाला लाचार होकर बोला कि 
£ के स्यसे जैसा लिखा वही होगा शोच करना छु 
प्रयोजन नही लडकी के विवाह मेँ देसा ददेज ठग किं क 
दिन निकटं खया तो उत्त 


सी दूर होजावेगी जव विवाहका 1 


बे शेग्नपन्रिका सेजी तो नरसीजी ने उसे कदी एकय्ार जल 


पीममोरन कमी विवाह की चर्ची चिन्तौ करते ये ऽयो केरत्यो 


॥ 
ग 
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कोरे करि भज्ञनःकीरचचन मे लंगेरहेः जच चारही दिन -विवाहके ' 
रहे जर नरसीजी. ने. नाम) भी विवाह -कान लिया-तव.तो 
श्रष्कष्ण स्वामी चौर सुष्मिणीजीं को , विवाह कायय॑,सुधारने 
की चिन्ता, दईं तो . आप अयः ओर.रुक्मिणीजी तो. विये के 
काय्यं करने मँ ल्मी ओर श्रीकृष्णजी नरसीजी, के' करने योय 
कार्यो म लगेः चियों ने. विवाह के-गीतगाना.अरम्भ. किया 
भिटाई . पकवान वसते. ओरं नगारे चजनुलमे,) (-श्रीसकेमण 
जीने) निज हाथ-सेः लड़के ;के .भालपरः तिलक किया शोर , 
मंरमट सलपर मांडा ओर श्रङ्घार करके घोड़.पर, चंदराया, ओरं । 
जिस २ जगह जो रनेग आचारय क्षो सव भीरकिमिणीजी करती , 
रही उ्योनार हई इनगिनत मनुष्य. आर्ये तो ब्रह्मणो ने, 
इषि इतनी मिठाई अरः पकेवान क्ियाः.किं पोट वाध .२ रर ' 
लेगये पर वह अटूट भण्डार नही टूटसका 1 एर चरात. क! | 
तेयारी मई ता"असंख्यः हाथी; घोडे, .रथ आरः प्रालुकां पर्‌ 
सुन्दर २ जनेती चदे जव. वरात चद्री तो, भगवत्‌, ने नरम्रीजा 
का हाथ. पकड़कर कहा कि तम भी व्रातः मे ` चलो; गु पं 
यदपि हम साथ है .तंथापि प्रकट सै. सव क्रामः आपः अपन 
हाथो से करते रहो नरसीजी ने कहा'हे महाराज { अप.जान 
ओर आपका काम जनिं सको ताल .वजाना ओर्‌ अपि का 
कीर्तन .करनाही. आता है यह काम जह, चाहो, तहाहि। ल 
भगवत्‌ ने 'पिचार लिया कि सिंवायं भजनं कात्तिन. क ग्रस 
जी से. ओर कुख- कामन होगराः तो आपिद, सव कासा, 
अधिष्ठाता हयः खर चरात -सम्मधी के नगर .निक्रटः पच 
उसससय समधी ने वरात के अने, से पष्ट अपने चाद्र्ा 
मजेये किं दिन-निकट आये जो.क्‌ख न ह्ये , तो; लड़का. खर 
दो -चार आदमियों कोही क्ते्राय- लायो. उन .ललोगां नः जं 
वरात शेसी भारी देखी -तों पए्ा- छि यह , चरात- किस्का ट 
लोग बोले किं (नरसीजीः-महात्मा ) की .है ;तभीन्के, लीग 


॑ 
५ 

। 

॥ 


` -.मथसममाग्‌ 1 ` 


संमधी.के पास खये ओर ेसी धमधम. से ` भारी चरत. 
्मनिःका वृत्तान्तकहा तो समधी ने जो' नरसीजी, को "कङ्गा 
नमभलिये थे तो.'कु्े सामान नहीं -तेयार किया -धा ओर 
ठन लेगों सेकहाः कि क्यो-मेरी हसी करते हे -उन्हों ने कहा 
हसी नहीं सस्य कहते है तच तो समधी की- वद्धिः; जाती रही 
रोर जो ब्रह्य रीका, "देने गयाथा, उसे देखने को भेजा वह 
रात को देखते , अस्यन्त , प्रसन्न- हा, तनमे न समाया 
रोर सम्रधी,से याय के; कहने, लगा, कि ; इतनी वरात आती 
है कि त॒म ` अपना - स्षवैधन < लगने से .घोडों. को "घास भी 
7६ देसक्रे होःजिस श्रार दशिजाती'हे उसी रार वरातःके 
सिवो दु ओर तद्द देख, पड़ता ' हे: तव. घचर्यकरं समधी 
अपेःवेराते देखने को-गया ओर वरातं को देखतेदी चारमसिं 
होगंडं जोधन का अहंकार था बह दूर होगया मय्यीद रहनी 
कठिन समी तक्तो लाचार्‌. हो तिन लेकर उस ` तिलकं 
वदरानेवाले बराह्मणं के चरणों अ गिरा कि श्व मेय लजिः तुः 


क 


हरि सिवाये.ओर किंसी-से-नहीं रहसेक्ची हे तवं वेहःनोद्यखं 
उत्कोनरस्ीजीन्के पंस लेगयां उस्ने जातेही' नरसीजीःके 
षेग्णःपकंडलियें ओर हाथ जोड के प्राना की कि कृपां करो 
पुणी को. जं गत्‌ \से रखलेच्ो यहं कहकररोनेलगा ओर ' फिर 
परण.पकड'लिये . नरसीजी उससे मिले ओर कृपाकर उसे 
'भगवत्‌ कै. दैन कराये ओर.उसको धीरं धरां कि दोनों ओरं 
"क चाने इन महोराज्ञ के आधीन है यहं समाय विदी क्रियां 
भार भगवत्‌ ने दोनों ओर काकाम्र सभराला ओर ' इस पृम- 
भाम स विवाहुहू्या.कि वणेन'नष्ीं होसक्रा-जव "विवाह चरकः 
 षर्जी घेर आये त॒व भगवत्‌. भी विदा हो दरक ' का ' प 
षरे ओरे भगवंदधकरि कोःताप यच्छ सारे संसार म. विस्त 
एमा 1 येह पम नरसीजी का पद संन कर ' जिसको. भगवत्‌ 
नरणों मे सङि उरपन्न नर् होवे तो उससे अधिक भाग्य 


१. 
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सुना करती जव अच्छे घकार भगवत्‌ के चरतो मे मन लगाया 
तौ दशनो की चाह हृतो सहली से कहा कि पेसा कुं उपाय 
करना चाहिये कि. जिस, मे भगवत्‌ के दशन होवे किं पाण 
सुखी रहें क्योफि वह मनमोहन मनं सं समाय गया है तब 
सहेली ने कहा. कि, उसकर दशन वड़े किन हे हजार ऋषी 
श्वरः आदि धरवार खोड़कर. धलः मे .लोटते हे. ओर दशन 
नहीं पातेपरन्तु तुम भरेम से श्ङ्गारं चरं रागभोग्‌ मेँ लवलीनः 
रहा कयो.तव रानीजी ने नीलमणिस्वरूप ,भगवत्‌ः का वेराज- 
मान फिया- ओर. बड़ी प्रीति से भावसेवां मे लगी भति रके 
श्रह्ञर ओर रागभोग. ओर ' नानापरकार के ' लाड; लड़नेक्ती 
तो थोड़ही संम मे उसं पदवी को 'पर्टुची किं स्वम भगवत्‌ 
सेःवात्‌ चीत हां करती ` निश्चय कर करोड . उपाय र 
योगःयज्ञ तप. दानःसे ममक राह कखः निरालीही हि पीलचे.ह 
आकडा हरं कि भगवते. साक्षात्‌ दशंन-दोवें तो.उसी.सहेलीं 
से मन कीः चातचीत कीः तव 'उस ने उत्तर^दिया किं एक 
मकान अपने महल के निकट .चनवाञ्मो ओर मनुष्य अपने सान्‌; 
धान-करो किः जो , कोह भगवदद्धक्र आया करं उनका 'लश्चाकर्‌ः 
उस. मकान मै - टिकावः ओर . भोजनं , इत्यादि. सेवा, उनक्री 
अच्छेधकार होती रहै ओर तम. परदे. मैः वैटकेः उनके देनं 
किया कसे इस उपाय :से.विश्वास-हे. कि.्नजकिशोर . महाराजं 
के दशन्‌ ` अवश्य. होजावेगे 'रानीजीःने-वैसाही सब . किंया खार्‌ 
सा्धंसेवा.-मे विरहिनं अरः पेम मंतवाद्धियों ऋ. सदश्‌ ` ॥दनः 
मिनः २ काटने लगी-एक वेर अजममि के. रहनेवाले साधुःा- 
गये जो बजचन्द महाराज के रंगे रेभेहुये.ये तो, उनकेःदश्नं 
श्मौर .वोलवतरान" सेः रानी को अयन्त. परेम उपजा तव उत्त 
सहेर्लीःसे पा कि इनमें 'वह-कौन्‌ सा .शरीर हे जिस कं लला 
सेःसाधुतेना ओर सस्संग ' मेः उ््रवधान्‌ पड़ता हे. मेरे देखने मं 
सनः खङ्ग चराचर हँ ; भगवत्स्वरूप'के रसः से' परमानन्द रस 


मैःमण्न दोना हनतारं हे. ओर सवः स्तरे तुचं ह यह क 
कर लहां भगवद थेतेहां चली आई अओर'उस सहेली ने भना 
भी कियः.परःने "मानी -आयके चरण पकड़ दण्डवत्‌ भरणा 
मिय खोवीनतानुके अपने श्रीस्त से'भोजन कराने 
'श्नौर सेवा करनेकां मनोरथं -कुरेके विनयं किया.कि.जो आज्ञा 
ह्यःसो करं उससंमय ऋी.दशा.रानीःकी लिखने नही आती 
कि-पेम से .सोमेःका याल भगक्तपरसादं का-निज्ञहाथ सें लेकर 
उनको भजनं फ्ररवायेा पानं ङिया-कीर चरणो मे गिरीव हरि. 
भक्तये भरेमभक्रि रानीजी की देखकर'चकित होरहे मौर जव 
सर्व “परदार संकोच रानीनें उटाय धरा. तो नगर में शोरं 
इश 'लोगः देखने को यये मर्हलपरः सुलदी' तैनात, था उसने 
राजां फो-सवर दत्तान्त लिखो किःरानी ने निर्भय होकर “सव 
लना दूर की .भोरुरडीःवेरागियो के.साय वैठती है ` राजा ने 
जोचघर पदा .ओर हनकारो की ज्ञानी जेसव-दाल् सुना तो 
ललकेरः-मस्म होगया ` सयोगुवरश (कवर म्रमरिह )-जों रता 
त्रसी के पेट सेःजन्माः थां कह "अपने याप से सुजरा करनेः इस 
प सिया कि आल'परं तिलक ओआरःगले' मे-करटी मला 
थी जिसं,समेयं -ाकरं सलाम ` कियो तो "माधवसिंह ने“उसं 

` वेरं को (सुरिडनी > काअथीत्‌ वैरागिन का-वेदटा ६५ शोर 
फर मदकलं चलगया तो प्रमरसिंह को अपने पिता के कोपर 
करने चिन्ता दईं तव. लोगों से इन्त पूला सव चचन्ति 

` समने पीथे विचार किया कि जो हम साधु हे त्ो.इससे य्या 
क्षर कुया है भगवि क) ` चाहिये तव अपनी 
भाता को लिख भेजा -कि.जो तुम्हारी ति भगवत्‌ क चरणो 
रं सांस हे तो राजा. ने भाज समा मं दमको ( सुपिडनी > 
काकहा 'हैउसी फो संत्य-करना चाष्रिये फोर ष्ठु की.शिर 

, एर व जानकर किंसी (अकारः का शोच करना योग्व नर्हा 
रानी तै-जो वह पतरी-पदी तो जगकद्िः मँ रंगीन होकर उसी 


सन, , ` इ्टल्तपरदीपिनी स°। 


नामःलिया तव माव चली रोजा मानसि; जकरपभक्ति से 
दैन कियेः चोर दद्भक्ियुक्र द्राः 7; , ˆ 1 227. › 
` ; इति भीशुङ्गयेवीसदायक्ृतटान्त्रदीषिन्याम्रसः' 7; > 
. „` निवन्पेऽ्धीतितमः पदप ना + 1, 
५. । ध ८ 0, न न्‌ प + 
: ` \" अथेकाशीतितमः र्दः 1 , ~ ` 


४ 7 ~ उ 


व । ` ` विस्वमङ्गल का ददानि 1. 4, 
^ -अत्य्त्व्यभिचरिऽपि ज्ञानं सुम्यक्रनदे तं 


चाप्यविदुषेःयश्रासीटिल्वमङकलः॥ १ 175; 
` , अत्यन्त ,ज्यभिचार होने सीः परिणन मा उत्पन्न 
होजाता हे अर ्यक्ञानी, भी पुसक्रो मह्य ( य॒पिनः))हयजाता 
है जैसे, विस्वमन्नलज भयेः८ रान्तः). विरथमङ्गलजी, भीन 
स्वामी के छपापात्र. आनन्दस्वस्य -प्रममभागवेतहये कर्णीः 
मत ओरं गोधिन्दमाधरवः अन्यः ओर स्ट सतो स्त म पेते 
स्वना क्रिये कि रसिक भरि के माला हषर के-संटश हँ दक्षिण 
देशः मे छस्णदेण नदी फ निकटः रहनेवाे ये ओर चिन्तापि 
नाम वेश्या फे देम मे पेते ; सस्न ये-कि ; संसार -कीः लाज - तज 
कर'उसदे मेम मे फस हुये उसीं-के .घरःरदाकरते, येःजाक्तिके 
माह्मण॒ ये पिता-ॐे श्ना के दिन कर्म करते,जर- ब्रामण जिः 
मते दिनि योद्ाःरहमया ते विकलः होकर (चले. वंहःवेरेया. नवी 
क उस पार्‌ सहती-र्थ; जवः-नदीः पर पते तो वादस देखी 
शमोर-नाव आदि उतरे वै साम्न छुधःनह मिली, तो -अत्यनत 
देवेन दये. ओरःव्रिन.तनिज मरम के जीवनः व्यथः जान्रः तो. मे 
न्नै कूदपड़ दुख सुश्रि सपने निरण्े कीःः न ,थी उस्पः वेशा 
भिलनेकाभ्यानः भ्र-जव; नदी सै दूवनेलमे; तोः एक+ , : 
स पकड्ल्ियायर चचार किः डस. 

व मजी डे-उसपर च्वदकर किनारे प्रहे वहां +` 
पदन ब्ध देगसे यस्त देश्य के रपः, 4 ~ 


{ . व्रथप्रभगि ए: - (+ 


म्द श्वा भर्त जनिःःकीःचिोतातः टये पसद्ोगवेशुःवहा-प् 
तदक रहा थःतोविचाराकि उसे प्यारी "ने पा करके यहं । 
ससी लटका है,उसे पक्रडकर डे %र वहा सेऽजव;उत्रले 
गहत पातः आंगन से कूदपड़ःतवः परे लोगःजगे र 
हीपक -वेस्कस्द्रेखा. तो; विस्तरमङ्लजी हे स्नानः कराया प 
हिरर्भेमोर एवाकिर्सपकारु आपफतवः उत्तरुदिग्राकिःतुष्दी 
तोः -सदरीपर नात्रं की मेजाः. ओर. दरिपेःरस्सीः, लध्काङथीं 
इसी के-अवलम्तर सरे-मायः दं तवःवेश्यत्ते खंतपर चद्रकर देखो 
तो वाभ्रिं. यक्तगरु लटक रहा. है" तव वह वेश्या ,कोष्ट करक्र 
कहनेलगीःङकि जिसपरकार मेरे इस अस्थित्रमेमय. शरीर जना तेरा 
पनःलगा,-ह तेते ्याम्रसुनदरः, नटन्धगेर हयराजं मेमन करी 
र्यो नही -लगात्राःजिसकरकेःखंसरसागर स्रः तिरजविः भौर 
दोलां लो सुधर-मःतोःभभातदी सेयुगलकिशोरः महारप्न 
फा, स्परे भजन करूगी- त जो -चहिःसो कस्ताः तव तो 
विस्वमङ्गलंजीः के,हदयेः की. आंस खलगङ- ओर. शरीच्जचन्द 
रूपमाप ने तुते ह्रच मःचकाशु क्रियाः ओर-उसीसमनयपेसा 
माधुय्येस्स.भातः दुमा क परसृमानत्द सेःउसं रख क्र सग्कहये - 
वह. यात तो .भगवततूचरित्र ओर 'इन्दात्रनकुञ्जविन्तनः म वर्यः 
तीत इडे मोर प्रभात होतेही दोनो ने अपनीः) ऽ राह.ली मनसे 
परमशोभाधामः .भमवृत्‌ः कारप्यानगयोर जिहापर--नामः शरोर 
आंखों मँ प्रेम ऋ जल या विस्वमङ्गलजी माध्वसम्परदोय मँ 
(सोम्रगिरिनामः ) संन्यासी के शिष्य भये.ओर भगवत्‌. के.रूप 
अनुप -की चिन्त्रता करते -ठजारयो रोके भुगवत्रस्सत्र 
फ.गरसे पटे-खौर पाप.स्वना कि्योएको- व तक उस कीच 


1 < प्रथमभगि न, ` त 


श्रष्वना भीरं जनि-कीः त्रितेता्न टये क्ियोगवेशुः वहाः -यक् 
पुलक रहा धरष्तोत्रिचप्येकिउसं प्यारी -तरे पा करके.यह 
रस्ीः लट्काई-है.उसेपक्रङकर. चं शरौर व्हा-से.जवःउतर्ने 
की .दाहःनः पाई तो आंगन से कूदपङतवःघरेलोगाजगे आर 
-दीपकःवेर्करदेखएतो- विख्वमद्गलजी- है सनानकरकायु प्रह 
प्षिरर्येःोर पुयाःकिसंभरकार च्थरतकः उंत्तरदिप्राकिःतुम्दीं 
नेतः स्रीपर, नरं को मेना; ओर: दास्ये; रस्सी लटकाडरथी 
उसीर्के-अवलम्बर से. माय हू तव.वेश्याने द्रंतपरः च्द्रकरुदेखो 
तो चुडा ,मारीनगरु लटक हा, है' तवा वह वेश्या .कोध्‌.करकरे 
कहनेलगीःकि जिसप्रकापमेरे इस.मस्थिमेमयं शरीर मे तेरा 
सन.लगा; हे तेः श््मसुन्दर , नरन्पगेर महाराजः मेः मन करो 
क्यो -नही , सयात जिसकरकेः संसारसागरः त तिरजि रे 
दतो लोक सुेर-म८ तोःप्रभातहीः सेयुगलक्िोर महारघ्न 
ऋः स्मर भजन रूगीः तू जो. वहिऽसो 'करनाः तत्र ,तो 
विसवमृङ्गलंजी,.के, ह दथ की, या सःयुल गई यर, श्रीत्रजचन्द्ि 
रूपमाधुरी-ने तुते द्रव मै.दाशु किया.अओोर-उसीसमर्य पेता 
भाधुग्यर्स.घासष्डुमं क परमानन्दः से उस रसस .सनं हये 
परह, रात तो _-मगवतचरित्र ओर, इन्दावनकु्चिन्तनः म ज्यः 
दीतडुई ओर. घभात्र होती दोनो नेच्पनीस्राह ली मनम 
' परमशोभाधाम भगवृत्‌ः काऽध्यौनः चोरः जिद्वापरः नास र 
„ आसो. मं - भेम ऋ >जल ; था) विल्वमद्गलजी..माघष्व्तम्धंदायः में 
( सोभरगिरिनामि > संया के शिष्य; भये ओर भगवत्‌के.रूप 
अनुप. यि. चिन्त्रल .करेतेटुये-दक्ञाये श्लोक भृगवत्रसचरिवि 
के गुरते पडी साप रतना कियेः पक्र-वरपः तकः कीस 
मैरे द्र श्ीडर्दावन के दुन की-.चाह- हई तउ श्रमे 
प्रत्काले- होकर चक राह मे..रदै. पकः नदी किनारे पडट़नः वरहा 
रिया संव स्नानः कररही वीं तोक परमसन्दरी को देकर 
भासक ये अर, अपने वष, ऋ भूलकउसके पीय कने बह 


६2 इ्टान्तघंदीपिनी-स०। 


लो ` यह कारय्यःभुको सोप भी दियागया भोसीर्ईजी ने, कई 
वरि बलाया नही गर्ये विनयंकेरं भजी-कि साधुसेवा करे पी 
दश्चन को पेह्गा“तो' मोसाईजीः ओर साधुः“ विश्वासपर 
वह्ुतं परस्य .सन्दीले के सूवे से "तेरहंलाखः संपया तहसील्‌- 
"कर आया सो सवं सोधसेवा मेःलेगाया"ओर+कुच.हिसाव 
बादशाह का नं कियो जवे बादशुाहके. मसेष्यःस्पेया लिनेन्कों 
अये तो सन्दुक्र कङ्कर से मेरकरं संव सन्दूकरोमि एक र परया 
लिखकर डाल द्या उसमे, यह्‌ ˆलखाःथां ^.तरहनलाख स- 
न्दीले भेजे -सवः साधुनं भिलं गट्के+ सूरदास मदनमोहनेन ` 
'आर्धरात को. सरके आर ` हर, सन्दूक्रः परर अपनीमुहर 
केरके अआधीरात को भग निकले, चादशाहं ने" पर्ची को पकर 
कुहा कि ( गरक-खाजाना) तो.अच्छा था- मगर ( सटक~- 
भगजाना ) -यह-अनच्ा-न हब चोरं साधुसेवाभ्योरं.उदारता 
"पर भसन इय ते षकं परवानां मोफ़ होने का यर.हाल्र, हानं 
के निमित्तः भेजा सूरदासजीः ने उक्र ¦ लिखभेजाः.कि- अव} इस 
सूघेदारीसे शीव्रन्दविन की गलियों मै माङ्‌. देना अच्छा, समस्पा 
हे तो टोडरमल दीवान ने विनय किया कि जो, इसीघकार' माल 
वाजिव सरकार.का लोग.ख्ं करके भगजव' तो इन्तजासवि- 
-गृड़ जानेगा'तो इनके“ गिरतार "कराने, का; कमः भजवायु , 
ज्र सषेदखाने मे-.मेजद्या तव -सरदापसजीः ने एक दाहा 
लिखकर बादशुह के पारत मजा, उसमे. बादशाह क्रारशलार्धा 
मोर अपने क्व से करूटने का !हाल लिखा या. तो" वादशाहःने 
उसी घड़ी छोडदिये `तं “बृन्दावन मे आकर भीर्रजङ्किशोर ` 
किष्ोरीजी की सेवा भजने मग्न रहे ॥; , ` 2 “ , 

इति श्रीशुङ्गदेवीसहायक्ृतदष्ान्तघदीपिन्यांप्रेमः! ` 

~ , निचन्धेद्यशीतितमः षरदीपः ॥ =२ ए! 


॥ = > ५ ॥ 


श 





¡ <प्रथुक्नभागर.।7) २8. 
--च्रथःउयशीतितमः.परदीपरः।; 
कीटहदासजी का्ष्ान्तः। 7. ई 

कीरटदसोऽमवद्धीष्मपितामहसंमो यथा-॥ चिवारं 
नगदठोऽपि न मृतोऽथ सतः स्वयभ्‌ ॥१॥ 


कीर्हदासजी ( भीष्मपित्रामह ) के-समान स्वेच्छा से पर- 
लोकगामी हये ।. जिनको ' तरीनवेर ' नाग ने उसा पर नहीं 
सरे अरं स्वेच्छा से अपह परथामे-को. पधारे ।: वरत्तान्त यह्‌ 
है किं स्वामी८ कीरहद्रास्जी.)चेल्ते- कृष्णदास पय्माहारी केः 
माधस्य आस-श्ह्नाररस-के उपासक्रःपरमभागवत स्वामी अय- 
दासज्ी, के गुरुभाई टये. दिनरात. भीरघुनन्दनस्तरामी -के-ष्यान 
मे.म्गन,रहतेःये जिनका निमल यश सारे ससार में अवतक 
व्िदमानोदै भगवत्‌ भजत मे .शरवीर ओर स्ाख्ययोग के भुख्य, 
तातपट्यं के. जाननेवाले -हुये ओर्‌ भीष्मपितामह के सदश 
स्वेचछाचारी-य पेसी-सिद्धतापर भेम ओर नम्रता-का यह. चर 
तास्तु था कि. सवकरो.आप प्रणाम-फिया करते सुमेरुदेव उनके 
पिता गुजरात-मं सवा थेःजव उनका परलोक हा तो.वे' वि- 
मानपर चदकर परमधाम को चत्ते तो उसी घड़ी कीरहदासजी 
मुथुरा मै राजा मानसिंह के पास बेठे ये तव उठे ओर ,राठाग 
अणम्‌ कर्‌ बोलेःकि ~अच्खा हा २ तव राजाने पूया कि किल, 
से घात करते ये तो.कीरहदास्तजी ने पहिल तो उस वात कों 
, धिपाया जव राजा.ने हठ किया- तो इृत्तान्त जेसा था वह हः 
दिया राजा ने तभी हलकारा भजक दिन घड़ी सव समस; 
ठीक उतरा तो दरुडवत्‌ किया ओर टद ,विश्वास माना.एक 
वैर.कीर्हदासजी पजन कसते थे फूल की पिटारी मं फूल लने. 
क्तो हाथ डाला तो.सापने काटा तो कील्दासजी ने जाना कि 
साप तृ नही हा तो उससं कहा फिर काट २ देसे तीनयेर 
कटवाया परत, ˆ विप्रन ~ ओर जव परमृधामणी 


~~ 


य्६्र ट्ान्तप्रदीपिनी स ° 1 
इच्छा हुई तब भगवद्भकनं : का ` समाजं - किया ओर दृशुमदार 
ब्रह्मारड फोडके देह.त्यागा ¶॥ ` ,, , ,. ^? 
इति भ्ीशुङ्गदेवीसहाय्टुतद्टान्तप्रदीपिन्य्रम 
निवम्धेत्यश्चीतितमः प्रदीपः ॥.८३ ॥ - 
परथ चतुरशीतितमः प्रदीपः।_ _ . 


[8 कि) 


. केशवजी का. इतिहास 1 .“, ~ ` “5. ~ 


८ र, 1 
चछनिमानो न कर्तव्यो -विदयायाः केशवो , यथा -॥ 
शाखदप्प दधानोऽसो बालकेन पराजितः॥ १: 


विया का अभिमान कभीकिसी के साथ.न करना चाहिये 
लेसे केशवजी शाघ्र के अभिमान से कड परिडतों का तिरः 
स्कार करतेरहे क्षिर बालकरूप विष्णुजी से तुतं हारे'(घतान्त) 
केशुव भटर काश्मीरी बाह्मण ` एसे * परमभक्त हये "क लागा 
कों दुःखपपों से हटाकर भगवत्‌ सम्भुख कंरदिया महिमा 
भटजी की विख्यात हेः कि भक्ति के कुरहाडे से अत्य धमस 
बरक्षा को कारकर भगवतुचरित्रों को जगत्‌ म विख्यात (कथा 
भटनी को निम्बारक -सम्दायवालों ने ` अपने गुरुपरम्परा मे 
लिखा हे पर देसा जान पड़ता है कि" उनको' भगवद्धाक्तं का 
उपदेश ( श्रीकृष्ण चेतन्यमहा्रसु ) से हा उस्तसमय महा- 
भसु की "अवस्था. सात्तवषै की थी इसकारण से उनके शिष्य 
न भये निम्बाकं सम्पदायवालों के सेवक हुये जि्प्रकार्‌ भ 
गवद्धकतिं रा हुई उसका घरत्तान्त यह है किं ये, सट्ूजी चड़ 
परिडित ये हल्ञारो परिडितों को.शाल्रा्थं में निरुत्तर करते , हव 
नदियाुन्तीपुर्‌ म जा पटच तो. वहां के पण्डित लोग भयभीत 
इये तव महाप्रभ्चजी ने विचार किया किं इसको अपनी" पणिड् 
ताईं का व॒ह्ना गव्यं है सो दूर करना चाहिये इसदेतु 'भष्टजी के 
पास आये ओर मश्रुरवचनसे बोले कि आपकी विद्या ओर यश 
५ ९ विख्यात हो रहहि कु ` सुभाको भी सुनाकर 


„५४ 


` °+ प्रथमभागे २६ ङ्‌ 


कृताथ कीजिये .मट्जीःने उत्तरं दिया कि-यंभी वालक होवियाः 
प्राप्तं नही"भहई है एेसेःनिंभेयं वचनः बोलना ठीक नक्ष हेः परन्तं 
हम्‌ तुम्हारे मधुस्वचन से भसं हं, जो कुं कशे सोहीं सुने 
तव तो महसी ने छह कि.श्रीगङ्गाजी का स्वरूप वन करोः 
तोभद्टजी ने कई ' श्लोक ' अपने वनाये पट तवः महाघसुजी नेः 
तुरन्त उनको उपस्थितं कर लिये ओर पंदर सुनाये ओर्‌ कहा कि 
अर्थं ओर गस .दोष उनमें हे वे. वंणेन करो तो भटजी नेः कह 
मेरे काव्ये मे'.दौष. केव होसक्ना हे तव्‌- महाप्रसुजी वोले.जो 
आज्ञा कये "तो में रुणःदोषः वर्णन कर सो कनो चरन्भक्रियाः 
तोःएेसे २'अर्थं किये. किःजो चनोनि के समर्यं भटरजी को याक 
भ्रीनदी"ये'जो.२।दोषं गुएयेउनका रेते ` विस्तार से वर्णन 
किया" कि टज, को उत्तर'नं आया तव  महूधमुः तो अपने 
स्थान 'पधरे ओरं भटनी लेनित होकर रातत कौ सरस्वती का 
भ्वान्‌ करतेये स्रस्वतीजी ई तों भट्जी ने विनयः.किया 
किसरि संसारः म “विजय कराकर एक लके पे हरायदिया 
हमसे फेसा कौन अपराध ह्या था ` तव उत्तर टा के (महा- 
। परसि ) भगवत्‌ का अवतार हे ओर मेरे स्वामी हं ` मेरी क्या सा- 
मश्वं हे जो उनके सामने बोलक तुम्हरे धन्यभाग्य जो उन 
ऊ दर्शन भये यह कहके “सरस्वतीजी ता अरन्तद्धान हदं आर 
भट्जी महाप्रसुजी की सेवा मेँ आये ओरं हाथ जोड़कर विनयं 
प्रार्थना करी" किं कढं शिक्षा "हेय महरम ने अक्ता किया कि 
भगवद्धक्रि अङ्कीकारं करो ओर फिर. कमी किसीःपरिडित के सय 
वाद मत करनाःभटुजी ने भति से,उस वचन को धारण किया 
भोर जो प्रशेडतलोग साथ ये उन-सवों.को विदा करकं भगः 
वेह्क्र होमये शिर कश्मीर अपने घरगये खादेन वहा .रह ! र 
\| मधुराजीं के चरत्तान्त ओर समाचार पर्हुचे के वचिश्नान्तवाट पर्‌ 
॥ सुसरमानें ने रेखा यन्त्र लगादिया हे कि कोड क जावि 
{[ भापते आप उसकी सुत्त. युतस्मानी ). दोजाती है किर नः 
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२६४ द्टान्तश्रदरीपित्री स ° । 


लाकर से सुम्रस्मन्‌ उसको्पने म मिलपःदेते हैःभटरजी यहः 
समाचार सुनतेदी अपृनहत्ताय चला सहित त्रल्‌ मधुराप्र प्हुच 
पहिले विशवन्तघाट. परही-गय्‌ इ{न्‌ जेसेऽयोर लोगो से दुश्ता 
करते ये तैसेदी-मदजी से भाः कहा होकर हमको, दिः 
लान्नो तो.भद्रजीने, उत्को. नले भकार मैदधिखलाया एर मापन 
सनौर यन्तर क्रो तोड़कर यरभुत्राजीः से ;गलावयाः व्रवृरयुत प 

सव सूरा के पास्‌ किरिवादी दूय. सो स्‌. दुता प सूवेकी 


4८ 


हिमावत सरे थी तो उलुनेर्सहायत कः हतु पन्‌ भजी तब 


५८४ “^ ३१ 


भदरजी-उस प्रज्ञ से पे लड़ कि वरहुतेरा का मा; रः कित- 
नोहीं करो ,यमुनाजी , म डालदिया "तर्‌ छ आगगये-इस युद्ध 


^, =, ~ 


का वृत्तान्त,एक्‌ कवि ने त्रिस्त्ारःकरक सखा हे, उससे, जानुस 


9) 


ने आया-किं भटरजी मे चक्रसुदश्न की आराधना! करके रसा 
ऋण्ति वषः कि सव दुष्ट आ-श्रण दोगय्‌ आर काजी, छोर 
सुवा आदिःसव्र राय चरणे, गिरे पी, उसक्र- यदह, 
हिलि किया करि सव-सुसत्मान, के शरीपर , चि -ङिन्दशरो क 
जनाई पड़ने. लगे वे, लोगं; यद. घभाव्‌ देखकर धिकः आ्रीन 
ट्य शरोर सत्न ह वाके सेवकाः करनी अङ्गीकुरु क 
रक्षा चारी-त्राहि र पुकारे भेदटजान वज्ञ के; स; ददु 
समाज किया ओर बते जगृह. प गये ओर पवक म्‌ 


४१४ 


टमार्नो से निसयःकिया-ओओर भगवद्भक्ति को धच कृ 


डत श्राशङ्गदेवीसहायकतदशानत्मदीपिनया्नम्‌ न 
-: -- निव्रन्धचतुरशातितमः; यदः ॥ =. ॥.7; ~; ^ 


` -ऋअथःपठ्चा्तीतितमः मदीयः 1. , : -. 

« , ऋम्बरीव की रानी काष्दान्ता _ #॥ 4 

सवस्यम्बधिनिमग्नस्य नश्यते स्वपरश्चमः॥। पुर 
उजयेत संयोध आखम्बरीषखियो युथा ॥ 9 ॥ । 


जो भद्छिरूप ससद मै,मगन है उसको अपने पराथ का ज्ञ 


2 ~ 
ए 


{५7 परंथम्रभाग्; २६५ 


नहीं होता है फिर. वहिर्हकि"होनेपर-पहिचानमहयेती ह जेते अ- 
रीष की रानी ने। व्रिनुप्रति को नी, पहिचान ॥ वृत्तान्त 7 
रुजा,(-ऋस्वरीप्र ) की गली ज्ञव. व्यारिश्ाह्-्रोर राजा ते 
उपदेश सेवा पूना करून क ल्ग पीय तो शत्यनत परस्ोर 
विश्वास से भगवत्‌रूर्ति विराजमानं "करके सेवा-पजां करने 
लगी भगवत्‌इतनाःयेमःहृमा.कि, वरिसीसमयःसिवाय 
(भगवतभ अओरूव्ाराध्रन-केकिसी त्काम मेः मरन नही ल- 
गाती थीः यजाःको भी इस सेवा क्रा-तमाचारःपर्हचा तोःरानी 
के सहल "अयाःश्मोर देवाः किःयनीकोमरवत्‌ म -इतना 
पेम हे; कि- साधनः अवस्था 'से च॑लके सिद्धःञ्मवस्धा पयत 
रथात्‌ 'तदूपताःको प्रहच-गङै ह इस दशा को कि कभी अति 
चावि उमंग.से गाती हे भोर कभी नाचती है ओर -कमीः हसती 
हे.कंभी रोतीःहे-खओर, कभी भगवद्धयानः मेँ मीत केः वित्रस- 
दश, होजाती हैः राजा'.यहः दश॒णदेखकर अतिप्रसन्न हृश्रा 
अपने ;माम्य-की त्राह  करनेलसा ओर रानी के समीप स्थत 
हृश्ा.उस.समयः रानी.तो- भगवत्‌, के , छवि क्रे अनुभव मेँ मग्न 
हदं भीरी की भी सुधि"उसे न थी तो पहिले कु, बातचीत 
न पूष {फेर बहुत देश्ये सुधि भई तो पति को देखकर बड़ी 
रीतिः मय्याद्‌. से हाथ; जोडके खड़ा भइ इस हतु 1कं पकता 
पति दख राजाः तीसरे गर किं, उसदी ॐ 'उपदेश से भगवव्‌- 
सेवा मिलीःराजा- ने यह दशा ` देख, अपना, माग्यधन्य मान 
फे मन को हरःघडीं भगवत्‌ मे नेश्वल'लगाया ॥ , 


सभ - 


५२६६ द्टारतप्रदीपिली स०। 


„ ~ ,- <: ^. -अथःव्रडशीतितसमः प्रदीपः; ; ~ - 
“+ 1: ४4, शुवरी कां इतिहास 1 ^ +." 

सममदरिभङ्केष .शवरी केशुधत्निया, ॥ संयो यंदप- 
मानेन प्रजाताः किभूया जले ॥ 41 -'. ~ 


7 + + प्म. 
हरिभक्तौ, म ८ शवेरी ) भगवत्‌ की प्रियभक्चा भहईःनिसकीं 
-अवक्ञा,से जलं म कीड़े परदेफिरः उसी के प्रसन्न होने से दूर हये। 
वृत्तान्त 1:6८ शवरीनभीलनी 7 कीं महिमा , किसपरक्रार वर्णन 
होसके' किः चड़.र.चऋछषीश्वरः जिसकी भक्रिःक्रो-देखकरःश्राधीन 
होगये"।:प्रथमही - जवि शंवरी को ; भगवद्धक्रि "उन्न हइ; तो 
धरसेवा स्वीकार करी सो -दण्डकारस्य भे; पम्परासर केः संमीप 
मत्क इत्यादि छवीर्वसेःके आश्म भं रात्रि के. समय धिपः 
-कर लकड का सार उलजाती थी ओर रात.से,उठकर निसं 
{राह से छषीश्वर लोग ः स्नान कोःआश्राजाया करतेःउंस राह 
को -रड.ुहारकरःः विमल करदेती .धी तव्‌, (मतङ्गः ऋषीद्रर) 
अपने मन में कहा करते किः-एेसाः कोन{बडभागी.दे.जा एसी 
सेत्रा,करता-है ओरे'हमारे, तप: भजन रैः वरखेड़ा, डालता! हे तव 
रात को-दश्‌ व्रीं ऋषीश्वर चपिके धिपर्कर. लगेरहे.जव शुबरी 
आङ तो.पकड़कर मतङ्गजी के पास लेगये,तवशवरी ऋषी्र 
के, से, कापनेलगी.जवं सामने. तो रोदन, करने के. दुः 
ओर उर ते.कुखं विनय न करंसकी ` दूसरे ऋषीश्वयो के मुने 
यह हुखा कि यह शुवरी नीच जाति हे 'तिससे से आई हइ: 
कड़ी जो हमने काम में लगाई इसके पाप से न जानें हम कोन 
नरक मेः पडेगेआओौर -मतद्गजी -उसके पभाव,को जानते थे तो 
अपने मन जँ कहंनेलगे किय शचरी एेसी शुध है कि जिस 
उपर करोड़ों ्ाह्मणेों के धम कमं निदावर करने योग्य ह ता 
मतङ्गजी उसको अपने आश्म में ले्ाये ओर भगवतुमन्तर 
उपदेश करिया जच मतद्गजी परमधाम को पधारे तव शधरी को 


(3 
¢ 
॥ 
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उपदेश किया , कि श्रीरघुनस्दन स्वामी सचिदानन्द यहां पधा- 
रेगेःतुभाको उनके वैन होगे तू.इसी आश्रम में रहकर 1 य- 
द्यपि'शुवरी गुरु के वियोग से अस्यन्तं शोकवाली थी पर श्री- 
रघुनन्दन .स्वामी के.दशृनों की आशा से प्रसन्न रही जिस घाट 
पर छषीश्वर स्नान को जाया करते तहां शुवरी राह बुहारा 
करती थी एक दिन नियतः समय से विलम्ब होगया, तो च्छषी- 
वरो ने श॒वरी को देखकर क्रोध किया ओर उसी क्रोध मेँ एक 
पीवर का वेल जो शवरीं से सपश होगया था तो कषीश्वरों 


कोर भी क्रोध हुंा-तव शबरी को दुष्ट ओर कठोर बचन 


कहकर फिर. स्नान को गयेःतो तड़ागजल का सृधिर से भरा 
पाया ओर उसमे वड़े २ कीड़े पड़गये उनसे जल सडनेलगा तव 
भी उन्हों ने अपनी शुठता से ,यही समभा कि उस शवर की 
इऋपविच्रतां से यह जज्ञ विगड्गयाहै तो फिर द्ुटीपर अये ओर 
शबरी अपने स्थानपर 'चलीगदधं ओर श्रीरधुनन्दन स्वामी के 
किये फल लेने चाहिये इस चिन्ता से वनमे गहै तो अच्छे २ 


, वैर तोड़कर, प्रहिल्े आप चखलिया करती कि यह मीठे हैके 


खे जो खट होते उन्हें फंकदिया करती योर जो मीठे हीते 
तिन्ह रख जिया करती फिर राहपर जाकर जिस रसे 
रधुनन्दन स्वामी पधारेभे वाट निहारा करती थी ओर जव अपने 
कुरूपता ओर जाति की नीचता को विचारी तो कसी जगह 


फाड़ म सिपजार्ती, खौर जव अपने गुरु के वचन अरर भगवत्‌ 


की दयालुता ओर ,पतितपावनतापर दृष्टि करती तो अगि 
लेने को दौड़ती. इसी प्रकार भगवत्‌ के प्रम ओर चिन्तन मँ 
दिन 'रात व्यतीत करती जव वहृत्‌ दिन वीते तो अधमउध्‌- 
रण, भक्रवस्सल महाराज पधार ओर लोगों से चड़ चाहकरके 
` शबरी का स्थान पृदया फि शवरी महाभक्त कहां दे जव स्मान 


के समीपे तो शुवरी ने उठकर सार्य -अणाम करी 
, रधुनन्दनं' स्वामी ने लयक्कर धरती से उखां अर सतव इल 


9. 


९ 


३०० ट्टान्तप्रदीपिनी स०॥ 


समय यह विचार हा किं यह भेरी, तदूपता को , प्च है 
केवल पीताम्बर ही नदीं है इसहेतु पीताम्बर भी -उदाय देना 
चाहिये अथवा यह वात हय किं जव राजा किसी अपने प्यारे 
सवकपर प्रसन्न होताहै तो निजपोशाक.इनाम मे खिलत देता 
हे सो भगवत्‌ महाराजाधिराज ने निज पीतास्वर लिलत दिया 
अथवा ठेसा मन सै आया हो किं जव कोई राजा की सेवामें 
जाताहैतो दु भट दिया करता है सो भगवत्‌" ने विदुरजी 
किसी को अपने मेमि्यों की राजा. सममकर पीताम्बर भट 
किया पीर भगवत्‌ को अपने ` घर के्ाई. ओर परमभीति से 
सिंहासन पर चेटाकर अत्यन्त भरेम अनन्द मेँ वेसुधि होगई 
छृपातिन्धु महाराज ने जो उसकी यह दशा देखी. तो अपनी 
ओर वा्तैलाप मं लाने की आज्ञा किया कि कूखं भोजन तेयार 
हो तो वो तो बह वह़्भागिनि केले के "फल.ले आईं अर 
पास्‌ वैठकर लिलानेलमी वह तो परमानन्द पूणं धीते 
गिरी को धरती मे डालदी यर छिलका भोगे लगाने को. दिया 
विग्वम्मर्‌ महाराज जो करिवल प्रेम क.भूखे हँ उन येलको 
छो सराहि २ खानेलगे उसीसमय विदुरजी भी दयाय ता भगवत्‌ 
के चरणकमन्तो को दण्डवत्‌ करके "खी- को तजन भस्सन 
करनेलगे कि रे'मन्दवुदध'! गिरी सिलाने को छोड़ चिलके लि- 
लाती है ओर आप बड़ भेम से गिरी निकाल।'*२ कर लिला 
लगे भक्रचित्तरञ्नन महाराज ने कहा फिं विदुरजी ! यह केलं 
का गुदा वड़ा मीठा है परन्तु उन चिलको.के सवाद को नहीं 
प्हैचता इसत वचन्‌ से भगवत्‌ "अपने भतं को “शिक्षा करते 
कि जिस किंसी को जितनी प्रीति ओर भक्ति मेरे चरणो मे 
तितनाीं भोजन इत्यादि जो कुल मेरे मपैण करते दे मँ सव 
अङ्गीकार्‌ करता द दरे यह वात्‌ जतांति दँ कष भेर दरवार 
ठ चतुराई आदि कुद नही चलती केवल प्रेम ओर्‌ स्नेह धर 
सीम ड चर पक यह अर्थं भी भ्रात -होगया कि जो “विदुरजी 


परथमभाग। ३०१ 
रे उनकी घी कों धिलको के खिलानि के कारण.से लज्जा 
ओर.शोक हा था.सो सव .भिटगया ओर दोनों परमध्रीति 
से भगवत्‌ की सेवा तस्र हुये ॥‡ -7" , . `. : 

इति भीत्रेमनिवन्धे लताशीतितमः प्रदीपः ॥८७॥' ' 
अथ्टाशीतितमः परदीपः। ` 
राजा भक्रदासका इतिहास 1 
भक्त्या यच्छृयुयाङ्गक्कस्तत्तथेवाचरेत्पुनः । फलञ्च 
तद्घ्लभते भक्कदासो यथाऽमवत्‌॥ १॥ ; .. 
भक्त, भक्गियुक्र चित्त से ज सुनता फिर वहेः वैसाही आच 
स्ण.करता है पिर उसको वैसेही फलः की भराक्षि होती. है नेसे 
भक्रेदासजी भये वृत्तान्त, यह हे फ राजा ( भक्तदास) कुल- 
शेखर जिनका पद हे प्रेमी, भगवद्क्तः हुये कथा उनके पेम ओर 
भक्ति की (परपन्ना. यन्थः) मे लिखी हे यहां सूलमात्र लिखते 

हु यहे राजां श्रीरघुनन्दन ` स्वरासी के उपासक थ तो तिनके च- 
स्रि, अत्यन्त अक्षि से नित्य सुना करते, थे ओर अतिमरेमभाव्र 
.से लीला,उत्साह भमवत्‌ का नित्य नया करते थे कथा सुनाने 
वाला बाह्मण, राजा के प्रेम को जानता था तो जव रामायण 
म॑ सीताहर्ण की कथा आया करती तो उस स्थल को शो 
दिया करता था एक वेर उसके वेचेन.होने पर उसका, पुत्र 
कथा नाचने को गया अर वही कथा सुनाई कि रावण आया 
भर, जानकी महारानी को हरकर लेगया इतना ` वचन 
नते ही सजा, .तरवार खीच कर मार २ करता हा दीद 
रोर घोड़े पर सवार होकर लङ्का की रोर चला कि इसी घड़ी 
रवण , को मारकर अपनी माता सीताजी के दशन कर्मा 
भे जीति.उसको कते हरलेजाय जव राह मे समुद्‌ जाया तो 

निय - -मनः से डाल दिया तो भक्तमावन महराज 
| निभेय ` घोड़ा समुद्रः मड नर वि कलर 

` जानकी ओर लक्ष्मण सहित भरकर 3 8 (0 


पिनी 


३२६ ~ दशानतरदीष्रिनी स०। 


चह इतान्त लएना(तागात्ता ओर अपे ःसापथःको-धुल्य 
मानकः परम आनृन्यं सग्वरह्आरि गत 


५; 1 


स्वीन हये कि सिवाय उस भ्रम. 8 नजन (२ 


॥| 


साधुसेवी एसे भि „दग कअगत सुमान; जनते 


रहे ज किसी को देसी ' शङ्का हाकि. संगवत्‌ न अपन रका 
घ्‌ वयो पहनाया वदी वु क्यों" न. सजदिया सा यह 
हेत्‌ है कि जो वदी धुरः सजिके' पर्िनाते ता विलम्ब होतां 
इससे पनाही चुहू 'पहिनायाः अर्‌, भको कं मन 'भशअपन। 
रिभावारता यर चाह करो घक्रट.करदिघाःचर्‌ (सत्राच इस 
यह श्री वात्र सूचित होती. :दे ; किम प्रावद्छे रभकर यह 
घुपुरू इनाम्‌.त्रया ॥ ; ननद छ ~ 75 ए (ता 

८ ,. इति श्वीमरम॑नित्रन्धेोनवत्ितम प्रदीपः हटा 1 


५ ^ ~ “^~ +भ. 


` : :... अथेकनवेतितेम दीपः ८. 


<." ~ > भर दद 


' ~ 7 >. साधवदासिजी की इतिहास 


न य 


> भक्स्य निश्चेषितस्याऽपर/सक्स्यारग्यङृस्भ्‌ः.॥ 


५ 
यथौ माधवदासं स.सयोऽदद्िपन्नितु ॥ 31. 
-भकिकिरके चे्टाराहेत्‌, चितच्तवाड- आराम 


प्रभवान्‌ हे जसे माधवदासजी को; शीब्रह; अपि. 
चाया ॥ दत्तान्त 1 ( साधवद्रासनजी-) रद सवालक यग, से 


८ 3४151 
भुगरत्‌ क प्ररमा भक्त, हये किव भगवत्‌ यगि कवग 
जा जाल सुनते; अथवा- आप्र -कौतन करते.तो -\ गत॒त्‌ क 


आध >. चितन. मं सुधि. दोकर.-लोदने लजतिक 
कख सुधि देहादि वी ' नदी, रहत र उनके त्रपो का 


[नः 
भगरवत्‌मे. यत्यस्त्‌ घ्रम्‌ कोर नमन सेडनक(र टहल 


छवा करेय । नगर का गाज पगवतु स विपुलूलभा ता इ 
लोगों ने. उसको. वंहकाया. किमसाधत्र सार, को. दिलाने 


+“ ५४ 


को भगवत्‌ मरमं के.नहाने, शृ मूढ वव्रीपर-लुोदत्‌ दत्‌ 


१24 


1 °वचधनिनि4 दृ 


राजः अन्नानी ` ने-परीक्ष के निभिक्त षने 'स्यानपर सश्चाजः 
उद्यं खोरे "तिर्माजिले पर तैयारी करीप्तो समाज के समयः 
माधवुद्रात्तजी नेःनूपुर.वाचिकर कीत्तनं किया व्यौ वेसर्भि होकर 
लोटनेलगे+ओरु्डसीनव शाने मकान कीः उत-से एकः कड 
तते घृताक्तं वंह ।दत्सवत्केः निमित्तपपकवन वनेनिको या 
उत्ममिर तोभगवीन ने-पतीररक्षा-करी कि किसी" खम 
कख भी चार न आदं तकःइत चि से" राजा फी चलि हदयं 
कीः खंलगङ् तो भयं मानकं भगेवनदधक्रि मान ओर `भंगवद्धकको 
धीन लोग वयर आप भीःपरससगक्दक् दृश्या ५ 
+ "इति भरधिमनिवु्ये एननतितमः धदीर्थः ॥ १1 =: 
` यु दिनत्रतितमः दीपः ।' 


; अनाग यणदासजीं क्रा इतिहास । 

उनत्तक्व्रह्ः षतरञ्चरदासकः-रस्यरक्तो 
यथा स्वीग्रघ्राणानऽवेष्णे समनःपयत्‌ ॥.१,॥ .7. „2; 
--नन्रैकन्मगत्रद्कोमैः (धीनारात्रएंदासजी ) भेष भये जिन्होँ 
नेष्वरस्यमैखनुरकः होकर निज श्रणोको भी निखार केरदियाः 
इृत्तान्‌तः। तासयसद्रान्नजपः नत्तकःथात्‌ नट आारः-भग्रकन्धक्र 
इरे-यश्रपिस्संसीर न हर्य नाचनेवन्ञुे परः जो छख मग 
वतुप्रककोच्डन्टाक.एवए सा दूसद्स् क्वाह क पन्रल्युष्द्ध 
को अक्षु के ह्पसःन्ान्‌ प्रत न्मग्न) हह भिश्रुवत्‌ क 
निरयविहार मे जासि उनका यह. नेम्‌, र धणं था क्ति 
सिवाय भगवत्‌ कै ओर ` किंसी क सौमन ठस्य गान नही करते 
ये तीथं ओर भगवंतं न्दरो याला करेय ८ डिवरा-स- 
राय$भि भ्र जंक व्क तवादे वहां पवितो उनके 
चृत्यगान कीश सरि मेर पया किं दाकिमःयवनथा 
उत्तनेचलानिःकोग पने आदमी मेने; तो न्यरायुादरालजी ने 
भात्रत्‌ पिदमिनःकर यत्रतः सामने क्ेजप्ना,उनिनानही सः 


~+ 


२१५ द्टन्तप्रदीपिनीःस ° । 


1 ता, सखथाचतुखत्रततम) द्रप मः 
मर्सरिवासनी काडइतिहासिः" 2 1.1 


५, ~ ~ = 


जंव्यादिःकास्या - नाऽ संशयः. 
धरकरज्‌लं पृषो ॥-9-1 1 
क्रिमागमन्जाकिसादि-का सत्देहःनर्दी 
(५ दरिकए. मजे सो.दरिार दुक्त 

पूति पृथि नष कराड जमः युसश्विासजीतने ्मास्क्दाय)सेः 
चरणरतःलेलिग्रा-( यतात). £ सग्रस्ासजी ;शत्रलवर्डा, 
शुहरमं-ो-मास्कड्‌ मे विख्यातृदे।तह{,शीपरथुनन्वनः सरः 
क. ्त्य्तभुमरी,भभृत -हुये\ भगवत्‌ ,का- उतसाह. मोर इसिः 
वुतत्ा्रोरःम॒ण्डायःकरन. मं अरदतरीय्‌. प कीन कै 
रधुननदन-स्व्रासीःके वरसि म लवली होकर. भृम्रकी उमुल्िमः 
श दरिभक्ौ को; शिक्षा कं वर्मका, भगवतः कीः व 
पूना. बड़भात से कर्रेउच्रस्वर ,से-पकारा, कताः कि जार्‌ः 
वृत्‌. चुरुणत्‌, क्रा, स धिकादःहो.सो लेन सरासिविप्रजी 
रृङ्चलक्त रसना तो उसके परगति ह पिपर 
उरसेत्कांप उठत सुररिल्यसज्ञी-ने, उसवगीःवहत गाश 


99. 


स॒न्‌ री द -कदाः ङि पय. किसंका-कस्ता, ह कत्ल 
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कनित्वा हमार नेः यिन 
तिर्कवम द्न्मप्रको कव.देसृक््‌ द्रः ताः युश 


ज.उचर विमा. ल) अनयाः ोर नो तमा 
रह ता<हमुः किसी-से नी +कदेगे यहु कहकर 1 
दागये. सोर आंखसदनल वहुतरकग्चपनारन्‌ पला गिदे, 
हाराज । तुम किंसलिये रोते हो तो उतरा कि इमाः 
अविं दुखती ड फिर चमार ने बड़ी विर्नय आर पकारं से कहा 
किहे मदास्यन।अफि्को घुम -नीवि काः चिरणीश्चर्त न्‌ लेना 


चाहिये तव सुरारिदासजीने न माना ओर हटकरके चरणाश्रत 


24 ९५५ 
9 


३११ 


लल्िया भमवद्धक्ते" क्रो :स॒रूय.लसश्ा -आर्‌ःजाति चमे आदिप्रर 
लूला, जननाः चाह्वय [के- सुरार्दास्जाःनेःदसः चरसि सें 
तीनोधरकार्‌ के लोगो को,शिक्षाटकिया हे. किपजो कोई-भगवत्‌ 
भम्र मर्‌ उभक्रे काः-सद्धदशाःकप्हुच्रगयेः हउनको तोःयह 
शिक्षा हेः. कि.जातिोदिःकां बन्परनन :उनलोगे ॐो है जो. सगः 
वत्‌ प्रमे ट्ठनेमी नदीये स्र .तुंम उम दढतोपरस्थिर स्ता 
श्रो, साधक, लोगो को. हद निश्वयः.करातेन्हैःकिः भगवद्धक्षि 
छर श्रम मे कहा पदनी घप्त-करनीः-चाहिये; कि मेद-ओरदेत 
द्र; होज्ञावे-ओर जी भगवत्‌. से विसुख है,.उनप्रर- यहः कटाक्ष 
हेःकषि तुमसे, चमार भी अच्छा) है.जोऽःमगवतूत्तेवा करतएद; 
तत्त सुगरादद्रलतज (5 का. यह; -ब्तन्त सारेःनग्रर सं. पर्चा 
च्मौर स॒बलोगमपकट-मै-चोल्ली, मारनेलमो ओर राजातक समाः 
चाद पुव ` तो रजी. को-भी यहः वात“च्छीःन लगी मौर 
मरन फेरगयां एक. वर मुगारिदासजीए रजञएके.पस`आयेःतो 
प्रहितः ्रीसीमक्रिभवि.न देवीः तो +अप्‌, सव स्यागनःकरि 
छरः्हीं जारहे"तो.उन्नके जानि से रीजाः के य्हा-भगवत्‌-भक्तो 
का -आानाजाना 'निमल चन्द्‌ होगयोः; ओर राजा-जीः पतितर्ष 
उत्साहा करता भरा च्छोरःदेश्वः रके भगवनद्धक्र साधु इकडे . हेते 
येको नासाः जर ; अकाल उपद्रव दिखोङ दद्रा तवःराजा 
शोक'हुःख.से; व्याञ्चुत होकर 'सुरोरिदासजी को- फेरलेश्माने'को 
प्रलाः ओर जकर प्रमभक्ति ,सेलसार्टगरदणडवत्‌ क्रियाः तासु 
गारिवासज्ञी -ने्महछ फेर. लिया; कि); देसे स्भगवत्‌ विमुख का 
मुख भीःन.देखन्‌ चाहिये देसे विसुख. गुरु *की निन्क 'होती 
हेतवः राजा-हाथ जोड-दःखदीनत)ः क्री नवी में डुचेकरः खडा 
रदयाश्चोरः फिरःचरडवत्‌. करके प्रार्थनाः की कि.माप मेरे उप्र 
तिचारकरके जोप्वणडादेना. चि उसी. के योग्ब हं ओर यह. क- 
दाक्षःकातवन्रन-मी- निवत्‌ कियारकिममेरेःख्च्छे भाग्र ्ठोनेमें 
कख-संद्रेह नही. कि-स्ापन-सरीते- गुरस्य परन्तु.यपि 
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= २1. न+ भुरासिदतजीं का इतिहि प 
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भक्तिश्च न जलद क्यो नवति संशीय्‌ः |: 
या मुगारदसो हि-चम्रकारदलं प्रपा 1:2;॥.5 ; 


९ > 1५ 7 [+ क! १11. 
नोषि वदषा सकरिमागध्म-ानिमि का सत्देह्-नहीः 
नोत .८६ 


क्रमा लाहिये वयां कि: दरिक-भेः-सोःदण्िः दोहति 


“९ 5 च 


पृति-परये-नहिः कोड: नेत सुराद्िसजीनने ्रमाखहप्यमे, 
चर्णामरत्‌,< ेलिया८( वृत्ता तः) £ सरारिदासजीः {- बलवबरण्डा 
शुर म जामार क्रः स विख्यातहे तहा .श्रीएघुनस्दनःस््रफी 
के अ्मत्मततभमीभक्र -हये भगवत्‌ काः. उौसाहं ओर. हरिरौक्गः 

कीःसेव्राःश्योखयण्डाराःकरत म अदित्रीय्‌; ये कूीनतिनः करोः 


रननदन सामीः केशचणः स-लवरीन दकः परमक अलिः 
दृादश्मिक् करविषा । एकाम) भगवतः की 
पून. कफेःउचरसररं से-पुकारा, करता कि जपभग्‌ः 
वुतु-न्रणात,करसपिकारीनहयो सो केनात्र सुरिविभर्न 
नरह चलते वहरला वो उस्केःवृरगमेरति कह चि 


दर-सोकरप -उटाःतब-सुगारिद्रासज्ःन.उसक्ी द्त्वा 


क ओर दा-क कय किसक्ना-कस्ता.है केतुर 


खत-कनिमिन्र अवा द-तमार्‌, ने विनयः करि.सहारज 


[० ¢ + > 


भःजपतिक चमर हू आपको कन देसु दवता सुशासन 


जीने चर वियाएकि-त्‌-हम्‌ सेमी) सच्छा दःस नोः दुम 


कख -डर-हे किल -स नही करेगे ब्रहु> कहकर हलः 

होगे छोर आ ख्से(जल॒ वहुनेलगा-चम्नार ने पूया किदे. गः 
हाराज {तुम फंसलिये रोते ` हौ तो उनत्तरदिषा कि दमा 
अं दुखती हे फिर चमार ने वड़ी विनय ओर पकारं से कहा 
कि हे महास्न आपको सुम -नीचि -काः-चरणाशटत न लेना 
चाहिये तव भुरारिदासजीने न माना ओर हटकरके चरणाश्त 


ष 


> 
9 


् 
= 


9 


¡ ०५; सुथमभाग 1 : ११ 


। तत्तया -भगवद्धक्रक्तो :सर्प्र.ससश्प ओर जाति कर्म आदिप्रर | 
^ शूली; जननाप्चाहिये कि सुरारिदान्नजी नेःदसः चरि के 
तीनोप्रकार के लोगो.को. शिष्चकियी ठै;किःलो कोडर्भगवत्‌ 
 भम्रओर<भक्नि की.-सिद्धदशोः छो प्हुचगये हैः उनको. तोहे 
' शिक्षा है; कि जातिसरादिःका वन्परन्र "उनलोगों, रो है लो.सगः 
वत.भम,भन टदमेमी नही हयम तुम उन्न ढतोपरःस्थिरुरेहना 
चोरसाधक.लोगों, को, दद निश्चय राते कै किः अगबद्धषि 
ओर. मे, वह) पदवी भाप्नःकृरनी7चाहिमे, कि मेद- ओर देते 
दूरः होजवे,ओर जो; भगवत्‌, से. वरिुख है,.उनपेर- यहकटाक्ष 
 हे.किंतुमसे; चमार भी. अच्च, है जो; भगवंतूसेवा तकर्ताःदः 
तवतो मुग्ररिद्रासन्नीः का- यहः त्तन्त.सारिपनगर- म परहुचा 
अर सूत्रलो फरक बोलली, सारनेलगे--खोर राजातकः समा. , 
, चारुपू्टुचाया- तो राजा को भी यक्तवात्णश्रचली.नः लगी प्मौर 
परन्‌ किरन्‌ प्रकर सुरारिदातली राजञान्केः प्रसि अतो 
पहिल करीसीरभक्रिमाव,न,देखीः तोऽ-आप्‌, सव. तेयागतत, ्रङ्े । 
रक्री जारहेमतो, उतने जाने सेरीजा. के यहे. भगवत्‌ .भक्तौ 
काला ज्ञाना." निमूल- वदं होगयाः ओरं रए्ना-जौ -पतिवर्ष 
इससाह्‌-कता था.ओरदेश-.२ के भगवन्क्रः साघु इवे होन 
ध्‌कोईं न.ब्ा ओौर ; चकाल उपद्रव दिखी व्रा तवराज्ञ 
शोकटुःखःसेः त्वार दोक्रर! सुरारिदासयीःकोऽ फेरतेन्रान 
रला खर जकर प्रेमभकनि -ते.सार्टाग दण्डवत्‌ दरिया गो 
रष्ासजी नेःरयुडःकरर किया किः पसे "भगवत्‌ क्ष. 
 सुघ् ्ीनःदेश्नए चाहिये देते वसुलः युर कीना होक 


हेत्रचः राजफदहाथ जोडे-इःखदीनताः क्री नदी मे ~^ 
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की-दया म. न्यनता, अवश्यःकरकेःहै कि आपके चरणो मे 
विश्वसि न रहा-1 मुयारिदासजी, इस कटाक्ष युक्र . वचन. से 
वहत. प्रसन्न हुये ओर्‌ ओर .परसङ्ग वास्मि; श्वपच कां फं 
जिसे छरष्ण म॑हाराज-ने युधिष्ठिर के यज्ञ म सचसे ईच आसन 
पर वैठालकर द्रोपदीजी के हाथ से भीजन कराया ओर शुबरी 
काकि; छषीश्वरो ने जिस के चरण पकडे गोर, जिसी चरण 
के प्रभाव. से ' तडाग पवित्र-हूआ ओर निषाद्‌ काकि" जिसे वः 
शिष्ठजी ओर ऋषीश्वरों ने . बरावर बेठाया ^ ओर हनूमान्‌, 
विभीषण, सुयरीव ओर गज, गणिका. इत्यादि का- इततान्त उप- 
देश करके राजा के अज्ञानरूप अन्धकार को दूर किया यर भ. 
गवद्धक्ति. ओर भक्तौ का विश्वास "दद करदिया पीडे राजाके 
नगर मे आये भगवद्धक्न का वैसाही समाज चौर सत्सङ्ग रहने 
लगा सव उपद्रव ओर उत्पात शन्तभये ओर लोगो ने भगः 
वद्धक्रि अङ्गीकार करी 1 एकवेर -समाजं हुंमा, तो जी २ भजन 
कीन मेँ प्रवीण ओर.न्ञाता ये सब वेले आये तव कीचन के 
संमय भगवद्धक्ता ने सरारिदास्तजी से कहा कि, कुं साप भी । 
भजन करै तो उनके कने से उठे ओर धुर वाधकर शत्य 
कंरने लगे . वे भगवद्धकर.थे तो सव रागरागिनी सातो स्वर चौर 
तरीन याम ओर इकीसो मच्छना सव आयकरे प्राक्त भय । मर 
फेसाः समाज ह्ा.कि जो ` किसी ने भी,देखा सुना नर्ही था 
जव भ्रीरधुनन्दन स्वामी के उन मे जने.का चिरि भग्र 
ने. कीत्तेन किया तो सुरार्दासजी भगवत्‌ "विरह के ' तन्मय 
होगये ओर चित्त के सदश्‌ ज्यों के.स्यो स्थिर होः रहं अथवा य्ह 
यात सममी कि उस वनसे वे, परमसुव्ुमार रघुनन्दन स्वामी 
ओर.जानकी . महारानी तथा लक्ष्मणएजी की सेवा" कोन करा 
तु इन भाणो कौ सङ मेजना उचित है यह विचारकरके 
सुरस्दसओ - समाधि लगायः श्रीरघुनन्दन स्वामी की. सेवा 
चे वह संब समाज यह चरित्र देखकर चकित होरहा # 
इति श्रीव्रेमनिवन्पे चतर्णवतितमः पदीपः ॥ ६४ ॥ 
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भथःपर्चनवंतितमः-्रदीपः,। 
_ ` गदिधरभटरनी कांडतिदीसिं।` 
` गदाधरास्यभदय दि भक्तिनि्ठोऽभृवहृटः ॥ चौरोऽपि 
3, 


[१ 


म्यश््रक्ी. जतिः सुशिक्षितः ॥.१.॥ ~ - 

| गृदाधृर पभदटरजी -भद्गिनिष्ठ इद़भक्कः भये । जिनका दशन 
कृरतेदचोर. भौ शिक्षित हो हरिभक्त होगया( चंत्तान्त ) “ग~ 
दधुर्‌ मट्नीः ्रेमभक्ते, केः समुद, सुशील,मध्ुर वोल्नेवालते 
सहज स्वभाव-निस्णह्श्रनन्यः सगत्रत्‌. भजन सं आनन्द ओर 
लोगो भगवन्ति भः ददर (कपना हेः फिसी.से छु 
प्राहुताःनदीं (रखते थिर. भगवद्धकतो की सेत्रा .पेते प्रेम से 
करतःभ)मानों इसी हेतु उनका५जरम हृ था उनका यह, वि- 
पुपद्ःकि$-सखीहे !रयमिरगः रग ्देखि. विक्रा बह 
सरति मूरति, माहि पुगरी;॥ ‰-यड .जीवगोसादंजी ने सुना-तो 
प िष्टी लिखक्रर-दो साधु के.हाध्र-भेजी)उसे यह लिला 

प्राः तप्तकोवित्ना नी किसप्रकार- चढ़गया यह, दस्र 

फ़ोः क्रित दद. क्ञिखने, काः तात्यय्यं थम येह कि.विना 

वेरणय अथुत्‌-स्याग,विना, मङ्गिक्रा पङ चरला कठिन है ननो 

तुसा रहःयदि काःस्याग सरभीतक, किया. नहीं फिर रद्भ्मे 

प्ीत्किसप्रकार्‌ होगे दूसरे यह कि; शरीडन्दावन, भगवद्रूप 

केरदु-की रत्री दे सोः इन्दात्रनव्रास -विना रङ्गकिसपकार चड़ 

एमा साघुोग. दहतिषटी लेकर भटजी "के. घर, पहुचे. संयोग 

ब्रश भङ्नी.नग्र,सेः बाहर कुवेपर वेदे थे `उन्ही.से पूरा कि 

भष्टनी कहा, रहते, है टन नेः उनसे, पृदा एक्नि तुमं कहास 

ये रौर कृह†;रहते दो-सधि्ो, न-कहा किं सव धामा क 

पाधा आीवन््ा्रन हे तहां रहते -ओर तहांदीं से आये हे 

त्रो भद्रजी उसु-परसर च्भिरामनात करःसुनृतेही पेम मे सन्नं _ 
४ णि्पड़े अर छखःकालः पीव सुभं तोप ` 


| 
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की-देया मे न्यूनता ' अवश्य करके .दे. कि आपके चरणो भँ 
विश्वास न रहा । मुरारिदासजी; इस कटाक्ष युक्त * वचन. से 
वहत धसंन्न हये ओर्‌ ओर ्रसङ्ग-वास्मीकि, श्वपच का किं 
जिते कृष्ण. महाराज ने युधिष्ठिर के यज्ञः मे सबसे ॐच आस्न 
पर चैटालकर दोपर्दीजी के हाथ से भोजन कराया आर शुषरी 
का किः ऋषीश्वरो ने .जिस के चरण पकडे ` ओर. जिसी चरण 
के प्रभावः से- तडाग पवित्र हुमा ओरःनिषाद करा कि जिसे व- 
शिषठजी ओर छछषीश्वरो ने वशावर ' वेठाया 1.श्नोर हनुमान्‌ 
विभीषण, सुभ्रीव ओर गज, गणिक्रा इत्यादि का- इृततान्त उप- 
देश करके राजा के अन्ञानरूप अन्धकार को दूर किया ओर भ 
गवद्धक्ि. अर भक्तौ का विश्वास (दद करदिया पञ राजाके 
नगर मे आये भगवद्धक्नो का वैसाही समाज ओर सत्सङ्ग रहने 
लगा सव उग्रद्रव ओर उत्पात शुन्तभये ओर लोर्गो नेः भगः 
बद्ङ्रि अङ्गीकार करी 1 एकयेर .समाज हआ तो जो २ भजन 
कीर्तन में प्रवीण ओर ज्ञाता ये सब चेले आये तव कीततन के 
समय भगवद्धकतो ने सुराश्दिसजी से कहा कि, कुख आप भी 
भजन कर तो उनके कहने से उदे ओर “धुर वाधक चतय 
करते लगे वे भगवद्धक्र थे तो सच रागरागिनी सातौ स्वर खार्‌ 
तीन याम ओर इकीसो मूर्धना सव आयकरे प्राप्त भये.। अ 
फेला समाज हआ, जोःकिसी ने भी देखा सुना नही था 
जव श्रीरथुनन्दन स्वामी के .यन मे जाने का चरि भगवस्छ 
ने कीत्तन किया तो सुरारिदासजी भगवत्‌ -विरह के ' तन्मय 
होगये,योर चित्त के सदश्‌ ज्यों के त्यो स्थिर हो रहे अथवा यह 
यात समम्ी-फि उस. वनन वे -परमसुखुमार रघुनन्दन स्वामी 
ओओर.जानकी महारानी-तथा लक्ष्मणजी की सेवा कौन कर्मा 
इसहेत इन भाणो कौ सङ्ग भेजना उचित ह यह विचारकरके. 
सुरस्दिली- समाधि ` लगाय श्रीरघुनन्द्न स्वामी की सेवाः 
मं प्च वह.सव समाज यह. चरित्र देखकर . चकित हरहा ॥ 
उति श्रीयेमसिचन्ये चतर्वदितमंः चरडीपः 1 ६६1) 


1 र श्र्थमभाग्‌स>= 8 ३१६ 
-अथःपचचनवंतितमः दीपः । 
:' गदोधरभद्नीं का इतिहा 17, 
-.गदाधराख्यभ्य हि भक्तिनिोऽभवदूट)। 
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व पक्ोऽनात्‌ सरितः 44 ' 


स गवाप्र्‌ भदजी-मङ्गिनि8 द भक्त,मये,! जिनका देश 
करतेदीः चो ,शिकषित,हो हरिभक्त होगयाः( दान्त रि 
द्र भह्जीः मभक केससुद सशील, मधुर, वो्निवाते 
सहज स्वभात्र.निस्ण;अनन्धरःभगवत्‌- भजनमि आनन्द ओरं 
लोगोको भगवनि मेः दद कतवा, सी से, छ 
प्रानही(रखते तेः ्ओोरः मगावदक्रो कौ सेरा पेते मम स 
करति मानती देतु उनका नतह धा,उन काः यङ वि 
षद. किमसलीहो यमिरंगऽर गी देखि विद्ायगङ बह , 
ति सरति, माहि फी-॥ १-यह ;नीवगोसाईजी.ते सुनाता 
परणनिषठी विक्र्‌ के साधु के.दा्र मेजीःउसन यद लिखा 


| प 
५ 


कि तुपतकिना रनीःरङ्ग किसथकृार. चक्गया (यह, ह्न 


४ 


गरऽक्रिताःदेशदस्ः ्निखने, का तादय शरयमे यह किःविना 
कव मात्‌ तयाव, रि ना किन है लो 
एम हाद कास्य न्च भीतकर किया, नही "किरं रङ्ग 
फी (करिसपकार्‌,होगर्े? दूसरे .वह. कि; शीडन्दावन्‌, भगवहूष 
ङ्गक ररी दै सोः इन्दावनवरास "विना :रङग किंसधकार चत्र 
षा साधुल्ञाग, वह विधी -लेक्रर भ दजी.के.धर पटुचे. संयोग 
पश भडजी-नगरःसेः बाहर्‌ दुवेपर चैठेये 'उन्दी.से पूचा कि ` 
भषटनौ कहा). रहते द भटनी न, उन पू क्रि लम कहां से 
| आये, रौर कहां, रहते हा-साधुर्मोने-कदय कि सव" घासो.का 
|रफषानं आद्यान्‌ तहं हते.भयोर वदा -ते खपे है ,.- 
तो -मृटनी उस्न.परम्न अंभिरप्मर.नाम्‌ केसनतेदीःयेम्मेः 0 र 


(4 


शेगिर्षडे सोर छ. काल, पीव सुभि, भई तोऽःपरम चानः 
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रे मोन होकर चित्र -केःसद्श खड़े रहे ;तव किसी ने साधु 
पे कहा कि गदाधरजी येही महाराज, ह तो साधुं ने वह 
बरी उनसे दी भदटजी. ते उसे “पदी ओर .शिर.पे धारण फर 
ृन्दार्यन श्र'विहयि क छप श्व आनन्द होकर उसी. क्षण भ 
श्रीबन्दावन को "चल खड ह्ये ओर आकर" जाव मोसाईजी 
ते भित्ते -दोनां भागवतो के -पम्‌ क नदी "देसी उमड़ा {कं 
उस मग्न होगये, चोरं आपसः'के सत्सङ्ग स निजः भग्यको 
धन्य सानकर भगवत्‌ की. चड़ छपा समेकी+ गदाधर 
ने जीवगोसाईजी से सव. अन्ध भाक्तः सगवक्चस्ि *जओर 
प्रिया प्रि्चतमः के. रासः वलास के पदे सने. ओरं भगवत्‌ 
रप रङ्ग कःङ्ीन भये भटरजीः श्रीमदधागृवत्‌ व का नित्य 
कहाकसते (-कल्याणसिंह )` राजपूत रहना 'व्रेगांव.कां 
जेः स्दावस्‌ के निकटदहि;, वह कथा- सुन स्रगवत्‌ की ओर 
सावधानं द्मा तो' अषने,घरःःकां आना. जाना' त्यागकेःभगः 
वद्धजनःम रहनेलगा' तव उसकी छन्‌. समम, किः भद्राः ग 
सत्सङ् से घर की चाह, ओर, कौम की वासना" स जातीर 
तो पने पति को बेविश्वा्तः करने कस्‌ एकं खी गभेव 
डो भिक्षा मागत किरती थी.उसें वीस स्पयेःदेने करके {सखा 
पनेना^कि.जिखलसमय्‌ भद्जीं कथा वरैः तेवं यहं मेरी ता 
च्येप्रकार पकारः देना तकः तो. मेरे साथ तमको वहः हेल्गष 
या-किः गी रहगया. अच ः एसः निहरङहे कि खच" कादेना 
। भीं वन्द.किथाः। उस्ने जप्वके वेसादी'कहा तो भीन" कथा 
कंहतेदी सँ उततर दिया कि. ठीक. है.पर मेरी संम कौन सी 
तंक्रसीरं हे तरीं -ने ' दशन. नरहीदिंया तोः कथाः स. जितन 
सग येनकिसौ कोः भी-उसक्रा, विश्वास "न्‌. खाया रौर कहन 
लगेःकि स्ह निपट शूट है ओर: य्ह -पापिनी"दण्ड के "या 
है"त्व राघात्रह्लभलालजी के.गोसाद `का यहं समाचार-पटच 
ठ «~ दःखित,दये तोःउस खी-कोःबुलाकर वहत भय 


1 धद भ्रथमसाम ^ १,९५.. 


र्चिा एकिः .सच कटु नदीं तो 'जी से भार उ्तिगे तो; उसने; 
जोवातःभी वह सस्य कहदी तंव उस कर्याणि ने मी ` उस - 
निज ली के ्रियाचच्ि कोः सम्रा` तो .तलवार लेकर उसके ` 
मारने को तैयार खा तो भट्रजी नेही देया करके कहा फि घी. 
को सारना क्रवापि उचित ,नरीं है इतनाही दण्ड वंह. है जः 
उसंकात्याग होगा? किसी देश का एकं" महस्त कथा म 
म्रा, तो- भटनी ने, सवसे आमगे-उसे वैया तो उस सहन्त 
नेऽदेखाः फि सव श्रोता प्रेम, से भरेये निज २ आंखो" से जलं 
वहा रहेहुं तव :महन्त 'ने वित्रारा कि मैरी आंख से प्क वृद. 
भी जल नहीं पेईताहे तोः.ये लोगं -निश्चियःभेरी मंहन्तता पर्‌ 
बोली मरेगे ! इस हेतु भिरत्र्माखं मे डाली तो जल, वहने 
लगा 1 एक सार नैस; इन्नीस्त-को> देल लिया धा तो भटनी 
से सव वृत्तान्त कहा पो. भूटरज़ी अपने हदय की सचा से यह 
समभे किं उस सदन्त न इसदेतु.निज आंखों म मिरच डाली 
कि जिन आंखों से परर .का जल नही निकले वे आंख एूटी 
भली तो जव -केथा होदयुकी भटनी उत्त _महन्त से अत्यन्त 
परेम करके मिलें तो'वृह थोड़ही दिनों म॑ `अन्य परेनियों से भी 
अधिके धमी नेमी होगंयो, 1 एकर्वेर गदाधेरजी के स्थानं मेँ 
एकभ्चोर आयो ओर वे परादि वसु की ढ़्‌ पोट वधी परन्तु 
भारी के कारणे सेउटोयं ने'सका तो भृष्रूजी पिं छाये शर 
वहु साच की "गठरी उठवादी तवं चोर नै विचारे किया किः 
यह कौन मनुष्य है जो पकृड़ता नही हे गठरी उठाये देता हे 
तो पू किं तुम-कोन होतो भृट्रजी ने अपना नाम्‌ वतलाया 

` तो चोर अरंसंवाकः को योद्धकरः चरणो रः गिरा उर गिडमि- 
इनिरलगा; तेव जी ने -कंहा कि निय होकर सेना ओर 
ज्ोन्चाहिये सो लेलो श्र शीघ्र चसजात्नो भात होगर तव 
तो चोरं नेहाधःलोड़के.विनेय किया कि.थव वह निरुपाधिवन 
सुभको छेपाकरके“दिया जो 'कि दोनो लोकः सुरं यद कहं 


३१६ ्टान्तप्रदीपिनी स० । 


सेकर फिर चरणं प्रकड़ लिया तो भटली नेःकरपाःकरके.ठसकोप 
मन्बोपदेश्‌ किया ओर-इस चोरी से, इुटाकर ` माखनेचोरकाः 
हाथपकडाः दियाःमटरजी. की यहःरीर्तिःथी.कि सगवतुःकीरसो 
सेवा सच अपने: हाय, किम्रा; करेतेःये सेवक बहुतः प्रः सगः 
वत्‌ सेवा किसी को नदौ करने ःदेतेभथे 'प्फ्ठंदिनः भगवत्‌ 
का चौका देते.येः तो को राजो दशन ;करने करो आयाः. ौर 
हत दउय मेटः करने कोम्या 'तो एकः सेवकः नेऽति किया. 
कि चोकाखोड.हाथःधोकर शीत रदी; पर्‌ अविं तीः भदिजीःउसः 
सेवकपरः बहुत, छद हुये -ओरःकहाी कि भगवत्‌ सत्रा. अन्तः 
सख्य काम कोन सा; हे जिंसप्ते'भगवत्‌सेका बोडी जैत ेसे ९ 
गदाधरःभटूजी के बहुत सेच्रसिरहै; ठ 71 चः 


"इति श्ध्रसेनिबत्ये फथंनवंतितंमः दीपः ६५॥ 1. 
` “^ अथं पयुवृतितमःयदीप 


(न ॥। 
7 ज ४ +. 4 णप ऋ 


. ^ र्तवरती काःइतिहाप्न। १० 
भक्तो न सुते पीडा छतां केनापि 
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॥ ५ रत 
ती य॒था्राखान्‌ जहोःदाघ्रादितेः पो ॥:3 
भक्त, निजस्वामी की, "किसी क्ररे-भी की भर्हःपीडा. क्रो 
नह सहता! जेस..रतवन्तीजी -ने निजस्वामरी श्षीङृष्णजां 
माता करके रस्सी स्े.र्वधुने की-कथा-सुनतेही,निज.श्राण व्याग 
दिये ( बन्तान्तर-) रत्वन्ती बाई वासस्य उपासक-परमश्कर मुः 
भगवृत्‌"भजन.ओर्‌ःभोग करी-तेयारी-आ्दि मँ -सक्दा^लूबलाने 
रहा करती ्ङधनगह.भीम्रद्रागवत की;कथाः-होती थी ततोत्र 
नित्य जाने;का निमरम था.रकवेर मगृवत्‌-काः- मगर: वरी 
थी तो-उनन-खोड़कर जानाः-उचित - नही; स॒मस्ा , क्योकि सत्रा 
को विशेषरताःे.सो बेटे को कभा; मे, मेजदियाःउस्त दिनः कथा 
पसम धा, कि -श्रीनन्दनन्दनः महाराजः; माखन) वरा 
कर निज सलार को देरहे येः; तो , च्ोदाजीः ने ह चरि 


* ०7प्थसंनोयप ` ` २९७ 


' श्राप-अपततीः) मख से -देखःलिवए्योर^उसी दिनः क्सः 
उलहनेः त्जसुनदरियों एके भी :आनपर्ुचेःःतकःयनन्दसर्नीःनि 
ब्रनभूषणामहाराज करो. उ.खक्तं से वा धादिया यह्‌ फछथात्वेटे के 
अाकर.रतविन्तीज्धिसि सवः कहीतोः निलि;समयन्दसलडन्निः्े 
मत्र,से यह.वाति निकली किरस्तरी सेः वांकदियुः तोः चिक 
हागई छोय कंहिकियशीदाः ब्रीं कठोर मदेः किः उदं 
स॒कुपार फोमलःअङ्घ्ारिकोरस्सी कीः व्रन्धरनःकवः सदिसव 
होगी-हाय;३ .मेरावहामुनेोर्हरु बालक्रर तोर रस्सीम्सिःवधा एह 
शमरोरभ.सुचःसे चेरी हुग्रह कहः्टपसीः चद्धीः निज एभाणरनिः 
छावर किये ओर नित्य परमानन्द को प्र्हचकराअधनी आंख 
की पुती, कृतज्ञे बे, दुक; एामसुरवर करो.ऽउसज्ञ के 

बन्धन से छटाया ॥ - 
इति श्रीषेमनिव्रन्धे सरणनृतितमु; ृद्रीपुः ॥ ६६ ॥ 


1 अथुसप्ननवात॒तमधरदीपर1 छ 
2 जस्सषुर कृ-दतिहाङ्तुष, ल छः 


--जस्सृध्राऽपि; त्ता चरित हिनिजनरभोः ॥ 
तथैव कृतवान पस्वाद्भास्यशखवाप्षतष्यधा ॥ 3 ¶॥7 ए 
~ त्रसेदी; जस्सृधरनी भी निजः स्त्रामी- काः चरिःसुनतेही 
मरन्मय.होकंरःतेसाही करके लगेःपिर रघुनन्दनं ` स्वामी ने अ 
कर उनक्रोःसम्रायीः ( चा तश्रःदेवदासर्वश मू" जस्सू; स्तरामा 
फतेःख्टभक्रहु्े भिउनकेःखीं एुत्यादिः सव. भगेवत्‌परायण्‌ 
य र जिस्‌ भक्िभत्रि-से.म्गवत्‌ म सनेहःथाः-उसी त्साव-सं 
सगुव्धक्ता-की -सेत्राःकस्ते येः ओर)रघुनन्द न स्वामी केःचेरिन 
मे-पेमी. प्रीति थीः फिलतश्निं कोः सुनकरः भगवत्‌ परेम र वेुधि 
जतिये । यहे चचििजे रामायोएःः लिखा हे किः विश्वा 
मित्र छऋषीश्वस्मयेकोर न्विशरेथ महाराजं भीरधुनंदन 
मी ज्ओरःलकष्मएजी;कोऽ मागृ र भंक्गवस्संलःमहाराज, 


~ ~~ नण 
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व्मायर्वेदष्तश्चमः` श्चतिपरोविहज्जनीहादको ष्ठान्ताः 
लिकां व्यधत्त रुचिरां 'विंहद्ररे -चेश्वरे,॥ ७ ॥ ‰” £ 
जो शुङ्त देवीसहाय-शुष्दः व्याकरण न्यायः तकशा इः" ˆ 
वेत्ता श्रौर आरमशाछ्, वेदान्त म कुशल ओर उयोतिषी रमः 
ननेवाला आओरौर कमेकाएड मै अत्यन्त "परायण तथा तंस्नमः 
शाघ्मं परायण ओरं आयवे वे्यकविव्याज्ञाता;शरुतिश्मथवरे६ः 
विद्रननी को अनिन्ददायक्, पेतः इसने इस ~” दन्तावली 
थन्थक्रोत्रनाकर बिद्धानो. के समह में ओर इश्वर मेतथा ईश्वी 
सहाय निज पिताजी के चरणौ में समर्पण कि इस ईश्वरसेव 
से सव जगत्‌ छो सदासुख..दद्धि.होवेः॥. 951) -शमितिशम्‌ । 


¢ $॥ 


: ~ ~ समापिसमयन्ञानम्‌ ॥ : ¢ ;, ~"# 
रसाब्धिनन्देन्दु १,९.०६. “भितेसुंसंवनमासे, सहस्य, 
तवथ पक्षशङ्खेः। शुङ्गेन ति्यां.निमितज्ञकायां शुक्राय 
मन्थः परिप्रितोऽसो॥ ८॥ ~ (र 
संबत्‌ *१६४६ पौष शङ्क तृतीया बुधवार “को शुभ भारतभू 
भिमरुडलान्त्ग॑त ` प्रसिद्ध इन्द्रपरस्थनगरःसे `पश्चिमकाणएस्ध 
ओआर्चीकिशेलतलवतिं नन्दथामनिवासी, भीमद्बृद्धसगरद्ध ॐ! 
पनामक परिडितायगएयं श्रीमत्‌ ^“ ईश्वरीसहायजी ˆ ~ 17 
के - सपुत्र. वरपणिडत्त -“ गङ्गासदायजी ” - याज्ञकशुर तः , 
कनिष्श्चाता परिंडत ८ देत्रीसहाय करकेःवद्वीनारायण॒ ` युगन,। 
किशोर तथा समस्त विद्रज्जन विनोदार्थं चनया ' यह, 
भृन्थ सम्पूणं भया सो;सवको सदा सुख देवे ॥ 5 ॥. + ` 
मङ्गलस्मग्वान्‌ः; विष्युमङ्गलं गरुडध्वजः ॥ ख 
“ मद्धल्ं पुरडरीकाक्षो मद्धलायतनोदरिः ॥ €॥ 


“~, 
इति दशान्तप्रदीपिनी समासिम्रगात्‌ } ॥ 
अद श 2, 7 
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